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प्रस्तविना 


सिद्ध-साहित्य के अध्ययन का इतिहास इस शती के प्रथम दशक से 
प्रारम्भ होता है जब बगाल के प्रस्यात विद्वान्‌ मण हरप्रसाद शास्त्रीको 
१६०७ ई० मे नेपाल यात्रा मे कुच अपश्रंश दोहै तथा चर्यापद मिसे, जिनमे 
बोद्ध तन्त्रो के अनृतार तान्त्रिक तथा योग-साघना की पद्धतिणो का प्रतीका- 
त्मक शली मे वर्णन किया गया था इन दोहो तथा पदो के रचयिता चौरासी 
सिद्धौ की परम्परा मे भने जाते थे) लगभग १० वर्षं जाद बगीय-साहित्य- 
परिषद्‌ से शास्त्री महोदय ने इन्हे संकलित कर म्रन्थरूप ने प्रकाशित किया 
र उसी समय उसने भारत तथा विदेश के कई चिानो का ध्यान आक्त- 
षित्त किया । 

विद्रानो ने पहले इन दोहौ मौर पदो का अध्ययन भाषा की दृष्टि से 
किया, ष्योकिं शास्त्री महोदय ते इन्हे पुरानी बगला का साहित्य साना था। 
किन्तु वादमे यहे भी देखा गया कि बगालं के कई लोकप्रचलित शैव, वैष्णव 
ओर सुफी साहित्य के सम्ब्रदायो मे इनकी प्रभाव परम्परा शेष है, ओर उस 
दृष्टि से मणीन््रमोहुन बसु तथा डा० शशिभूषणरास गुप्त आदि ने इनकी 
विषय वस्तु का अध्ययन कर बंगाल के लोक-प्रचलित सम्प्रदायो पर इनके 
प्रभाव का आकलन किया । 

जहां तक हिन्दी का प्रश्न है, लगभग दो दशक तक हिन्दी क्षेत्र मे 
इस साहित्य पर ध्यान ही न्ह दिया गया 1 हिन्दी क्षेत्र मे इस साहित्य की 
ओर ध्यान आकर्षित करने काश्रेय श्री राहुल साकृत्यायन को है, यद्यपि 
इन्होने इस स्थापना के साथ इस साहित्य का परिचय हिन्दी को दिया, कि 
इनकी भाषा पुरानी सगही है । डउा० काशीप्रसाद जायसवाल ने भी इस मत 
का समर्थन किया । फलस्वरूप इसके भाषा-पक् को अधिक महत्व मिला, यद्यपि 
उस पर भी हिन्दी मे अगि कोई महत्वपुणं काम नही किया ज। सका । 

इसके दसरे पक्ष, जो अपेक्षाक्‌ृत अधिक महत्वपुणं है, उपेक्षित ही रहे 1 
वे पक्ष थे, इसके सिद्धान्त-पक्ष ओर काव्य पक्ष, जिनका प्रभाव हिन्दी के नाय 
तथा सन्त-साहित्य पर पड़ा । डा ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रथम बार "हिन्दी 
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साहित्य की भूमिरा' तथा 'कवीर' मे इसकी जोर थोडे सकेत कथे जिससे 
इमके अध्ययन की एक स्वंथा नयी किन्तु अत्यन्त उपयोगी दिशा मिली 1 


परवर्ती प्रभाव के प्र्तग मे सिद्ध-साहित्य का अध्ययन करते समय मेरे 
सम्मुख कई सस्या .थीं । अभी तक सिद्धो के साहित्य का कोई एसा अध्य- 
यन नही किया गया है जिसमे उनके दाशंनिक सिद्धान्तो मौर साधना पटढ- 
तियो का सागोषाग विवेचन किया गयाही 1 डाक्टर दासगप्त ने उनके 
सिद्धान्तो को एक सक्षिप्त परिचय अवश्य दिया था, किन्तु वच्रयानी तान्निक 
पद्धतियो मे संहज-पद्धति का क्या स्थान था, तत्व-दशंन, साधना, उपलब्धि 
के विषय मे सिद्धो के दोहौ तथा पदो मे कौन से तत्व पूर्वागत बौद्ध परम्परा 
से लिये गये है, कौन से समकालीन तान्त्रिक सम्प्रदायो तथा सिद्धो के साहित्य 
मे समान रूप से उपलन् है, सिद्धो की साम्प्रदायिक स्थिति क्या थी ओर 
उसक्ता द्या रूप उनके दोहो ओौर पदो से उपलब्ध होतो है, इनं सभी सम- 
स्याभो का समाधान दँढना शेष था । उपलब्ध सामग्री अत्यन्त अल्प होने पर 
भी, तथा धर्ब॑-साधनाभो की दृष्टि से बह युग अत्थन्त उलघ्चनो से भरा हभ 
होने पर भी प्रश्तुत श्रन्थ मे यथासम्भव विरे हुये सुत्र जोड कर दोहो तथा 
पदो मे उपलब्ध उनके दाशंनिक सिद्धान्तो की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है । 


इसके स्थि उन सहायानी बौद्ध सम्प्रदायो का परिचय देना आवश्यक 
थाजो आगे चलकर तान्त्रिक साधनाभो से समन्वित होकर बज्रयानके रूप 
मे विकसित हए । इसीलिये सिद्धो के सिद्धात-पक्ष का विवेचन करने के पूवं 
पृष्ठभूमि के रूपमे बौद्ध तन्नो के विकास पर एक छोटा अध्याय दे दिया 
गया है । उसमे सिद्धो की समकालीन वौद्धेतर तान्त्रिक साघनाभोका भी 
सक्षिप्त परिचय है । चर्यपिदो तथा दोहो मे प्रतिपादित सिद्धान्तो का विवेचन 
करते समय हिन्द्र योग-साधना पद्धतियो से उसकी तुलना की गई है भौर 
यणारुभान साम्य तथा अन्तर दिखाया ह गया है । परवती प्रभाव की दृष्टि से यह्‌ 
अत्यंत आवश्यक था, क्योकि कई स्थलो पर दोहो तथा चय्पिदो की साधना 
पद्धति हिन्द परम्परा से प्रभावित प्रतीत हेती है, किन्पु अन्य स्यलो पर वह्‌ 
वौद्ध परस्णरा, विशेषतया “योगाचार" परपरा का पूर्णं अनुसरण करती है । 
अपने इन शिद्धन्तो का प्रचार मौर अपनी रहस्यानुमूतियो की अभि- 
व्यक्ति इन सिद्धो ने जिस कान्यशेलीमे कीहै, बह ओर सौ महत्वपुर्ण ह 
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क्योकि उसी काव्यशेली के प्रतीक, उपमान, रूपक, भीर छन्द तक कई पर- 
चर्त सम्प्रदायो के साहित्य मे अपनाए जाते रहै है । इनका कव्य निस्संदेह्‌ 
लौकिक काव्य नही था, अतः घामिक कान्य के सम्बन्धसमेजो भी कसौटिर्थाँ 
या धारणां उस समय प्रचलित थीं, उनकी ओर सकेत कर दिया गया है) 
शंली पक्ष का विवेचन करते समय प्रतीको तथा उपमानो के उद्भव ओर 
विकास पर भी प्रकाश डालने की चेष्टाक्ती गई है | इन अध्यायो मे बित्कुल 
नई अपरिचित दिशाओ मे चलना पड़ा है। 


नाथो ओर सन्तो के हिन्दी साहित्य पर इन सिद्धोका अधिकांश 
प्रभाव प्रत्यक्षन होकर परम्परारूप मे आयार, अत सिद्धौ के बाद उन 
शंव तथा वैष्णच सम्प्रदायो के चिकूस का एक सक्षिप्त परिचय दिया गपादहै 
जिनमे ये वच्रयानी प्रभाव चले आ रहे थं । उन सस्प्रदाथोसे ये प्रभाव कित 
ख्पमे शेष थे भौर हिन्दी क्षेत्र के सन्त उनके समस्पकं से कव मौर कसे जाये 
ओर कहं तक प्रभावित हुए, यह अभन्ययन का महत्वधुणं विषय है किन्तु ग्रन्थ 
की सीमां देखते हुए उसके चिस्तार मे न ज।कर उसके सक्षिप्त परिचय से 
सन्तोष करना पड़ा है । 


धरस्तु ग्रन्थ को ३ खडो मे विभाजित किथाजा सकताहै, १ परि 
चय तथा पृष्ठभूमि, निसके अन्तगं प्रथम दो अव्यय जते हैः २ समीक्षा, 
जिसके अन्तर्गत तीसरा तथा चौथा अध्याय रख। जा सकता है, ३ परवतीं 
प्रभाव, जिसमे पाचकं अध्याय अता है । प्रम खड मे सामाजिक पृष्ठमूनि 
का कुं विस्तार से विवेचन किया गथा है, जिसका प्रमुख कारण यहुहैकि 
सिद्धो से लेकर सन्तो तक लोकभाषा की कान्य परस्परा को एक विशेष 
सामाजिक वं का प्रश्न मिलता रहा है जिसके इतिहास के साथ इत साहित्य 
के विकास का घनिष्ठ सबघ ह । चूंकि इस परम्परा कते प्रारभिक सुत्र सिदडो 
के समय से ही मिलते है अत" समकालीन समाज पद्धति ओर उसने इन 
जातियो का स्थान समन्च लेता अत्यन्त जावश्यत्त था । वसे अप्चर काल मे 
भारत के सामालिक इतिहास मे जितनी उथल-पुगल हई है अर उसकी 
विखरी हई अर कभी कभी विरोधपणं श्चलक उपलब्ध होती है उससे 
किसी सुनिश्चित परिणाम पर पुंव सकना कठिन है, किन्तु पवी भारत के 
इतिहास मे कई तभ्य एसे मिलते हँ जिनको माधार बनाकर सिद्ध साहित्य 
के सामालिक मूल्यांकन कौ दिशामे कभ से कम प्राथमिक प्रयास तो किया 
ही जा सकता है । 
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जितने क्षीण सुन्न इस दिशा मे उपलटघ थे, जितने सीमित साधन मेरे 
पास भे भौर जित्तना बडा यह्‌ कायं था, उसे देखते हृए यदि मेरे निर्देशक 
गुरुवर डा० धीरेभ््र वर्मा की प्रेरणा, प्रोर्साहन, सहायता ओौर निदशन मुके 
वरावर न भिलते रहते तो इस कायं का पुरा हो पाना असम्भव था । उनके 
अतिरिक्त भी पं० विधुशेखर शास्त्री, डा हूजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० परशुराम 
चतुवेदी, पं० गोपीनाथ कविराज तथा डा० अ बोधचन्द्र बागची का मँ विशेष 
भारी हु, जिनके सम्मुख मेने अयनी कटिनाइयां रखी गौर जिन्होने भपना 
अमूल्य समय देकर उनके समाधानो की ओर सकेत किया । बंगीय साहित्य 
परिषद्‌ के अधिकारियो तथा “शनिवारेर चीटी'" के संपादक श्री सजनी 
कान्तदास ने मेरी बहुत सहायता कौ है । कलकत्ता प्रवास मे भाई शिव 
नारायण शर्मा भौर भी बजरगलाल लोहिया ने पुरानी पुस्तकं खोजनेमे जो 
सहायता की है, तथा पुस्तक कौ पाण्डूलिपि प्रस्तुत करने तथा उसके मुद्रण 
मे सवेश्री रामस्दरूप चतुर्वेदी, रूपनारायण शास्त्री, भोलानाथ तिवारी तथा 
वेधुवर नमंदेश्चर चतुद ने जितनी चिन्ता ओर श्वम किया है, वहु अवि- 
स्मरणीय है । 


यहु विषय अत्यन्त जटिल है ओर अभी इस दिशामे फाम करने की 
बहुत गूजायर है । जो विदान सिद्ध-साहिस्य के अध्ययन को आगे बद्ायेगे, 
उनके लिये यदि यह्‌ ग्रन्थ एक समुचित भूमिका प्रस्तुत कर सका ओर अधि 
काधिक विह्वानोको दिशा मे कायं करने को प्रेरित फर सका तो मै अपना 
अम साथक समर्भुगा । 


हिन्दी विभाग धमंवीर भारती 
विश्वविद्यालय 


प्रयाग) 


सिद्ध-साहित्य 





चच्रयानी सिद्ध ~ साहित्य का 
विस्तृत॒ भ्रघ्ययन तथा नाथ 
श्रौर सन्त-परम्परा पर उसके 
परवर्ती प्रभाव का 
समुचित मूल्याकन 


जिम विस भक्खदइ विसहि पलुत्ता 
तिम भव भुञ्जइ्‌ भर्वहि ण जृत्ता ॥ 

जैसे निष के (निरन्तर) भक्षण करने 
से (मनुष्य) विषके प्राव से सूक्त हो 


जातादहै, वेसेही भवकाभोगकरनेसे 
फिर भव मे लिप्त नहीं होता । 


सिद्ध तिलो 


योजना 


खेरड १ 


परिचय तथा पृष्ठभूमि 


प्रथम एध्याय : विषय-प्रदेश 


क~प्राधार-सामम्री 


ख--दोहाकारो तथा पदकतश्रो का काल-क्रम तथा जीवनःवृत्त 
ग-साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय 


घ-सामाजिक पृष्ठभूमि 


हितीय श्रध्याय : दाशनिक तथा सास्प्रदायिक पृष्ठभूमि 


महायान का विकास तथा उसकी वच्रयान मे परिणति 
क-मह्‌ायान का विकास 
ख~समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्मं साधनां 
ग-चौद्ध धमं मे तान्तिक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा व्यान का विकास 
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खण्ड २ 
समीक्षा 


तुतीय श्रध्याय : सिद्ध-साहित्य का सिद्धान्त-पक्ष 
क-तत्व-चिन्तन 
ख-साधना-पद्धति (१) 
ग-साधना-पद्धति (२) 
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थम अध्याय 


विषय-पकेश 


क 
 भाधार-सामग्री 


“सिद्ध-साहित्यः से हमारा तात्पयं व्रयानी परस्परा के उन सिद्धाचार्यो के 
साहित्यसे है जो श्रपश्चश दोहो तथा चर्यापदो करूप मे उपलब्धं हश्रौर 
जिसमे बौद्ध तान्त्रिक सिद्धान्तो को मान्यता दी गर ह । यद्यपि उन्ही के सम- 
कालीन शैव नाथयोगियो को भी सिद्ध कहा जाता था किन्तु कतिपय कारणो से 
हिन्दी तथा श्रन्य कई प्रातीय भाषाग्रोमे शैव योगियों के लिए नाथ तथा 
वौद्ध ताच्रिको के लिए "सिद्ध शब्द प्रचलित दहो गया 1 उसी प्रग मे “सिद्ध 
साहित्य' वौद्ध सिद्धाचार्यो के साहित्य का वाचक हो गया हँ । प्रस्तुत प्रसग मे भी 
“सिद्ध-साहित्य' से वही तात्पयं भ्रभीष्ट है । 

सिद्धो की रचनाएं प्रमुखत दो रूपो मे उपलब्ध हँ, दोहाकोष तथा 
चयपिद । दोहाकोष दोहौ से युक्तं चतुष्पदियो की कंडवक शैली मे मिलते हं । 
कुछ दोहे टीकाभ्रो मे उद्धृत है श्रौर कुच दोहागीतियां बौद्ध तन्तौ तथा साघनाग्रो 
मे मिली ह । चर्यापिद बौद्ध तान्विक चर्या के समय गाये जाने वाले पद दहं जो 
विभिन्न सिद्धाचार्यो द्वारा लिखे गये है किन्तु एक साथ सम्रहीत कर दिये गये ह । 


दोहाकोष 
विभिन्न सिद्धो क करई दोहाकोश उपलन्ध है जिनमे से कुच पृणं है, 
कुछ खडित । उनका विवरण इस प्रकार ह " 


श्र-काणएहपा का दोहाकोष 
१ इतकी एक पाड़लिपि सर्वप्रथम स० हरप्रसाद शस्त्री को नैपाल मे 
मिली थी जिसका प्रतिन्लिपि काल १०२७ नैपाली सम्वत्‌ (१९०७ ई०) था 1 इसके 
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सिद्ध-साहित्य 


साथ मेखला" नाम की एक सस्छृत टीका भी मिलती हँ, ओर श्रनुमान किया 
जाता है कि काण्हपा की मेखला शिष्या हारा प्रणीत ह । शास्त्री महोदय का 
कट्ना ह कि इसकी पाड्लिपि जापान के श्री एकड्‌ कावागुी के पास सुरक्चित है 
किन्तु श्री सितल्वियाँ लेवी दवारा बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका पता नही लग 
सका । श्री शास्त्री महोदय द्वारा "बौद्ध गन ओर दोहा मे प्रकाशित पाठको 
तजूर मे सुरक्षित रूपान्तर के श्राधार पर सशोधित करने का प्रयास डा० शाहि- 
दुल्ला ने “ल शा मिस्तीक्स'” मे किया है । 


२. काणूहपा के दोहाकोष का एके पाठान्तर श्री गुहुयेनर तिलक तन्नः 
के प्रवोधन पटल मे भी मिलता ह जिसकी पाडलिपि बिबलियाथीक नेशनल, 
पेरिस में (सस्कृत सख्या ४७) सुरक्षित ह । इसके साथ एक दूसरी सस्रत 
टीकां उपलब्ध ह । डा० प्रबोधचनद्र वागची ने कलकत्ता-सस्कृत-सीरीज से 
प्रकाशित “दोहाकोष' मे शगुहयेन््र तिलक तन््र' के पाठान्तरो का उल्लेख किया 
हं श्रौर उसके भ्राधार पर डा० शाहिदल्ला ग्रौर शास्त्री महोदय हारा प्रकाशित 
पालो से करई नये सशोधन प्रस्तावित किये गये है, किन्तु उनके दोहाकोष" मँ 
मेलला टीका दी प्रकाशित हुई ह! डा० दासगु्त ने “इन्दरोडक्शन दु तात्रिक 
बृदधिज्म' मे श्री गुहूयेन््र तिलक यन्तर" मे उपलब्ध टीका की विशेपतान्रो का 
उल्लेख किया ह 1 

कणएहपा के इस दोहाकोप मे ३२ छन्द मिलते ह जिनमे से २७ दोहे हैँ 
श्रौर केवल ५ समचतुष्पदियां । 


मा-तिलोपा का दोहाकोष 


नेपाल के राजगुरु हेमराज शर्मा के व्यक्तिगत सग्रह॒मे डा० वागचीको 

र्कं पाडुलिपि मिलो ह जिसमे सरदपा के एक दोहाकोप के साथ तिलोपा का एक 
रोहाकोप उपलन्ध हुश्रा ह 1 इस पाडुलिपि कै प्रतिलिपि-काल घ्रादि के विपय मे 
भ्रन्यं कोई भी सकेत नही है, किन्तु डा° वागची इये १३बी शती का वताते ह । 
इसके साय 'सारार्थ-पजिका' नामक एक सस्रत टीका भी मिलती है । वागची 
ने "दोहाकोप' मे इसके मूल रप्र श श्रश के तजूर (नार्थेग सस्करण, खड 
८६) मे उपलव्य तिव्वती रूपान्तर की सहायता से सशोधित पाठ देने का प्रयाम 
[ कया है श्रौर सस्कृत टीका भी प्रकाशित की ह 1 ज० डि० ले० (कलकत्ता) मे 
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मरकाशित 'दोहाकोप" मे डा० वागची ने तिन्बती रूपान्तर भी प्रकाशित किया है 
भ्रौर टीका के ्राधार पर दोहोकामर्मार्थं भी दिया है। 


इ-सरहपा का दोहक ष (१) 


१ सरहपा का ११२ छन्दो का एक दोहाकोष शस्त्री महोदय ने बौद्ध 
गान म्नो दोहा" मे प्रकाशित किया था जिसके साथ श्रद्रयवच्र की 'सहजास्नाय 
पजिका' नामक सस्छरत टीका भी ह 1 पुष्पिका से ज्ञात होता है करि यह्‌ स्थिरमति 
नाम के पडत के लिए उदयभद्र नामक लेखक ने लिपिवद्ध की ह । किन्तु श्रन्य 
कोई सकेत नही मिलता 1 डा० शादिदुल्ला नै शास्त्री द्वारा प्रकाशित दोहाकोष 
के पाठ मे तिव्वती रूपान्तर के श्राधार कई महत्वपृरं सशोधन किये है । 

२ दूसरी पाडलिपि तिलोपा के दोहाकोप की पाडलिपि के साथ राजगु 
हेमचन्द्र शर्मा के सग्रहं मे सुरचधित ह जिसका प्रतिलिपि-काल डा० वागची १३ 
ची शती मानते ह ! श्रदयवज्र की सस्करृत टीका भी इसके साथ है किन्तु ११२ 
वें दोहे के उपरात जितना सस्कृत ब्रश शास्त्री महोदय द्वारा प्रकाशित टीकामे 
है, वह इस पाडलिपि मे नही मिलता । 

३ सरहपा के दोहाकोष की एक तीसरी पाडलिपि दरबार लाद््ेरी, 
नैपाल मे डा० प्रबोधचन्र वागची को मिली ह जिसका प्रतिलिपि-काल वे २२१ 
नैपाली सम्वत्‌ (११०१ ई०) बताते ह । इस पाडलिपि मे शास्त्री महोदय द्वारा 
प्रकाशित दोहाकोष के एक बडे श्रश के प्रत्तिरिक्तं सरहपा के दो नये दोहाकोषो 
के श्रश मिलते ह । इनमे से एक की पुष्पिका से ज्ञात होता है किं परमोपासक 
रामवर्मा के लिए स्थविर पथमगुस्न ने उसकी प्रतिलिपि की हँ जो नैपाली सम्वत्‌ 
२२१ की श्रावण शुक्ल पूर्णमासी को समात हुई ह । यह पाइलिपि सवसे प्राचीन 
ग्रौर प्रामाणिक मानी जाती है श्रौर वागची ने श्रपने सस्करण मे इसी को भ्राधार 
चनाया हँ । 


ई-सरहपा का खंडत दोहाकोष (प्रथम) 


दरवार लाइवरेरौ की पाडलिपिमे दही लगभग २० दोहौ का एकं लघु 
दोहाकोप भी मिला ह जिसके प्रथम तथा भ्रन्तिम दोनो ही दोह खलित है भ्रत 
यह दोहाकोष पृं है या किसी बडे दोहाकोष का श्रश हँ यह नदी ज्ञात होता । 
डा० वागची का कथन है किं तिन्वती भ्रनुवादो मे सुरच्चित सरहपा कौ किसी भौ 
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सिद्ध-साहित्य 


कति मँ ये दोह नही मिलते किन्तु तीन तथा १०बे दोहे मे (संख्याम डा° 
वागची ने दिया है) सरहपा ने श्रना नाम दिया ह सरह भण्ड र ५ 
रन्धा', जिससे इनके सरह कृत होने मे सन्देह 

लो वतो 0 सबसे प्राचीन (११०१ ई०) है । तिन्बती 
ल्पान्तर के भ्रमाव मे भी डा० वागची ने कलकत्ता सस्छेत सीरीज से प्रकाशित 
दोहाकोप मे इसकी सस्रत छाया तथा कलकत्ता युनिवसिटी से, प्रकाशित दोहा- 
कोप मे श्रँमेजी मे व्याख्या देने का प्रयास किया है किन्तु श्रधिक सफलता नहीं 
मिल पाई ह। 
उ-सरहपा का खंडित दोहाकोष (हितीय) 

इसी के उपरान्त १२ दोहे उसी पाडलिपि मे उपलब्ध दह जिनकी 
पुष्पिका इस प्रकार ह समन्तो जहालद्धो दोहाकोसो एेसो सगरहिभ्रो परत्थकामेख 
पडिश्र सिरि दिवाश्रर चन्देणेत्ि 1 सवत्‌ २२१ श्रावणशुक्लपृणंमास्याम्‌ । श्री 
नोग्बलके परमोपासक श्रीरामवम्मण पृस्तकोऽ्य । यथाद्ष्टम्‌ तथा शाक्यभिक्त्‌. 
स्थविर पथमगुप्तेन लिखितन्यम्‌ ।* श्री दे का श्रनुमान है कि ये दिवाकस्चन्द्र वै 
ही ह जिन्हे तिव्वती अरनुभरुतियो मे श्रद्रयवच (सरहपा के टीकाकारः) का शिष्य 
वताया गया हँ जो विक्रमशिला से दीपद्धुर हारा निर्वासित किये गये थेश्रौर 
जिन्टोने तिव्वती मे ५ वौदध ग्रन्थो का अनुवादं किया 1" इस दोहाकोष का 
प्रथम दोहा श्रपणं ह किन्तु श्रन्तिम दोहे मे सरहपा ने दोहो की सस्या ३० 
वता हं ˆ 

सरहपा पात्र किम्र दोह तिउसो सघहिश्रो एत्थ 1 

यदि यह लिपिकार की कोई भूल नही ह तो यह मानना होगा किये 

१२ दोहे केवल उस दोहाकोप के श्रश मात्र ह जिसके १८ दोहे श्रप्राप्य ह 1 


ऊ--सरहपा के स्फुट दोह 
१ वेंडेल दारा सम्पादित सुभाषित सग्रह मे सरहपा के ४ दोहे तथा ४ 
समचतुष्पदिया श्रौर दो मुक्तक (दो दो पदो के) मिलते है 13 इनमे से कुठ का 
पाठ सशोधन करने का प्रयास डा० वागची ने किया है ।४ 
वि. करियासमुच्चय मे सरहपा के खडित दोहाकोप (द्वितीय) का एक दोहा 
(ष्या €) कु परिवतित सपमे उद्धृत किया गया हँ ओर चर्यापदो की मुनि- 
चत्त प्रणीत टीका मे भी इस दोहे का एक श्रश उदधृ किया गया ह । 
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भ्राधार-सामग्रो 


३. सरहपा के दो पूरे दोहे मुनिदत्त कौ टीका मे श्रौर उद्धृत किये गये 
है (पद २० तथा पद ४४ की टीका) । ४ इसके श्रतिरिक्त & स्थलो पर सरहपा 
के दोहः-क पडले कुच शब्दो को उद्धृत कर उनका उल्लेख किया गया हँ किन्तु 
वे प्राप्य नही ह ° 

४. ) 
ए- अत्य । 

१. डा० विनयतोप भद्राचायं द्वारा सम्पादित वज्रयानी देवताग्मो की 
साधनाग्रो मे करई भ्रपभ्र श मुक्तक मिलते ह जिनके लेखको का उल्लेख नही है 1 
इस प्रकार के ४ छन्द प्राप्य ह 1 शुक्ल कुस्कुत्ला साधन (सख्या १८०), शवर- 
पाद कृत शुक्ल कुरुकुल्ला साधन (सस्या १८५), महामाया साधन (स० २३६, 
२४०) तथा कुखकुल्ला साधन (१८३) मे सस्करृत मूल मे इन श्रपश्र श पद्याशो 
को उद्धृत किया गया है ! इनमे से भ्रन्तिम छन्द हेवज्तन्र मे भी उद्धत है, 
जिसे वागची ने हैवज्तन्त्र की भ्रपनी पाड्लिपि के श्राधार पर सशोधित कर 
'दोहाकोप' मे भुक्राशित क्ियाहै)। 

२ हैवतन््र मे से, प्रो° टची की, श्रपनी तथा नेपाल दरबार लाई- 
तेरी पाडुलिपियो के श्राघार पर सशोधित्त कर दो भ्रन्य दोह बागची ने दोहाकोप 
मे प्रकाशित किये है । 

३ बहि शस्त्र नामक किसी श्रप्राप्य ग्रथ से मुनिदत्त ने १० चर्यापद 
की टीकामे एक दोहा उद्धृत किया ह । शस्त हारा प्रकाशित पाठमे कु 
सशोवन डा० वागची ने प्रस्तावित किये ह जो तकसम्मत प्रतीत होते ह ।* इसी 
प्रकार मुनिदत्त की टीका मे कार्हपा का एक दोहा*० (उवी चर्या की टीका) 
तथा मीननाथ की कुद पक्तियों भी उद्धूत की गई है । मीननाथ की पक्तियो के 
उद्धरण मे यट कहा गया है कि ये पंक्ति परदर्शन नामक कृति से उद्धृत है 
(२१बे पद कौ. टीका) ९२ 

४ डा० मेरियो कारेली द्वारा सम्पादित श्राचा्यं नडपाद (सिद्ध नारोपा) 
की सेकोरेश टीका मे १० नये श्रपश्र श छन्द उद्धृतं किये गये हं । सरहपा का 
एक छन्द दोहाकोष मे से उद्धृत ह । उसके श्रतिरिक्त एकं कारहपा का छन्द, 
एक भुसूकपा का छन्द, ४ शान्तिपा के छन्द श्रौर ४ श्रन्य भ्रपध्र श छन्द उद्धृत 
है जिनके नेखको का नाम नही दिया है ।१२ डा सुकुमार सेन ने उनके पाठ 
मे कुच संशोधन प्रस्तावित किये हं ।१२ 
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द--दोहागीति 


१ डा० विनयतोप भदट्राचारयं द्वारा सम्पादित साधनमाला के बुद्ध कपाल 
सावन (सम २५४) मे चार योगिनियो दारा सम्पच्च की जाने वाली गुद्य- 
सायनामे दोहो की एक श्रपश्रश दोहामीति मिलती है जिसके गानेका 
विधान ह। डा० वागची तथाडा° सुकुमार सेन नं ““दोहाकोपः' तथा 
““श्रोल्ड वगानी टेक्स्ट्ूस” मे साधन-माला मे प्रकाशित पाठ मे सशोधन प्रस्तुत 
किये हं 

२ इसी प्रकार हैवखतन्त्र की जो पाडूलिपि डा० वागची कै पास है, 
उसमे से उन्होने दो श्रन्य दोहागीतियां “दोहाकोप" मे प्रकाशित की ह, जिनमे 
से प्रथम चार दोहौ की गीतिहैश्रौर दह्ितीय मे ४ दोहौ के उपरात एक ्रति- 
रिक्त पक्ति है श्रौर क्रियासमुच्वय मे भी उद्धृत की गई है 1१४ 

३ डा० वागची के पास क्रियासमुच्चय की जो पाड़ूलिपि ह उसमे से 

उन्होने ५ दोहौ की एक महासमयगीतिका प्रकाशित की है इसका तीसरा दोहा 
कुरुकुल्ला साधन (स० १८३) मे उद्धृत है श्रौर भवे दोहै की प्रथमं पक्ति मुनि- 
दत्त की टीका (४६ पद) मे उद्ध.त की गई ह । यह्‌ महासमयगीतिका ५ घ्यानी 
नद्धो की भार्यश्रो क श्रह्वान मे गाई जाती थी । 

डा° सुकुमार सेन इन दोहागीत्तियो को वज्रगीति कहते ह श्रौर उनका 
भ्रनुमान है कि ये भ्रत्यन्त प्राचीन है क्योकि तान्त्रिक साधनाग्रो मे वहत प्राचीन 
काल से ये गाई जाती रही है ये श्रपौरुपैय मानी जाती थी ।९५ 


चर्यापिद 

भ्र) सन्‌ १६०७ मे म° हरप्रसाद शस्त्री को चैपाल मे सिद्धो के ५० 

पदो का एक सग्रह मिला जिसकी प्रतिलिपि कराकर उन्होने लगभग १० वपं वाद 
व धीय माहित्य परिपद्‌ से "बौद गान ग्रो दोहा प्रकाशित कराया जिसमे चर्यापदो 
के भ्रत्तिरिक्तं महजाम्नाय पजिका तथा कारुहूपा का दोहाकोप (मेखला टीका सहित) 
भी सग्रहीत धे । शास्त्री महोदय का कहना है कि वह पाड्लिपि १ रवी शती की थी 
बिन्तु राखालदास वनर्जी ने श्रीकृष्ण सकीर्तन' नामक पराचीन वंगला के एक 
ग्रन्थ का नम्पादन करते समय भूमिका मे शास्त्री महोदय हारा प्रकाशित चर्यापदो 
की भाया का परीक्तण कर यह्‌ मत स्थिर किया कि इन पदो का प्रस्तुत रूप १४ 
वी शती से पूवं का नदी हो सकता । प्रत. शास्त्री महोदय ने जिस पाडलिपि को 


र 


अरधार-सामम्री 


श्रपने सस्करण का श्राधार वनाया था वह्‌ श्रधिकसे श्रधिक १४्वी शतीकी 
होगी । श्रव वह्‌ पाडल्लिपि उपलन्ध नही है । 

किन्तु चर्यापदो के पाठ निर्धारण के सम्बन्ध मे विद्रानो ने यथेष्ट कायं 
किया है । उन्होने चर्यापदो का तिव्वती रूपान्तर दूढा भ्रौर उसके भ्राधार पर 
शास्वी महोदय दारा प्रस्तुत पाठ मे यथेष्ट सशोधन क्ये ह । इस दिशामेडा° 
वागची का कायं महत्वपूर्णं है । कलकत्ता विश्वविद्यालय के जनल ग्राफ डपार्ट- 
मेट श्राफ लेटर्सं (खड ३०) मे उन्होने चर्यापदो के त्िव्बती रूपातर दिये हँ 1५4 
उन तिव्वत्ती रूपातरोकी सस्रत छाया दी रहै, उनके श्राधारं पर शस्त्री 
महोदय हारा प्रस्तुत पाठ का सशोधन किया है ग्नौर प्रत्येक पर श्रत्यन्त 
उपयोगी टिप्पणियाँ दी है जो भ्र्थनिर्णय तथा पाठनिर्णय मे विशेप सहायकं ह । 
वागची के उपरात श्री मणीन्द्र मोहन वसुने चर्यापदो का एक सस्करण 
प्रकाशित किया ह जिसमे पाठान्तर देने के भ्रतिरिक्त पदो की बंगला छाया, 
मर्मर्थं तथा टिप्पणियां दी है, पदो की भाषा का विवेचन किया श्रौर टीकां 
भीदी1 इस दिशा मे नवीनतम प्रयासं डा० सूकरुमार सेन का ह जिन्होने 
इडियन लिग्विर्टिक्स (खड १०) मे श्रोत्ड वगाली टेकस्टृस' नाम से चर्यागीति 
(पद) वज्रगीति तथा कुच प्रहेलिकाश्रो का सग्रह किया है । उन्होने पदो का क्रम 
शास्त्री के अनुसार न रखकर प्रत्येक पदकर्ता के पदो को एक साथ सग्रहीत कर 
लया क्रम निर्धारित किया है। उन्होने श्रग्रेजी मे इन पदो का छायानुवाद 
भी दिया है किन्तु उसमे अनुमान का श्राधिक्य ह । प्रस्तुत प्रबन्ध मे ्राने 
डा० सेन कै श्रनुवादो पर यथास्थान टिप्पखिया दौ गई हं । 

शास्त्री महोदय के सस्करण मे इस पद-सग्रह्‌ का नाम ““चर्याचिर्यवि- 
निश्चय” था । पडित विधुशेखर शास्त्री ने इस नाम से श्रपनी भ्रसहमति प्रकट 
करते हुए इसका सही नाम॒श्राश्चर्यचर्याचिय' श्रनुमानित क्या था । इसका 
ग्राधार सम्भवत मुनिदत्त की टीका के प्रथम श्लोक कौ तृतीय पक्ति थी श्री 
लूयीचरणादिसिद्धरचतेप्याश्चर्यचर्याचये । डा० बागची ने जिस तिन्बती 
रूपान्तर का श्राघार ग्रहण किया है उसमे “आआश्च्ं-चर्या,'' नाम न होकर केवल 
इन चर्याश्नो का विशेषण मात्र प्रतीत होता है। तिन्वती रूपान्तर मे इस पद 
सग्रह का नाम "चर्यागीति कोष" ह । डा० बागची ने भी इसका यही नाम स्वीकार 
किया है, १७, रौर सम्भवत इसी कारण डा० सुकूमार सेन ने श्रपने सस्करणो 
मे उन्हे पद न कह कर चर्यागीति कहा ह । 


२५ 


सिद्ध-साहित्य 


तिन्बती श्रनुवाद से यह भी ज्ञान होता ह कि मुनिदत्तने दही इन चर्या 
पदो का प्रस्तुत रूप मे सकलन किया था श्रौर उनपर सस्छृत॒टीका लिखी थी । 
कीत्तिचनद्र ने नेपाल के यस्बु नगर मेँ इनका तिव्बती भ्रनुवाद किया था 1 मुनिदत्त 
की टीका अत्यन्त महत्वपृणं ह । भ्र्थनिर्णय को दृष्टि से तो उसका महत्व ह दी, 
किन्तु मुनिदत्त ने इन पदो के श्रथं स्पष्ट करने के लिये स्थान-स्थान पर सरहपा 
तथा ्रन्य श्राचार्यो के श्रपभ्रश तथा संस्कृत छन्द उद्धृत किये है जिनके विपय 
मे हम ऊपर सकेत कर चुके हँ । 

मुनिदत्त ने ५० चर्यापदो का सग्रह किया था कन्तु शास्त्री महोदय का 
कहना है कि पाडलिपि मे से ५ ताडपत्र खो गये थे, प्रत २३ वे चर्यापद की 
केवल ६ पक्तर्या मिलती ह श्रौर र्वे तथा २५ चर्यापद श्रनुपलन्य ह । वागची 
ने उसका तिव्वती रूपान्तर तथा सस्केत छाया दी ह । भ्रकारादि क्रम से पदकर्ती 
सिद्ध तथा उनके पदो की सख्या इस प्रकार ह । कोष्ठक मे मुनिदत्त के सग्रह को 
क्रम-सख्याए दी गई है । 


भ्रार्यदेव १ (३१) 

ककरपा १ (४४) 

कम्बलाम्बरपा १ (८) 

काण्‌हपा १३ (७, &, १०, ११, १२, १३, 
१८; १६, र४, दद, ४०, 

४२, ४५, 

कुक्कूरीपा ३ (२, २५) ४८,) 

गु डुरीपा १ (४) 

चाटिलपा १ (५) 

जयनन्दीपा १ (४६) 

डोम्बीपा १ (१४) 

ठेढणपा १ (३३) 

तन्त्रीपा १ (२५) 

ताडकपा १ (३७) 

दारिकपा १ (३४) 

धामपा १ (४७) 


५ 


भ्राधार-सामग्री 


विरूपा १ (२) 

वीखापा १ (१७) 

भद्रया १ (३५) 

भुसुकुपा प (६, २१, २३, २७, ३०, ४१, 
४३, ४६९) 

महीधरपा १ (१६) 

लुरईदपा २ १, २६) 

शवरपा २ (२८, ५०) 

शान्तिम २ (१५, २६) 

सरहपा ४ (२२, ३२, ३८, ३६) 


उपयुक्त सूची मे र्वा तथा २५बा पद (काणहपा तथा तन्त्रीपा हारा 
रचित) केवल तिव्वती रूपान्तर मे उपलब्ध है । 

(भ्रा) इन ५० चर्यापदो के ्रतिरिक्त एक चर्यापद राहुल जी ने नेपाली 
चौद्धो मे प्रचलित चचो (चर्यागीति) नामक पुस्तक से पुरातत्व-निबन्धावली मे 
उद्धत किया हँ १ उसका पाठ श्रत्यन्त भ्रष्ट ह । वह जालन्धरपा कापद 
बताया जाता ह । किन्तु उसका क्या प्रमाण ह यह राहुल जी ने नही बताया है । 
ग्रन्तिम पक्ति मे जालन्धरी" नाम का प्रथोग श्रवश्य ह किन्तु उसके साथ प्रभु 
विशेपण जुडा हग्रा है जिससे यह सन्देह होता ह कि कि जालन्धर के किसी शिष्य 
का यह्‌ पददह। काणूहुपा के एक चर्यापद(सख्या ३६) मे इसी प्रकार जालन्धरीपा 
कानामभ्रादरसे लिया गयाहै क्योकि वे कार्हूपा कैगुर हैँ। इस पदका 
पाठ प्रत्यन्त श्रष्ट है श्रौर प्रस्तुत रूप मे उसका भ्रथं-निर्णय कर पानाभी 
श्रसम्भव ह । 

चर्यापद के २३ पदकर्तश्रो की सूची मे हम भ्रगर तिलोपा, जालन्धरपा, 
श्रौर मीनपा के नाम जडे तो दोहाकारो श्रौर पदकर्तां कैरूपमे कुल २६ 
नाम होगे । इन २६ दोहाकारो तथा पदकर्त्रो मेँ से भ्रधिकाश चौरासी सिद्धो 
कीं पम्रपरा मे गिने जाते ह । ८४ सिद्धो की परस्परा, उसमे इन २६ पदकर्ताश्रो 
तथा दोहाकारो का स्थान, उनके कालक्रम श्रौर जीवनवृत्त पर श्रव हम विचार करंगे। 


२७ 


खे 


दोहाकारों तथा पदकर्ताओ का 
काल-क्रप ओर जीवन-तृत्त 


इन दोहो तथा पदो के लेखक वाचाथ सिद्ध उस ८४ सिद्ध परम्परा के 
अन्तर्गत श्राते है जो भारतीय श्ननुश्ुतियो मे बहुत ही प्रख्यात रही ह । तान्विक 
कल में भ्रधिकाश सम्प्रदाय ८४ सिद्ध पुरुपो के श्रस्तित्व मे विश्वासं करते थे, 
जिन्हे भ्रष्ट महासिद्धिर्यां उपलब्ध थी श्रौर जो श्रति-प्राकृतिक चमत्कारो का 
परद्शन कर सकते थे, ये ८४ महासिद्ध श्रजर श्रौर भ्रमर माने जत्ते थे, देवो, 
यक्षिणियो तथा डाकनियो श्रादि के स्वामी माने जाते थे ग्रौर श्रतिमानव श्रद्ध 
देवताग्रो मे उनकी गणना होती थी 1 मघ्यकाल मे समस्त जनता इन ८४ महा- 
सिद्धो की कल्पना से प्रभावित थी भ्रौर जायसी तक उनका उल्लेख श्रमर-पुरुपो 
केरूपमे करते हुए कहते है 
नवौ नाथ चलि भ्रार्वाह भ्रौ चौरासी सिद्ध 
भ्राज महारन-मारथ चले गगन, गरुड श्रौर गिद्ध ५ 

ये सिद्ध केवल कल्पना मात्र ही नदी थे, इनका एतिहासिक श्रस्तित्व भी था 
जिस पर हम वाद मे विचार करेगे किन्तु जहाँ तक प्ण सष्याका प्रश्न है, यह्‌ 
सख्या वास्तविक न होकर काल्पनिक सख्या मालूम होती है । 
८९सुख्याका तन्बोमे ८४ सस्याका एकं विशेप महत्व हु श्रौर उसके 
तान्िक महत्व गूढ तान्विक श्रभिप्रायरहै। तन््ोमे, योगमे, प्रासन भी 
४ माने गयेहे श्रौर व्हा भी इस सस्था का साकैतिक 
महत्व ह ।२ टुची इस सख्या को बारह राशि तथा सात ग्रहो का गुएनफल 
मानते है 1 * यह ८४ सद्या लगभग प्रत्येक तान्त्रिक सम्प्रदाय मे स्वीकृतथी 


मण 


दोहाकारो तथा पदकर्तभ्रो का कालक्रम रौर जीवन-वृत्त 


प्रौर यह्‌ विश्वासं किया जाता था कि सम्प्रदाय मे ८४ सिद्धो का होना श्रनिवार्यं 
है । उस ॒तन्तिक काल मेँ प्रत्येक प्रान्त मे, प्रत्येक सम्प्रदाय मे जाने कितने 
तात्निक योगी होते थे जिनमे से कुच विलक्षण ॒सिद्धियो को उपलब्ध कर लेने 
वालो को सिद्ध कहा जाने लगता था । किन्तु सम्प्रदायिक प्रतिद्रहिताके कारण 
प्रत्येक सम्प्रदाय कु सिद्धो को परान्यता देता था श्रौर कु का विरोध करता 
था । इस स्थिति मे प्रत्येक सम्प्रदाय की, सिद्धो की सुची भ्रलग-अ्रलग थी । ' 
वौद्धो की सुची नाथ योगियोकीसुची सेश्रलगथी, भ्रौर स्वत बौद्ध तथा 
नाथो मे भी श्रलग-ग्रलग सृचियो के भ्रस्तित्व के प्रमाण मिलते है । न केवल 
नेपाल, तिव्वत, कामरूप तथ उडीसा प्रादिमे ही इन ८४ सिद्धो की परम्परा बन 
रही थी वरन्‌ दक्िण भारतमे भी ८४सिद्धो कौ परम्परा का पर्याप प्रचलन था“ 


किन्तु इन सम्प्रदायो की सूची सर्वथा विश्वसनीय नही ह, क्योकि प्रत्येक 
सम्प्रदाय ८४ की सख्या पूरी करने के लिए चारो तरफ जाल फकता था ्रौर 
विभिन्न शतान्दियो तथा प्रान्तो के सिद्ध पुरुषो के नाम भअ्रपनी सुची मे सम्मिलित 
कर ८४ का शगुन पूरा करता था। £ इसीलिए प्रत्येक 

साम्प्रदायिक सम्प्रदाय की सूची मे दूसरे सम्प्रदाय के भी क्ितिने ही 
सूुचियां सिद्ध सम्मिलित रहते थे श्रौर उनका श्रौचित्य सिद्ध करने 
के लिए कुद सम्प्रदायिक दन्तकथाएं गढ ली जाती थी जिनमे यह सिद्ध किया 
जाता था कि वास्तव मेये सिद्ध इसी सम्प्रदाय केह श्रौर भ्रन्य सम्प्रदायो को 
उन्होने त्याग दिया था या उसे गौख-साधना-पदधतिकेरूप मे श्रपना रक्छाथा 
या इन सिद्धो के दो श्रलौकिक रूप थे जिनमे से एक रूप बौद्धरूप था ्रौर दूसरा 
शेव । इस प्रकार की कितनी ही भ्रविश्वसनीय, भ्रनैतिहासिक, दन्तकयाणएं ततिन्बती 
तथा भारतीय सम्प्रदाय ग्रन्थो मे प्राप्त होती ह । जिनकी ग्रोर॒ हमने जीवन-वृत्त 
पर विचार करते समय सकेत किया है । वास्तव मे जंसा हम हम भ्रागे देखेगे, बौद्ध 
तथा शैव दोनो ही तच्त्िकं पद्धतिर्या इतनी निकेट श्रा गई धीक बहुतही 
स्वच्छन्दता से दोनो*मे देवताग्रो, भ्रनुष्ठानो, श्रभिचारो तथा किम्बदन्तियो का 
प्रादान-प्रदान ही रहा था श्रौर इस ्रादान-प्रदान का स्वरूप इतना उल हुमा 
है कि श्राज यह कह सकना कठिन है कि किस सम्प्रदाय ने किससे प्रभाव ग्रहण 
किया । इसलिये इन सृचियो को ज्यो का त्यो स्वीकृत नही किया जा सकता । 
किन्तु श्रभी तक जो सूच्या प्राप्त हुई है, प्रामाणिक सामग्री के भरभाव मे उनका 
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सिद्ध-साहित्य 


परीच्चण तथा विश्लेषण भी ्रत्यन्त दुस्साघ्य ह । इन ८४ सिद्धो के नाम तथा 
क्रम्‌ पर प्रकाश डालने वाली चतुविध सामग्री प्राप्त हुई ह । 

क--महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा निदिष्ट वरणं~रत्नाकर की 
सुची 1* 

“'वर्णंरत्नाकर"” एक तालपन्न का हस्तलिखित ग्रन्थ हँ जो वंगलाच्रो मे 
लिखा हृग्रा ह 1 उसका लिपिकाल लदमरए सम्वत्‌ ३८८ दियाहु्रा है। 
एशियाटिक सोसायटी के सग्रहालय मे यह्‌ ग्रन्थ सुरच्तित है । इसके लेखक 
कविरोखराचार्य ज्योतिपीश्वर है जो मिथिला के महाराज हरिर्सिह देव १३००- 
१३२१ के दरबार मे थे 1 इस ग्रन्थ के विभिन्न कल्लोलो मे नगर-वरना, नायिका- 
वना, श्रादि का विस्तृत वर्णन है । उसी मे ८४ सिद्ध-वर्णना भी दी गई है, 
यद्यपि नाम केवल ७६ सिद्धोकाही दिया गया ह । १. मीननाथ, २. गोर्नाथ, 
३ चौरगीनाथ, ४. चामरीनाथ, ५ ततिपा, ६. हालिपा, ७ केदारिपा, ८ 
धोगपा, & दारिपा, १० विरूपा, ११ कपाली, १२ कमारी, १३ कान्ह, १४ 
कनखल, १५ मेखल, १६ उन्मन, १७. कार्डलि, १८ धोबी, १६ जालन्वर, 
२० टोगी, २१ मवह्‌, २२ नागार्जुन, २३. दौली, २४ भिषाल, २५ श्रचिति, 
२६. चम्पक, २७ देरुटस, २८. भुम्बरी, २६. वाकलि, ३०. तुजी, ३१ चर्पटी, 
३२ भादे, ३३. चादन, ३४ कामरी, ३५. करवत, ३६. धर्म॑पापतग, ३७ 
भद्र, ३८ पातलिभद्र, ३६ पालिहिह, ४०. भानु, ४१. मीन, ४२ निर्दय, ४३ 
सर, ४४ सान्ति, ४५ भातु हरि, ४६, भीपण, ४७ भरी, ४८ गगनपा, ४६ 
गमार, ५०,मेनुरा, ५१, कुमारी, ५२ जीवन, ५३ श्रधोपाधव, ५४ गिरिवर, 
५५ सियारी, ५६ नागवालि, ५७ विभवत, ५८५ सारग, ५६ विविकियज, 
६० मगरधज, ६१ भ्रचित, ६२ विचित, ६३ नेचक, ६४ चाटल, ६५. 
नाचन, ६६. भीलो, ६७ पाहिल, ६८. पासल, ६९ कमल कगारि, ७० चिपिल, 
७१. गोविन्न, ७२ भीम, ७३. भैरव, ७४ भद्र, ७५ भमरी, ७६. भुरुकुटी । 

यह सुची नाथ-सम्प्रदाय द्वारा मान्य सूची थी एेसा उल्लेख शास्त्री 
महोदय ने किया है यद्यपि इसका भ्राधार सम्भवत यही ह कि इस सूची मे 
मीननाथ को श्रादि-सिद्ध माना गया ह भ्रौर मीननाथ की मस्स्यन््रनाथसे 
श्रभिन्चता दिखाकर इस सूची को नाथ परम्परा की सूची कहा गया है 1 


ख॒त्रिपिटकाचायं राहुल साकृत्यायन द्वारा निदिष्ट वख्यानी सिद्धो 
की सूची ।: । 
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दोहाकारो तथा पदकर्त॑न्रो का काल-क्म श्रौर जीवन-वत्त 


इस सूची का मुख्य श्राधार तिन्बत के स स्वय विहार कै र्पांच प्रधान 
गुरुप्रो १०६१-१२७६ की ग्रन्थावली है जोतेर्गीं म्मे छी है । इसमे 
८४ सिद्धो को सख्या पूरी हं भौर उनकी जाति तथा देश का भी उल्लेख किया 
गया हं । 

१ लृदपा, कायस्थ, मगध, २ लीलापा, ३ विरूपा मगध ( देवपाल का 
देश ), ४ डोम्बिपा, त्रिय, मगध, ५, शवरपा, चत्रिय, विक्रमशिला, ६ 
सरहपा, ब्राह्मण, नालन्दा, ७ ककालीपा, शूद्र, मगध, ८ सीनपा, मचुग्रा, 
कामरूप, & गोरच्तपा, १० चौरगिपा, राजकुमार, मगघ, ११ वीणापा, राज- 
कुमार, गौड (विहार) १२ शान्तिपा, त्राह्यण, मगध, १३ तन्तिपा ( तत्तवां ) 
सोधो नगर, १४ चमारिपा, ( चम॑कार ) विष्णु नगर (पूवंदेश), १५ खड्गपा, 
शूद्र, मगघ १६ नागाजुन, ब्राह्मण, काची, १७ करहपा (चर्यपा) कायस्थ, 
सोमपुरी, १८ कर्णरिपा या श्रायंदेव, नालन्दा, १६ थगनपा शूद्र, पूवं भारत, 
२० नारोपा, ब्राह्मण, मगध २१, शलिपा या शीलया, शूद्र, विघसुर, २२ 
तिलोपा या तिल्लोपा, ब्राह्मण, भिगुनगर, २३ त्रपा, शूद्र, सधोनगर, २४, 
भद्रपा, ब्राह्मण, मणिधर, २५ दोखधि या द्विखडिपा, गघपुर, २६ भ्रजोगिपा, 
गृहपति, सालिपुत्र, २७ कालपा, राजपुर, २८ धोम्भिपा, धोवी. सालिपुत्र, २६ 
ककणपा, राजकुमार, विष्णुनगर, ३० कमर या कवल पा, उडीसा, ३१. डंगिपा 
बराह्मण, उडीसा, सालिपुत्र' ३२ भदेपा, श्रावस्ती, ९२३ तथे या ततेपा, श्र, 
कौशाम्बी, ३४ कुकूरिपा, ब्राह्मण, कपिलवस्तु, ३५ कूचि या कुसूलिपा, श्र, 
करि, ३६ धर्मपा ब्राह्मण, विक्रशिला, २७ महीपा या महिलपा शूद्र, मगध 
३८ श्रचितिपा, लकडहरा, धनिरु, ३९ भलह (भवपा) चत्रिय, धलुर देश, 
४० नलिनपा, सालिपुर, ४१ भुसुकूपा, राजकुमार, नालन्दा, ४२ इनप्रभूति, 
राजा, लकापुर, ४३ मेकोपा वणिक्‌ , भगलदेश, ४४. कुठालि (कुदालि पा) 
रामेश्वर, ४५ कर्मार या कम्परि पा लोहार, सालिपुत्र, ४६. जालन्धरपा, ब्राह्मण, 
नगर भो , ४७ राहुलपा, शूद्र कामरूप, ४८ धर्वरि या घर्भरिपा, बोधि 
नगर, ४६ धोकरिपा, शूद्र, सालिपुत्र, ५० मेदनीपा, लाखपुय, ५१. पकेजपा 
ब्राह्मण, ५२, वज्र पा घटापा, त्रिय, वारेन््र, ५२३ जोगीपा या श्रजोगिपा, डोम, 
उडन्तपुरो, ५४, चेलुकपा, शूदर, भगलपुर, ५५ गुडरिपा या गोरुर पा, चिडीमार, 
उसुनगर, ५६ लुच्िकपा, ब्राह्मण, भगलदेश, ५७, निगुपा, शूद्र पूवं देश, 
५८ जायनप्त, ब्राह्मण, भगलपुर, ५६ चपंटो या पचरीपा, कार, चम्पा, ६० 
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सिद्ध-साहित्य 


चम्पकपा, राजकुमार ६१ भिखनपा, शूद्र सालिपुत्र, ६२ भलिपा.छृष्एधृतर्सिक्‌, 
सतपुरी, ६३ कूमरिपा जोमनश्रीदेश, ६४ चवरि (या जवरि-=श्रजपालि) पा, 
९५ मसिभद्रा या योगिनी, गृहदासी, मगध, ६६ मेखलापाया योगिनी 
गृहपतिकन्या, अ्रगचेनगर, ६७ कनखलापा या योगिनी देवीकोट, ६८ कलकलपा 
शूद्र, भिरलिनगर, ६९ कताली या कथाली पा दर्जी, मणिधर (मैहर), ७० 
धुल या घुरि पा शूद्र, धेकरदेश, ७१ उधनललि या उधरिपा वैश्य, देवीकोट, 
७२ कपाल या कमलपा शूद्र, राजपुरी, ७२ किलपा राजकुमार, प्रहर (सहर), 
७४ सागरपा राजा, काची, ७५ सर्वभ्तपा शूद्र, महर (सहर) ७६ नागबोचिपा 
ब्राह्मण, परिचिम भारत, ७७ दारकिपा राजा, उडीसा सालिपुत्र, ७८ पुतुलिपा 
शूद्र, भगलदेश, ७९ पनह या उपानह पा चमार, सन्धोनगर, ८० कोकालिषा 
राजकुमार, चपारन, ८१ श्रनगपा, शूद्र गौड, ८२ लद्मीकरा या योगिनी 
राजकुमारी, सभलनगर, ८३ समुदपा, सरवंडिदेश, ८४ भलि या ग्यालिपा, 
ब्राहमण भ्रपत्रदेण । 

ग॒तजूर पर श्राधारित ग्रुएनवाल्ड की सूची जिसमे केवल देन सिद्धो के 
नाम है किन्तु उन सवो के साथ उनकी क्रम सख्या का स्पष्ट उल्लेख हं भ्रौर 
वह्‌ क्रम सख्या स स्व्य विहार की सूची से पूरी तरट्‌ मेल खाती है । १ इससे 
यह भी ज्ञात होती ह किं स स्वेव विहार की सूची बजयानी सिद्धो की सर्वमान्य 
सूची थी । निम्नलिखित क्रम-सख्याग्नो वाले सिद्धो का उल्लेख इस सूची मे हं 


१,३,४,५,६,८.९.,१०,११,१२.,१३,१६.,१७,१८.१९.२०.२२०२४,३०। 
३१,२३२,३४,३९,४२,४४,४६,५२,५४,६४,६६,६७,७७,८ २,८४१५७,७४, नामो 
मे कही कटी थोडा उच्चारण भेद श्रवश्य है (१० वेसिद्धको इस सूची मे 
पडरागपा कहा गया ह । चो सस्व्य सूची मे चौरगोपा ह । यह्‌ भी उच्चारण 
भेद ही प्रतीत होताहै) 
घ॒श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी हारा सम्रहीत्त ५८४ महारखव-तन्त, 
हठ्योग-प्रदीपिका, गोरत्त-सिद्धान्त-सग्रह, योगिसम्प्रदाय विष्करृेति सुधाकर 
चन्द्रिका, ज्ञानेश्वर-चरित्र तथा प्राण-सगाली नामक ग्रन्थो से सचयिर सिद्धोकी 
सूची जिनकी सल्या वर्शरत्नाकर के नामो को मिलाकर १३७ + ११-- १४८ 
होती है । इनमे से बहुत से पुराने सिद्ध है जिनमे ते कछ वच्रयानी भीहो 
सकते ह । 
सम्प्रदाय कौ दृष्टि से इनमे से कोई भी सुची ्रधिकारिक नही मानी जा सकती 


३२ 


दोहाकारो तथा पदकरत्तशश्री का कालक्रम श्रौर जीवनःवृत्त 


है । वरणरत्नाकर तथा द्विवेदी जी द्वारा सग्रहीत सूची नाथ-सम्प्रदाय की सुची 
है किन्तु उसमे वज्रयानी सिद्ध भी सम्मिलित हो गये है, सस्क्य बकम्‌ बम्‌ की 
सुची वज्यानी हं किन्तु उसका सकलन १३ वी शती मेहुश्रा है श्रत उसमे 
बहुत से नाथ-सिद्ध भी मिला कर ८४ सख्या पूरी की गर्दहै । फिर भी जह 
तक प्रामाणिकता का प्रदन है सस्क्य सूची ही तुलना मे श्रधिक प्रामाणिक मानी 
जा सकती है । इसके कई कारण है- 

१ वर्ण-रत्नाकर का सम्भावित रचना-काल ( १३००-१३२१ ई० ) इस 
सूची के रचना-काल से लगभग २५ वेषं वाद का है । जिन ग्रन्थो सेद्धिवेदी जी 
ने नाम सकलित क्यिहै वे भ्रौर भी परवर्ती है श्रौर तब तक माथ-परम्पराने 
वौद्ध परम्परा को पूर्णतया उन्मूलित कर दिया था । 


२ तजूर की क्रम-सख्याभ्रो से सस्क्य सूची कं; क्रमसस्या का पृंतया 
मिल जाना इस बात का दयोतक ह कि यह्‌ सूची भ्रधिकाश बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदायो 
दारा मान्य सूची थी । 


३ यही एक सूची ८४ को सख्या को पृणं करती है । श्रन्य सूचिरयां 
प्रपूरणं ह । 


दविवेदीजी ने व्ख~रत्नाकर तथा सस्क्य सूची की तुलना करने के 
उपरान्त निम्नलिखित नामो को दोनो सूुचियो मे सम्मिलित पाया हं 1१२ 

शवरीपा ( सस्क्य सूची ५, वर्णरत्नाकर सूची ४४ ), मीनपा (८, १), 
गोरक्तपा (६, २).चौरगीपा (१०, ३), शान्तिपा (१२, ४४), तन्तिपा (१३, ५), 
चंवरिपा (६४, ४), नागाजुन (१६, २२), कार्हपा ( १७, १३), 
थगनपा ( १६, ४८), शीलया, शियालीपा या श्छगालीपा ( २१,५५ ), 
भद्रया (२४, ३७), धोम्मिपा (२८) १८), कमरिपा (३०, ३४}, ठेगीपा 
(३१, ८), भदेपा (३२, ३२), ध्म॑पा, (३६, ३६), भ्रचिन्तिपा (३८, २५), 
कुडालिपा (४४, ७), कमारिपा (४५, १२), जालन्धरपां (४६, १६), मेदिनीपा 
या हाल्लीपा (५०,६), चपंटीपा (५९, ३१), चम्पकपा (२६, ६०), भीखनपा 
(६१, ४६), भेलिपा (६२, ६६), ुमारिपा (६३, ५१), मणिमद्रा (६५, ७४), 
मेखलापा (६६, १५), कनखलापा (६७, १४), कपालपा (७२, ६६) नागबोधिपा 

(७६, ५६), दारिकपा (७७, €) 1 
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4: सिद्ध-सादित्य 


मिश्रणके कारण इन नामों के मिश्रण पर विचार करने से इसके निम्न- 
लिखित कारण श्रनुमानित किये जा सकते है-- 

` क १० वी शती के उत्तराद्धःसेही करई सिद्धपेसेथे जो शैव तथा वौद्ध 
दोनो ही पद्धतियो कै भ्राचा्यं थे श्रौर यद्यपि वे किसी एक वौ द्ध या शैव-सम्प्रदाय 
को ही प्रमु मान्यता देते थे किन्तु दूसरे सम्प्रदायो को भी प्रश्रय देते थेश्रौर 
दूसरे सम्प्रदाय बाले भी उन्हे मान्यता प्रदान करते थे! एसे तीन सिद्ध प्रमुख 
है, मत्स्येन, जालन्धर तथा कारह्‌ । मल्स्येन्र मूलतया शेव सम्प्रदाय के अ्रनुयायी 
ये यद्यपि उनका योगिनी-कौल मार्ग वौद्धतन्व्ो से भ्रत्यचिक प्रभावित धां इसी 
कारण नैपाल मे उन्हे पाशुपत शिव तथा तिन्बत मे श्रवलोकरितेश्वर का श्रवतार 
माना जाता था ।*३ मत्स्येन्द्र पर हम विस्तृत विचार चाद मे करेगे । जालन्धर 
के लिये तारानाथमे भी कहा ह कि पव मे हाडीपा का वौद्ध रूप धारण कर 
प्रचार करते थे,१४ श्रौर पश्चिम में जालन्धरपा सम्भवत शैवलू्पदही धारण 
करते थे । काराहपा केलिये भी तारानाथ का कथन हं कि भ्रन्तर से 
बौद्ध होते हुए भी बाहर वे श्रवौद्ध ॒पद्धतियो को ग्रहण करते थे श्रौरं प्रवद्ध 
सम्प्रदायो में भी उनका वडा भ्रादर था । एसे समन्यववादी सिद्ध दोनो ही सम्प्र 
दायो की सुचियो मेँ सम्मिलित कर लिये गये होगे । 

ख जैसा कि हम बाद मे देखेंगे, उस समय की साम्प्रादयिक स्थिति इस 
प्रकारकी थी कि कच्छ प्रदेशो में वैष्णवी के विरोध में. शैव तथा बौद्ध सम्प्रदायो 
का सयुक्त शिविर स्थापित हो चुकां था सौर दोनो सम्प्रदाय एक दूसरे के देवताग्रो, 
पद्धत्तियो तथा श्राचार्यो की परम्परा को भ्रात्मसात्‌ कर रहे थे । 

ग॒नाथ सम्प्रदाय स्वत बौद्ध प्रभावो के प्रति शैव विद्रोह है किन्तु दस 
विद्रोह के पूवं इनमे से कुच सिद्ध वज्रयानी रहे होगे । कुं तिव्बती श्रनुश्ुति्ां 
तो स्वत. गोरखनाथ को पहले वज्यानी बताती दै । वे शैव बाद मे हए थे 1१६ 

घ कभी कभीएेसा होताथाकिं कोई विशेष पद्धति श्राचा्यं हारा 
प्रवतित की गरई। वह्‌ भ्राचायं स्वत बौद्ध था ! बाद मे किसी दूसरे 
भ्राचायं ने वही पद्धति श्रपनाई किन्तु सम्प्रदाय शैव श्रपनाया ! एसी परिस्थिति में 
उसे उसी बौद्ध सिद्ध का श्रवतार मानते हए नाथ-परम्परा मे सम्मिलित कर 
लिया गया । उसे नाम उसके गुर बौद्ध सिद्ध काही दिया गया श्रौर इस प्रकार 
भी कुच वज्रयानी नाम-नाथ-सूची मे श्रा गये । उदाहरण के लिये विरूपा मूलत 
नालन्दा का बौद्ध सिद्ध था, किन्तु उसके करई भ्रवतार बताये गये ह श्रौर परवर्ती 
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दोहाकारो तथा पदकर्ताश्रो का कालक्रम श्रौर जीवन-वृत्त 


विरुपा या विरुपान्ञ को करई नाथ-पन्थी ग्रन्थो मे मान्यता प्रदान की गई। 
सम्भवत प्रथम विरूपा की पद्धति श्रपना कर भी परवर्ती विरुपा ने शैव सम्प्र 
दाय ग्रहण कर लिया था ।*° 

ड. कुछ सिद्ध एसे व्यक्तित्व के थे जिनका जनता पर बहुत प्रभाव था, 
दूसरे सम्प्रदायो ने जनता पर्‌ प्रभाव डालने के लिये, या भरादरवश उन्हुं ्रपनी 
परम्परा मे स्वीकृति कर लिया होगा । गोरख, शरबपा भ्रादिपेसे ही सिद्ध मानै 
जा सकते हं । 

च कुछ सिद्ध सम्भवत रेसी विशेष जाति कै थे जो वजरयान के बाद 
नाथ सप्रदाय मे सामूहिक रूप से दीकित हो गए । उस जाति के वज्रयानी सिद्ध 
की गना भी उस जति के साथ-साथ नाथ सम्प्रदायमें होने लगी होगी । 
उदाहार के लिये वयनजीवी जातियो मे से कुछ पहले बौद्ध थी भ्रौर बादमे 
सामूहिक प से नाथ योगी हो गई थी । व्यान सिद्ध तन्तिपा वयनजीवी जति 
के थे ! उनकी कु तन्तुवायो मे दहुत मान्यता रही होगी । जन वे तन्तुवाय शैव 
हो गये होगे तव भ्रपनी जाति के सिद्ध को उन्होने परित्यक्त नही किया होगा । 
फलत तन्तिपा की गणना दोनो सम्प्रदायो की सूचीमेहोतीटहै। इसी प्रकार 
-चमरिपा तथा घोम्मिप (धोबीपा) के विषय मे भी भ्रनुमान किया जा सकता है । 

जव तक पदकर्ता्नो श्रौर दोहाकारो का सम्बन्ध है इनमें से करई एसे है 
जो इन दोनो भूचियो मे परिगखित नही ह । इसका एके कारण यह है कि बौद्धो 
से भी करई ्राम्नाय थे श्रौर इसका कोर प्रमाण नही मिलता किं सभी श्राम्नायो 
ने सिद्धो की एक ही भूची मान्य थी । बहत सम्भव है किं चर्याचायं-विनिश्नय 
तथा सस्व्य सूची मे श्राम्नाय-मेद हो श्रत चर्यापद-विनिश्चय मे करई एेसे सिद्धो 
के पद संग्रहीत हो जिन्हे सस्क्य सूची मे स्थान न दिया गया हो । सिद्धो के जीवन- 
वृत्त पर विचार करते हृए उ न पदक्तश्रो पर भी विचार कर लिया गयाह जो 
सस्व्य सूची मे नही सम्मिलित किये गये है । साम्प्रदायिकं स्थिति के अन्तरगत उन 
भ्रमुख पदकर्ताभ्नो श्रौर दोहाकारो की स्थिति पर भी विचार कर लिया गयाहै 
जिनका नाम दोनो सम्प्रदायो में मान्य ह । 


क [लि-क्रम 
जहाँ तक समय का सम्बन्ध ह, यह सिद्ध परस्परा।भ्रधिक से श्रधिक दो 


या तीन शतियोकी परिधिमेही श्राजाती है क्योकि इनमे से बहत से सिद्ध 
समकालीन थे । इनके समय का निर्णय करने के लिये श्रन्तस्ि का सवथा 
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सिद्ध-सारित्य 
श्रभाव ह । बहिर्सच्थके रूपमे जो सामग्री मिलती है वह॒ भी सर्वथा भ्रामक ह) 


बहिर्सच्य के रूप मे प्रमुख श्राधार वे साम्प्रदायिक श्रनुभ्रुतियां है जौ 


तिन्बती बौद्ध ग्रथो या भारतीय शैव (नाथ) ग्रथो में मिलती हूं । किन्तु उनके लेखकों 
का दुष्टिकोख श्रत्यन्त श्रमात्मक,एकागी श्रीर कल्पनारजित है । 

सदिग्ध सामग्री उने निम्न दोष पाये जाते ह । क श्रति-प्राकृतिक चमत्कार श्रौर 
सिद्धि की कथाग्रो ने उसमे श्रसम्भान्य कल्पनाग्रो कौ भरमार 


कर दी ह। ख साम्प्रदायिक सकीरता श्रौर प्रतिद्रह्दिता इतनी श्रधिक ह कि जान- 
वूभकर तथ्यो को तोडा-मरोडा गया ह । शेव प्रथो मे वौद्ध भ्राचार्यो को शैवो का 
शिष्य माना गया हँ, शैवाचार्यो को प्राचीन भ्रौर बौद्धो को परवर्ती सिद्ध करने 
करा प्रयास किया गया है श्रौर बौद्ध ग्रथो मे यही व्यवहार शैव भ्राचार्यो के साथ 
हुमा है ।१६ग कभी कभी एक ही श्राम्नाय के कई श्राचार्यो को एक ही श्रादि- 
सिद्ध का श्रवतार सिद्ध करने का प्रयास कर करई युगो तथा करई देशोमेएकदही 
प्राचां का श्रस्तित्व माना गया है जैसे तारानाथ नें विरूपा का भ्रस्तित्व करद्‌ युग 
मे श्रौर करईदेशोमे मानाहै।प१* घ कर्द स्थानो परएक ही सिद्ध पुरूषको 
विभिन्न सम्प्रदाय श्रपना मान लेते थे श्रौर उसका सारा इतिहास श्रपने रगमे 
रग डालते थे 1 मल्स्येनद्र के विषयमे भी यही हुत्नाहै। नेपालमे वे शिव के 
भ्रवतार माने जाते थे श्रौर तिन्बत मे भ्रवलोकरितेश्वर के इसी प्रकार जालन्धरीपा 
भ्नौर हाडीपा को एक ही मान कर यह कह दिया गया था किवेदो रूप धारण 
करके रहते थे, पश्चिम मेँ जालन्वरीपा रौर पूवं में हाडीपा का?< । इ तारानाथ 
जिनकी सान्षी बहुत से विद्वानो ने प्रहणकीहै पदवी १७वी शती मेहृए ये 
ग्रौर कभी स्वयम्‌ भारत भ्राये भी नही थे 1 उनकी तिधिर्या, वशावली, सम्प्रदाय 
निणंय बिल्कुल प्रामाणिक नही ह । च. तारानाथ हारा उल्लिखित गुरू-शिष्य- 
परम्परा भी सर्वथा विश्वासनीय नही है, क्योकि तत्कालीन सम्षदायो की दो तीन 
भ्वृ्तिर्यां बडी ही विचित्र थी । निगुरा रहना तो उस समय श्रशुभ माना जाता 
था, श्रत कभी कभी सिद्ध श्रपने गरु एसे भ्राचार्योँ को परिकल्पित कर लेते थे 
जो उनसे करई शती पहले हए ह 1\६ उन्दी का भ्राम्नाय ग्रहण करते थे श्रौर 
कहते थे किं मेने उनसे व्यक्तिगत रूपमे दीच्ठा लीह। कभी-कभी एेसीभी 
कथाएं मिलती ह कि शिष्य पहले उत्पत हृश्रा भ्रौर जव कोई भी एेसा न दीखाः 
जिसे वह गुर बना सके तो उसने श्रपनी चमत्कार शक्ति से एक गुरु भी पैदा कर 
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दोहाकारो तथा पदकत्त भ्र का काल-क्रम श्रौर जीवन-वृत्त 


दिया ।२०. चकि सिद्ध ॒श्रजर-श्रमर माने गये हँ श्रत कभी-कभी बहुत पहले 
कर्द शताल्दियो पहले उत्पन्न होनें वाले सिद्ध भी श्रपने परवर्ती सिद्धो से गोष्टी 
या शास्वाथं करते हए दिखाये गये है । यह परम्परा सन्तो तक चलती रही 
श्रौर नानक तथा चौरी श्रौर कबीर तथा गोरख की गोष्टी का वर्णन पाया 
जाता हँ 1 इन समस्त दोषो को दुष्ट मे रखते हए इन साम्प्रदायिक श्रनुध्रुतियो 
को किसी भी एतिहासिक निखंय का भ्राधार बनाना उचित नही कहा जा 
सकता 1 उन पर विश्वास कर ० शाहिदुल्ला ने मत्स्येन का समय सातवी 
शती मान लिया है जो किसी भी कसौटी से ठीक नही वैठता । इस पर हम भ्रागे 
विचार करेगे । भ्रन्य साच्यो केरूपमे दो पाडूलिपियो का उल्लेख कियाजा 
सकता है । 

कं काराहुपा द्वारा लिखित हेवज्र-पजिका-योगरत्माला जिसका लिपि- 
काल काराहपा के समय की निम्नतम सीमा निर्धारित करता है । 

ख ॒कंम्त्रिन युनिवर्सिटी लाङत्रेरी मे सम्रहीत साधनाभ्रो की एक पाड- 
लिपि जिसका समय ११६५ ई० है श्रौर जिसमे ककणपाद अ्रथवा कोकणपाद की 
भी एक साधना सम्रहीत हं 1 


इसके पहले ¢कि हम इन थोडे से प्रमाणो के श्राधार पर सिद्ध-परम्परा के 
काल तथा क्रम पर विचार करे, सचेप मे उन विद्रानो के मत की विवेचना 
करना भ्रावश्यक हं जिन्न सिद्धो के काल-निणय का प्रयासं 
विभिन्न मतो कियाहै। 
का परीक्षण सबसे पहले डाक्टर विनयतोष भद्राचायं ने तारानाथ कीं 
कृतियो मे प्राप्त दो गुरु-शिष्य-परम्पराग्रो को भ्राधार बनाकर 
इन सिद्धो का समय अ्ननुमान करने का प्रयास किया । उन्होने भी यह्‌ स्वीकार 
कियाहै कि सामग्री के भ्रमाव में वे केवल श्रनुमान ही कर सकते हँ श्रौर वहं 
ञ्नुमान भी सही ही होगा एेसा उनका कोई भ्राग्रह नही ।९ 


उन्होने भ्रपने भ्रनुमान का भ्राघार दो गुरुपरस्पराग्नो को बनाया है । 
पहली जो कादियर की तजूर की सुची मे मिलती है ग्रौर दूसरी जिसे काजी ने 
चक्त-सवर-तन्वर की भूमिका मे उद्धृत किया है । पहली परम्परा इस प्रकार है, 
पद्मवच् >श्रनग वज्र >दन्द्रमूति>भगवती लच्मीकरा>>लीलाव्र>दारकपा> 
सहनयोगिनी >चिन्ता>>डोम्बी हरक । दूसरी परस्परा इस प्रकार हँ, सरहं> 
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सिद्ध-साहित्य 


नागा्जुन>शवरीपा>लुदपा>वजघराटा>कच्छप >जालन्धरी >कृष्णाचीरयं 
(कर्पा) >गुह्यपा>विजयपा >तलोपा>नारोपा । 

इन दोनो गुरुपरम्पराग्रो के बीच मे दो सम्बन्ध-सूत्र मिलते हैँ । पहला 
तो जालन्धरीपा जो दूसरी परम्परा मे हुए है, पद्मव् के बाद हुए होगे क्योकि 
पद्मवचर ने हेवजतन्त्र का श्रवतरण करिया था श्रौर जालन्धरी ने उसका प्रथम 
प्रचार किया था। दूसरा सूत्र इनद्रभूति ्रौर सरह कार! सरहने एक टीका 
लिखी थी जिसका भ्रनुकरण कमलशिला ने किया जो इन्द्रभूति के एक पीढी वाद 
हुम्राथा 1 श्रत सरह कमलशिला सेकमसे कम एक पीठी पहले हृए होगे 
भ्र्थात्‌ इन््रभूति के समकालीन होगे ।२२ 

इनकी तिथि का भ्रनुमान करने मे डँ ° भटुाचार्य ने शान्तिरक्षित को 
भ्राघार बनाया ह । ' शान्तिरक्तित तिन्बत गये थे श्रौर इसके एतिहासिक प्रमाण 
मिलते हं कि ७४९ ई० मे उन्होने तिन्बत मे एक मठ स्थापित किया था 1 उन्ही 
के साथ गुरु पद्मसम्भव भी गये थे । गुरु पद्मसम्भव इन्द्रमूति के पुत्र वताये 
गये ह । श्रत इन्द्रभूति का समय ६८७ से ७१७ ई० तकं माना जा सकता है । 
भ्रव यदि एक गुरु श्रौर शिष्य कौ पीदी मे १२ वषं काश्रन्तर मान लिया जाय 
तो इन्द्रभूति के गुरु श्रनगवच्र का समय ७१७ ई० मे से १ रवप कम भ्र्थात्‌ ७०५ 
ई० होगा । पदूमवज्र का समय ७०५६० से १२ वषं कम श्र्थात्‌ ६९३ ई 
होगा । प्रथम गुरु परम्परा का तिथिक्रम इस प्रकार होगा-पद्मवच्र ६६३ ई० » 
भ्रनगवच्र ७०५ ई०, इनद्रमूति ७१७ ई०, लच्मीकरा ७२९ ई०, लीलाव ७४१ 
ई०, दारिकपा ७५३ ई०, सहजयोगिनीचिन्ता ७६५ ई०, डोम्बी हेरुक ७७७ ई०। 

यदि जालन्धरौपा पद्मवजर से एक पीठी भर्थात्‌ १२ वर्षं बाद माने 
जायें तो वे श्रनगवच्तर के समकालीन होगे ७०५ ई० । इस गणित से 
दूसरी गुरुपरम्परा का समय इस प्रकार होगा । सरहपा ६३३ ई०, नागार्जुन 
६४५ ६०, शबरीपा ६५७ ई०, लुरईपा ६६६ ई०, वजधर्टा ६८१ ई०, कच्छपा 


६९३ ई६०, जालन्धरीपा ७०५ ई०, छष्णाचार्यं ७१७ ई०, गुह्यपा ७२६ ई०, 
विजयपा ७४१ ई० । 


किन्तु इस गना में कठिनाई यह पडती हं कि तिलोपा श्रौर नारोपा 
विजयपा के तात्कालिक उत्तराधिकारी माने गये है, भर्यात्‌ उनका समय इस 
गित के भ्रतुसार ७५३ ई० तथा ७६५ ई० होना चाहिये । किन्तु उनके विषय 
मे स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे महीपाल के समय मे हृए थे जिनका समय १० 


३८ 


दोहाकारो तथा पदकत्त्रो का काल-क्रम श्रौर जीवन-वृत्त 


वी शती का भ्रन्तिम श्रौर ११ वीशतीका प्रथम चरण माना गया है । श्रत 
ॐो° भटाचायं ने कल्पना कर ली ह कि विजयया श्रौर तिलोपा के बीच मे करई 
पीटियां रही होगी जिनका कोई उल्लेख नही ह ।२४ 
तिलोपा के ही कुच पर्वं ललितगुस श्रौर श्रद्रयवचर श्रथवा भ्रवधूतीपा हए 
थे श्रत उनकाश्मी समय तिलोपा।के दो दशक पूरव प्र्थात्‌ ६५४ ई० हो सकता है । 
इस तिथि-निखय का मुख्य ्राधार गुरु-परम्पराएं है श्रौर वे कितनी 
भरप्रमाणिक है इसकी श्रोर हम सकेत कर वचुकेहै। दटुचीने नैपाल मे प्राप्त 
एक संरिडत ताडपत्र पाख्डुलिपिं का हवाला देते हृए लिखा 
आपतियां ह कि ये गुरु-परम्पराएं विभिन्न भ्राम्नायो कैश्राधार पर 
कल्पित कर ली गई थी ।२४ सिद्धो तथा वज्राचार्यो को वज्र 
काया मे स्थित भ्रमर पुरुष माना जाता था भ्रौर यदि कर्द शती बाद भी कोर 
उनका भ्राम्नाय श्रपनाता था तो वह्‌ उनका प्रत्यत्त शिष्य मान लिया जाता था 
श्रौर कभी-कभी उसी गुरु का श्रवतार मान कर उसको वही नाममभीदे दिया 
जाता था । उदाहरण के लिये, श्रटयवच्र को उस कृति मे नागार्जून का शिष्य 
ग्रत उन्दी का भ्रवतार मान लिया गया ह २६ उनको लोग नागार्जुन ही कहने 
लगे थे इसका भी उल्लेख मिलता हँ 1 इस प्रकार वे ही मैत्रीगु्त, श्रवधृतीपा, 
ग्रहटयवच् नागार्जुन भी कहलाते थे । उनका वास्तविक नाम दामोदर था भ्रौर 
वे कपिलवस्तु के निवासी थे । इस कृति के श्रनुसार गुरुपरम्परा इस प्रकार थी-- 
सरहपा>>नागार्जुन>शवरपा>ग्रद्यवच्र ( मैत्रीगुप्त )। यदि इन मेत्रीगुप्त या 
श्रहयवजर को महीपाल का समकालीन मान लिया तो शबरा, नागार्जन तथा 
सरह तोनो का श्रस्तित्व १० वी शती मे माना जायगा 1२ पुनेश्च सरहपा 
कै विषय मे करई कठिनादर्यां भ्रा पडती ह । चक्रसवर-तंत्र मे सरह को श्रादिगुरु 
बताया गया है 1 किन्तु कुछ परम्पराश्नो मे लुर्ईपा को श्रादि सिद्ध कहा गया हं 1 
ट्वी नै भी यह्‌ सकेत किया ह कि शान्तिरकित की एक रवनामे लुर्दपाका 
उल्लेख ह ।*= यद्यपि यह्‌ लुर्दपा केवल उपाधि हँ या नाम इसका निर्णय नही 
किया जा सकता । सभव है लुर्दूपा सरह से पहले हुए हो, क्योकि कुद भ्राम्नाय 
एसा भी मानते है । पुनश्च, सरह के भी विषय मे करई तरह के उल्लेख मिलते 
है 1 उनका नाम राहुलमभद्र है । एक राहुल कामरूप के निवासी हँ प्रौर शूद्र हं । 
दूसरे राहुलभद्र ह, तीसरे उडीसा के एक ब्राह्मण ह । इनमे से राहुलभद्र संरहपा 
कौन ह, यह नही कहा जा सकता ।* ^ 


३६ 


सिद्ध-सारित्य 


भदटरचार्यं के तिथि-निर्णय को स्वीकृत करने मे उपयुक्त बाधाएं तो ह 
ही, एक मूल श्रापत्ति श्रौर ह ।! उन्होने मूल तिथि शातिरक्षित के तिव्वत्त-गमन 
की तिथि मानी है श्रौर उसी पर सारा श्रनुमान श्राधारित किया ह! किन्तु इस 
वात के प्रचुर प्रमाण मिलते है कि स्वत तिन्बती श्नुश्रुतियो ने शान्तिरक्षित 
नामके दो भ्राचार्यो की कथाभ्नो को धुलामिला दिया ह ।*° महायानी पण्डित 
ताकिक शान्तिरक्तित श्रौर वज्रयानी तन्त्राचायं शान्तिरक्तित ( पद्मसम्भव के 
समकालीन }) दोनो ही भ्रलग-ग्रलग व्यक्ति थे । 'तत्वरत्नावली' श्रवश्य महा- 
यानी शान्तिरकित की ति थी किन्तु 'तत्वसिद्धि' के लेखक शान्तिरक्तित सम्भ- 
वत बादमेहृए ह । प श्रत यदि तिन्बत जाने वाले शान्तिरत्तित पद्मसम्भव 
के समकालीन, श्रत इन्द्रभूति के समकालीन नही है तो ऊपर का समस्त श्रनुमान 
निराधार सिद्ध होता ह । 

राहुल जी ने सिद्धो कांजो वशवृच्च दिया है उसका श्राधार उन्होने 
तिन्बत के सस्क्य मठ के र्पाच प्रधान गुरुप्रो की ग्रन्थावली सस्क्यव्‌कम्‌ वुम्‌ का 
भ्राघार लिया ह । इन गुरुप्रो का ससय ( १०९१-१२७६ ई० ) माना गया है 
रत यह्‌ तारानाथ से भ्रधिक प्रामाखिक होगी इसमे सन्देह नही कियाजां 
सकता ।२ कन्तु फिरभी जो कारण पहले गिनाये गये ह उनके श्राधार पर 
इसे भी सर्वथा विश्वसनीय नही माना जा सकता । 

राहुल जी ने उसी ्रन्थ के श्राधार पर यह वताया हं कि हरिभद्रके 
शिष्य बुद्धज्ञान सहरपा के सहपाठी थे । ये हरिभद्र शान्तिरक्तित के शिष्य थे । 
शान्तिरक्षित को राहुल जी ने पूर्वोक्त महायानी शान्तिरक्षित माना हँ जिनका 
देहान्त तिब्बत मे ८४० ई० मे हुग्रा था । दूसरे स्थल पर उसी ग्रन्थ मे हरिभद्र 
तथा बुद्धन्ञान को महाराज धर्मपाल समकालीन बताया गया है। धर्मपाल का 
समय राहुल जी ने ७६६-८०६ ई० माना है 1 यद्यपि इसका कोई भी प्रमाण 
नही दिया ह । * हरिभद्र वच्यानी शान्तिरक्चित के शिष्यतो नहीथे, इस 


सम्भावना पर उन्होने कोई विकार नही किया है । 
पुनश्च राहुल जी मंत्रीगुप्त या मत्रीपा को श्रवधूतीपा या प्रदयवज्दही 


मानते ह 1 रौर यह्‌ भी स्वीकार करते है कि उनका समय १ १वी शताब्दी था 134 
टुची ने सरहपा को तीसरी पीठी में मँत्रीपा का उल्लेख किया है ( नेपाल में 
पराप्त ताडपत्र-पाण्डूलिपि के श्राधार पर }) तारानाथ भी इसकी साची देता ह । 
वह मत्रीगुप्त को शनरीपा का शिष्य मानता है ।*५ यदि भंत्रीगुप्त ११बी शती 


५४५७ 


दोहाकारो तथा पदकत्तश्रो का काल-करम भ्रौर जीवन-वृत्त 


भेँथे तो सरहपा भ्रौर उनके बीचमे दो सौ वर्पो का भ्रन्तर नही हो सकता है । 
सरहपा का समय भी भ्रधिक से श्रधिकं १०बी शती का प्रारम्भे या ध्वी शती 
का श्रन्त मानना पडेगा । उन्होने भ्रन्य सिद्धोको जो तिथियाँ दीह उनकाभी 
कोई श्राधार नही बताया है | 

वास्तविक परिस्थिति यह ह कि जब तकं ॒कि श्रन्य प्रामाणिक सामग्री 
प्रकाशमे न राये तव तक विभिन्न सिद्धो के कालक्रम का निर्णय कर सकना 
ग्रसम्भव ह । इस दिशा मे डो० विनयतोष भटाचा्य तथा श्री राहुल साकृत्यायन 
दोनो ही का श्राग्रह तकसगत नही मालूम होता । श्रधिक से श्रधिक हम उन दो- 
तीन शताल्दियो का निर्णय कर सकते ह जिनमे वज्यानी सिद्धो की परम्परा 
चलती रहती ह । 

इस दृष्टि से ड० सुनीतिकूमार चटर्जी का मत अधिक वैज्ञानिक मालूम 
होता है । उन्होने हैवज्र-पजिका-योग-रत्नमाला की एक पाडुलिपि का उल्लेख 
किया ह जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह राजा गोविन्दपाल के शासन के ३९ 
चे वर्प मे लिपिवद्ध की गई ।३ गोविन्दपाल पालवश काशासक हैया नही 
यह नही कहा जा सकता ह 1 वह मगध के गया जिले का शासक था । उसके 
शासन-काल के विषयमे कई मत ह श्री बनर्जीका मत ह किं उसका राज्य 
३६ वषं तक चला श्रौर उसके राज्य का ३्वां वपं १२०० ई० होता ह । ्रन्य 
विद्धानो ने यह समय ल्म सेन का माना है किन्तु हेव-पजिका-योग-रत्नमालाः 
मेभी श्री बनर्जी के मतका दी समर्थन होता ह।* 

यदि इस प्रतिलिपि के १०० वपं पहले भी हम कार्हपा श्रौर उनके 
शिष्यो का समय मानें तो ११०० ई० मे उनकी श्रौर उनकी शिष्य-परम्परा को 
निम्नतम सीमा निर्धारित होती है । यपि सुनीति बाबू १२०० ई सेही 
श्नन्तिम सीमा निर्धारित करना चाहते है । १ रवी शती मे ही गोरख प्रौर कार्हपा 
को मानने का विशेष श्राग्रह वै इसलिए करना चाहते है कि महाराष्ट्री गुर 
परम्परा मे ज्ञानदेव गोरखनाथ की शिष्य-परम्परा मे चौथे है, ज्ञानदेव का समय 
१२९० ह । इस प्रकार मराठी परम्परा के अनुसार ज्ञानदेव श्रौर गोरख मे ग्रधिक 
से श्रधिक १०० वर्षं का श्रन्तर होना चाहिये । इसी तकं \ का प्राश्रय लेकर वे 
गोरख को भी १२बी शती कै भ्रन्त मेँ श्रौर उनके समकालीन कार्हपा को भी 
लगभग १२०० ई० का मानते हँ 1 

किन्तु तिन्बती परम्परा की ही भाति महाराष्ट्री परम्परा को भी म्रत्यन्त 


४१ 


सिद्ध-साहित्य 


विश्वसनीय नही माना जा सकता । ज्ञानदेव कै गुरु निवृत्तिनाथ श्रौर निवृत्तिनाथ 
कै गुरु गहिनी तक तो एतिहासिक परम्परा ह किन्तु गहिनी के गुरं गोरख नही 
हो सकते 1 यहाँ गोरख को गुरु मानने का श्र्थं यह्‌ ह कि गोरसं की पद्धत्ति 
गदिनी द्वारा स्वीकृति को गई । श्राचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी भी महारण्टरी 
शिष्य-परम्परा द्वारा गोरख के कालक्रम-निर्णय के प्रयास को श्र्वज्ञानिक बताते है 
श्रौर इस शिष्य-परम्परा को एतिहासिक नही वरन्‌ साकेतिक मानते हँ ।*° 

जालन्धरी भी १२०० से काफी पूवं थे इसका एक प्रमाण श्रौर मिलता 
है । इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिला है किं नारोपा दीपकर श्रीज्ञान. के गुर थे । 
दीपकर श्रीज्ञान सन्‌ १०४२ ई० मे तिब्बत गये ।*१ श्रत नारोपा का समय 
भी वही मानना चाहिये । नारोपा के पुत्र तिलोपा थे जिन्हे महीपाल का समः 
कालीन बताया गया ह । महीपाल का शासन-काल १०३० ई० तक था श्रत 
तिलोपा का समय हम १ १वी शती का प्रथम चरण मान सक्ते ह । तिलोपा की 
गुरुपरम्परा मे विजयपा, गुह्या, कारहपा तथा जालन्धरीपा श्रते है॑श्रत 
जालन्धरी तथा कार्या को हम १ ०्वी शती के उत्तराद्ध' मे मान सकते ह । 
गोरखनाथ भी कारहपा के समकालीन थे श्रत यही समय उनका भी होगा । 

गोरखनाथ के गुरु मस्सयेन्रनाथ थे, ्रौर वे भी १० शती के पूर्वादि 
या भ्रधिकं से श्रधिक श्वी शती के भ्रन्तिमि चरण में हो सकते हैँ । डँ० वागची 
ने कौलज्ञान-निर्णय की एक प्राचीनतम प्रति पाई है जिसका समय उन्टोने १ १वी 
शती का मध्य निश्चित किया ह ।५* उसके लेखक मस्स्येन््रनाथ है श्रौर इस 
दृष्टि से वे लगभग १०० वर्षं पहले श्र्थात्‌ श१०बी शती के मध्य मे हुए होगे । 
भ्रभिनवगुस ने श्रपने तन्त्रालोक मे उनको जिस श्वद्धा से स्मरण किया उससे भी 
वे श्रमिनवगुप से कुछ पहले के दी सिद्ध होते ह 1४: भ्रमिनवगु्त का समय ११वी 
शती माना गया ह । इस दुष्टि से विचार करने पर भी उनका समय १०वी शती 
सिद्ध होत्ता ह । तीसरा प्रमाण उन्होने चर्पटी के काल्‌-निर्णय कै प्राधार पर 
दिया हँ । चपटी गौरक्त के शिष्य थे ! चर्पटी का समय टुची न श्रत्यन्त सबल 
भ्रमारणे से १०वी शती शिद्ध किया ह ।५ श्रत गोरक्त श्रौर मल्स्येन्र भी उसी 
समय के होगे । 

ग्रन हमं सरह, नागार्जुन (वज्रयानो नागान, शून्यवादी प्राचां नही) 
शवर श्रौर लुरई की परस्परा पर विचार करं । नागार्जुन का समय प्रो० टुची ने 
१०बी शती माना है । श्रलबश्ती ने भी ग्रपने यात्रा-वत्तान्तो मे नागार्जुन सिद्ध 
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दोहाकारो तथा पदकर्ताग्रो का कालक्रम श्रौर जीवन-वत्त 


को ्रपनेसे एकं शती पूर्वं मानाहै। इस गणना से भी नागार्जुन को श्वी 
शती मेँ माना जा सकता है 1५४ नागार्जुन के शिष्य शबर श्रौर लु थे या लुई 
के शिष्य नागाजून श्रौर शबर थे इसमे करई सम्प्रदायो के अनुसार करई तिब्बती 
गुरु-परम्पराएं मिलती है । तारानाथ ने सरह के शिष्य नागार्जुन श्रौर नागार्जुन 
के शिष्य शबर, शवर का शिष्य लुरई को बताया है ।*६ किन्तु दूसरी तिन्बती 
परम्परा एेसी भी मिलती ह जिसमे लुई के शिष्य नागार्जुन श्रौर नागार्जुन के 
शिष्य का नाम शवरपा बताया गया हैँ ।४५ श्रत हम दोनो परम्पराग्नो को 
भ्रस्वीकरेत कर भ्रधिक से श्रधिक इन सवो को समकालीन या उसी शताब्दी का 
मान सकते ह ओर इनका समय €वी शताब्दी तक मान सकते है । 


इस प्रकार मोटे तौर पर हम सरहपा, शबरपा, नुर्दपा, का समय श्वी 

शती का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण मान सकते है । मत्स्येन्द्र का समय 

श्वी शती का भ्रन्तिमि चरण या १०वी शती का प्रथम चरण 

निर्णय श्रौर गोरख, जालन्धरपा, कार्हपा, तिलोपा भ्रौर नारोपा का 

समय शण्वीके मध्यसे ११बी शती केश्रन्त तकं मानजा 

सकता है ) इस परिस्थिति मे ११बी शनी मे मस्स्येन््र का तन्नालोक मे उल्लेख 

तथा कौलज्ञान-निर्णय की प्रतिलिपि सर्वथा सगत हं श्रौर हेवज्रपजिका-योग+ 

रत्नमाला की भी प्रतिलिपि १२०० ई०्मे हौ सकती ह । इतना ही नही यदि 

मल्स्यन्द्रनाथ तथा लुर्दपा को एक ही मान लिया जाय जैसा कि कुच भ्रनुश्ुतियों 

मे मिलता है तो भी दोनो के समय मे विशेष श्रन्तर नही पडता 1 किन्तु लुर्ईपा 
ही मत्स्येन्द्र थे इसका श्रभी तक कोई एेतिहासिक प्रमाख नही मिला । 

किन्तु यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख हो जाना चाहिये कि यह सिद्धो के काल- 

क्रम की निम्नतम सीमा ह । वे इससे भी पहले के हो सक्ते है किन्तु जब तक 

कि श्रन्य कोई सवल रौर वैज्ञानिक प्रमाण नही मिलता तव तक उन्हे श्रौर 

पहले की शतियो मे प्रतिष्ठित नदी किया जा सकता । ॐं° शाहिदुल्ला हारा 

निर्णीत मल्स्येन््र का ७वी शती का समय तो सर्वथा भ्रामात्मक है 1 

इस काल-क्रम का निरण॑य कर लेने मे एक कठिनाई श्रवश्य भ्राती ह । 

भरो० दुची ने यह बताया है कि शान्तिरक्तित कौ “श्रभिसयम-मजरी"” मे लुर्दपा का 

उल्लेख ह ।*< यदि शान्तिरक्चित वही महायानी ताफिक भ्राचायं हँ जो तिन्बत 

गये थे भ्रौर यह कृति उन्दी की है त्तव लुर्दपा का समय श्रौर पहले मानना 
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सिद्ध-साहित्य 


पडेगा ! चिन्तु इस दष्टिसे प्रो टुची ने इसकी परीन्ना नही को कि यह्‌ कृति 
किसी परवर्ती वज्रयानी शान्तिरक्तित की तो नही ह क्योकि उसमे ल्पा का 
नाम बडे श्रादर से लिया गया ह जैसे वह लुर्पा को प्राचायं मानते हो 1 यह्‌ 
परिस्थिति श्राचायं शान्तिरच्वित के साथतो नही हौ सकती थी क्योकि वे स्वतन्त्र 
माध्यमिक सप्रदाय के ्रनुयायी थे । 


दूसरी कठिनाई मैरीगुप्त या मत्रीपा अ्रद्रयवच्र के सम्बन्ध में म्राती है । 
्रद्रयवज्र लगभग दीपकर के समकालीन ह थे किन्तु टुची द्वारा प्राप्त नेपाली 
पारडुलिपि में उन्हे श्वरपा का शिष्य बताया गया ह । शवरपा का समय हमने 
१०वीशतीमे माना है जव कि दीपकर ११वी शती के मध्य मे तिन्बत गये थे। 
तारानाथ के वणन से यह प्रतीत होता हँ कि श्रद्यवज्र न लुर्दपा काभ्राम्नाय 
ग्रहण किया था श्रौर उनसे व्यक्तिगत रूपमे दीत्तालेनेकी बात बादमे गढ 
ली गर्द है । तारानाथ के श्रनुसार मत्रीगुप्त ने बौद्ध घमं की दीक्तातो नारोपा के 
साथदहीलेलो थी भ्रौर रत्नाकर शान्ति ने उन्हे शिता दी थी किन्तु उन्हं यन्नो 
पर विश्वास नही होता था 1 उन्होने भ्राकाशवाखी सुनी श्रौर उसके श्रनुसार वे 
पर्वत मे सिद्ध शबरी कै दर्शन करने गये, जहाँ शबरी नै उन्हें बहुत से 
चमत्कार दिखाए । 


यह कथा विश्वसनीय नही प्रतीत होती श्रौर इसका केवल इतना श्रथं 
लिया जा सकता ह कि वाद मे उन्होने शबरी की साधना-पद्धति श्रपनाई श्रौर 
उनके श्राम्नाय को स्वीकृत किया ।** इसी प्रकार एक ॒तिन्बती कथा यह्‌ भी 
है कि लुरईपाने दीपकर श्रीज्ञान को स्वत “श्रभिसमय-विभग' का उपदेशं 
दिया° किन्तु इसमे एतिहासिक तथ्य नही वरन्‌ तिन्वती श्रनुश्रुतियो की कल्पना- 
भरवणएता ही प्रमुखत प्रतिभासित होती है । 

किन्तु इस परम्परा को नवी शताब्दी तक भी ले जाना कठिन प्रतीत 
होता है । सरहपा के जीवन-वृत्त मे यह उल्लेख भ्राता ह कि उन्हीने रत्नपाल 
नामकं राजा को वज्रयान मे दीक्षित किया था। कामरूप के इतिहास मे एक 
रत्नपाल राजा का उल्लेख भ्राता ह जिसने १००० ई० से १०३० ई० तक 
राज्य क्रिया । यदि यह वही रतनपाल है तो सरह का समय फिर श्वीसे श०वी 
के श्रन्त श्रौर ११बी के प्रारम्म मे श्रनुमानित करना होगा । किन्तु ये तिन्बती 
श्रनुश्ुति्याँं कितनी भरमात्मक हैँ, इस पर हम विचार कर चुके ह । 
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दोहाकारो तथा पदकत्त भ्र का काल-क्रम श्रौर जीवन-वृत्त 


काल-परिधिर्यां इस प्रकार श्रन्य प्रामाणिक सामग्री के श्रभाव में श्रभीहम 
जो काल-परिधिर्या श्रनुमानित कर सकते है, वे इस प्रकार है : 
लगभग ८०० ई० से ८७५ ई० सरहपा, शबरपा, लुर्दपा तथा उनके 
समकालीन सिद्ध । 
लगभग ८७५ ई० के ६२५ ई० मद्स्य तथा उनके समकालीन मीनपा 
भ्रादि। 
लगभग ६२५ ई० से १००० ई० गोरख, जालधरी, काण्हपा तथा 
समकालीन । 
लगभग १००० ई० से ११०० ई० तिलोपा, नारोपा, मेत्रीपा तथा 
समकालीन । 
किन्तु ये काल-परिधिर्यां ठीक ही है एेसा कह सकना कठिन ह । केवल 
इनकी निग्नतम सीमां ही कुछ विश्वसनीय है । 


इसी प्रसग मे हमे इस प्रश्न पर मः लेव{ चाहिये कि इन वच्- 
यानी सिद्धो मे श्रादि-सिद्ध कौन है । कई परम्परा भ्रादि-सिद्ध मानती 
है श्रौर कुच्छ परम्पराभ्रो मे (सरदो को श्रादि सिद्ध कहा 
आदि-सिद्ध गया है । राहुल जी ने सरह कौ श्रादि सिद्ध बताया श्रौर 
कौन था उसके लिये रेतिहासिक क्रम में उनकी सर्व॑प्रथम स्थित को 
प्रमाण रूप मे प्रस्तुत किया है ।८९ किन्तु यहां पर वे 
एक श्रम मेँ पड गये है। सिद्ध - परम्परा मेँ 'कभी भी श्रादि-सिद्ध 
एतिहासिक कालक्रम से नही निश्चित किया जाता था । प्रत्येक सम्प्रदाय 
्रपने श्राम्नाय के प्रवर्तक को श्रादि-सिद्ध या श्रादि-नाथ मानता था श्रौर 
यह्‌ सिद्ध करते का प्रयास करता था कि य्ह॒सिद्ध दूसरे रूप मे, दूसरी 
काया मे उन सभी सिद्धो का गुरु रह चुका है जो इसके एतिहासिक दृष्टि से इसके 
पहले हृए हँ (मीनपा)को स्पष्टत मत्स्येन का पिता श्रौर गुरु माना गया हं 
किन्तु फिर भी प्रमुख नाथ्‌ सत्न मत्स्येन्द्र हीः है, मीननाथ नही ।५८२ बाद मे गोरख के 
मरनुयायियो ने गोरख को ्रादि-शिव माना श्रौर भ्न्य सन नाथो को उनका 
प्रतार माना । इससे यह सिद्ध होता ह कि श्रादि-सिदध एतिहासिक कालक्रम नही 
वरन्‌ साम्परदायिक महत्व से निर्णीति होता था । 
सरहपा के विषय मे एसे प्रचुर उल्लेखं मिलते है जो यह बताते ह कि 
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४ ~ सिद्ध-साहित्य 


सरहपा ने सर्वप्रथम बौद्ध तन्त्रो "को एकं सुगट्ति रूप दिया श्रौर सम्प्रदाय, का 
सम्यक्‌ प्रवर्तन किया । सरहपा के पहले भी बौद्धो मे तात्निक प्रवृत्त्यां विद्यमान 
थी किन्तु उनको व्यापक रूप से प्रतिष्ठा नही मिली थी। “श्री सरहपा जव 
अवतरित हुए तब वे सव प्रकाश मे श्रा गई ।**५२ तारानाथ नैः जो गुरुपरम्परा 
दी है उसमे भी स्पष्ट बताया गया ह कि महामुद्रा-साधना का पडली. वार सरहपा 
ने ही भ्रभ्यास किया, उसकी सिद्धि की श्रौर तब श्रपनी दोहा-वज्रगीतियो मे इस 
पद्धति का प्रचार करना (५ ्भ-किया । एक तीसरा भ्रनुमान श्रौर लगाण जा 
सकता ह । श्रद्वयवच्र नै. स॒रहपा $ दोहाकोष की टीका मे उनका एक नाम 
सरोजवच्रं भी बताया है भ्रौरं उनके श्राम्नाय को सहजाम्नाय कहा ह ।*० उधर 
श्ओोडियान की गुरुपरम्परा पद्ूमवख से प्रारम्भ होती ह । यह्‌ पद्मवचतर कौन थे, 
करा से श्राये थे इसका कोई उल्लेख नही मिलता ह । किन्तु इनकी सिद्धि-भाप्ति 
की कथा बहुत कुच सरह की सिद्धि-प्राप्ति की कथा से मिलती-जुलती है । सहज 
सुन्दरी या सुख-ललिता नामक एक नर्तकी राजकन्या ने पद्मवच क ज्ञान दिया । 


भगवान वच्रपाणि ने कन्या को योगिनी बनने का उपदेश दिया था । 
सरहपा के दोहो मे हमे योगिनी का वार-बार उल्लेख मिलता है । वे 


चारबार -योगिनी_ चार, योगिनी माग तथा योगिनी _ सहज _ सवर ^° = £ तथा योगिनी सहज सवर का 
उल्लेख करते ह । बहुत सम्भव ह कि यह योगिनी मागं श्रोडियान मे प्राप्त 
परनुभव के श्राधार पर हो । सरहपा का नाम सरोजवजर भी पदमवच्र का शब्दश 
श्रनुवाद ह । इसके श्रतिरिक्त श्रोडियान से सरहपा के सम्बन्ध के श्रौर भी 
प्रमाण मिलते ह । साघनमाला मे रलोक्यवशकर लोकैश्वर की दो साधना 
सरहपा के नाम की मिलती है । दोनो ही श्रोडियान क्रम या श्रोड्ियान पदति 
की वताई गई है भ्रौर दोनों ही मे वज्रयोगिनी का उल्लेखं है ।८= दूसरी साधना 
मे तो स्पष्ट उल्लेख है कर यह श्रोडियान से सरहपा द्वारा श्रवतरित की गई हे । 
शरोड्यान के इसी योगिनी-मारगं से उनके सम्बन्ध का एक श्रौर श्रगरत्यच्त 
भमाण मिलता है । शबरमा को श्रभिनव सरह कहा जाता था ।५ साघनभाला 
से ज्ञान होता है कि शबरपा ने वरयोगिनी श्राराधना का भवर्तन कियाथाभ्रौर 
भ्रनुमान किया जा सकता ह कि इसका प्रथम प्रवर्तन सरहपा ने किया होगा भ्रौर 
शवरपा को इसका प्रचार करने के कारण ॒भ्रभिनव सरह कहा गया होगा ।६ 
यह साधना भोडियान से सम्बद्ध श्रवश्य थी क्योकि व्योभिनी की एक दुसरी 
सधना मे तन्त्रपीठो मेँ श्रोडियान की गणना सर्वप्रथम की गई 
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दोहाकारो तथा पदकरत्ताभ्मो का काल-क्रम भ्रौर जीवन-वृत्त 


है £" इन समस्त प्रमाणो सपव) सरहपा का ही दूसरा नाम प्रतीत 
होता है श्नौर ज्ञात यह होता है श्रनद्खवच्र तथा इन्द्रम्‌ ति वाली शिष्य-परम्परा 
सरहपा की पश्चिमी भारत की शिष्य-परम्परा थी श्रौर नागार्जुन तथा शबरपा 
वाली परम्परा पूर्वी भौर दक्षिणी भारत की। ॐं० हरप्रसाद शास्नी नेतो 
इनका नाम "बौद्ध गान्‌ श्रो दोहा मे पद्म तथा पद्मवच्र भी बत्ताया-ह यद्यपि इसका 
कोई भ्राधार नही दिया ह । 

किन्तु इस भ्रनुमान मे मुख्य वाधा यह्‌ पडती हँ कि एक दूसरे स्थान पर 
पद्व को सरुप्रदेश मे उव्यन्च ब्राह्मण बताया गया ह 1९२ जव कि सरहपा 
का जन्म उडीसा या किसी अन्य पूर्वी प्रान्त में बताया गया हँ । तिन्बती वृतान्तो 
मे बहुत से श्रन्तविरोध भरे हुए है श्रत किसी भी निखंय पर पहुंच सकना 
कठिन हँ । किन्तु इतना मानने मे कोई बाधा नही है कि बौद्ध तन्त्रो के प्रवर्तन 
मे सरह्पा का वहत बडा महत्व है श्रौर चाहे वे कालक्रम मे सरव॑प्रथम नहो 
जसा राहुल जी का भ्राग्रह है किन्तु उन्हे महत्व की दृष्टि से भादि-सिद्ध माना 
जाता रहा हं । 


लुर्दपा की श्रादि सिद्धके रूपमे प्रतिष्ठा सभवत बाद मे कामरूप के 
शेव सप्रदायो की प्रतिद्न्दरिता में हुई हं । लुईपा भ्रोडियान के राजाके दरबार 
मे कायस्थ लेखक थे ।९३ उनके विषय यँ खौ कड कया मिलती ह । कुछ 
विद्वानो ते उनका जन्म उज्जयिनी में भी बताया है किन्तु यह मत उड़ीयान के 
भ्रम मे उज्जयिनी को प्रश्रय देता हुश्रा प्रतीत होता हँ ।९* पूर्वी भारत कामरूप 
मे बाद मे मल्स्येन्द्रनाथ का माहात्म्य जब बहुत बढा प्रौर उन्होने शैव तान्िक 
साधनाग्रो का प्रचार क्रिया तब पहले तो तिन्बती श्राचार्यो ने उन्हे भ्रवलोकि- 
तेश्वर का श्रवतार मान कर बौद्ध सम्प्रदाय की स्थिति को सम्हालाभ्रौरबादमे 
उनकी लुईपा से एकात्मकता स्थापित कर शैव श्रादि-सिद्ध मत्स्येन्द्र की तुलना 
मे लुर्दपा को भ्रादि सिद्ध मान लिया गया । लुर्दपा सभवत -मच्घयन््. से कुछ पहले 
हये थे क्योकि मल्सयेनद्र के पिता मीननाथ बताये गये है भ्रौर मीननाथ बौद्ध थे 
क्योकि उनका एक ग्रथ बोधिचित्त पर (५९ --बाह्यान्तर बोधिचित्त-बन्धोप- 
देश ।६ मीननाय प्रत्येक बौदध-परम्परा मे लुर्दपा.के बाद भ्राते ह । तारानाथ ने 
मीननाथ को सिद्ध कुक्कुटी का शिष्य बताया है श्रौर स्पष्ट लिखा ह कि सिद्ध 
कुक्कुटी ने लुईपा का श्रास्ताय श्रपनाया था किन्तु वे लुर्दपा के समकालीन नही 
ये । लुरईपा उनसे पूवं हृए थे श्रौर कुक्कुटी उन्ही का श्राम्नाय अपनाने के कारण 
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सिद्ध-साहित्य 


श्रपते को उनका शिष्य कहते थे ।४& श्रत स्पष्ट हँ कि सिद्ध मीनपा या मीन~ 
नाथ लुर्ईपा के वाद हृए थे श्रत मत्स्येन श्रौर सुरदा को एक मानने का कोई 
भी सबल श्राधार नही मिलता ह । केवल नाम-साम्य के भ्राधारपरदोनोको 
एक सिद्ध करना (लुर्पा के भ्रथं तिन्बती में मल्स्येस्र होते ह £) यह भ्रग्रह 
उचित नही ह । क्योकि ये सभी त्ामचर्या पर प्राधारित होते थें श्रौर कभी- 
कभी चर्या के प्राधार पर गुरू का नाम शिष्य भमौ ग्रहण कर लेता था (शबरपां 
को नव-सरह्‌ कहते थे ) श्रत यदी श्रधिक युक्तियुक्त प्रतीत दोता ह कि जव 
मल्स्येन््रनाथ नाथ-सिद्धो मे प्रथम माने गये तव बौद्धो ने - उनकी तुलना में ल्पा 
को भ्रादि सिद्ध मान लिया होगा क्योकि लुर्दपा की पद्धति भी मत्स्य से सम्बन्धित 
थी 1&= जिस समय से सस्क्य-विहार की ८४ सिद्धो की सूची बनी उस समय 
लुर्दपा का भ्राम्नाय अ्रधिके सबल था (१३वी शती मे) &< श्रत उसे प्रादि सिद्ध 
माना गया किन्तु तारानाथ ने पुराने बौद्ध ग्रयो का श्राश्रय लिया था, श्रत उसने 


सरहपा को भ्रादि सिद्ध माना ह ।*° ॥ 
इस प्रकार भ्रादि-सिद्ध की मान्यता पर विचार कर लेने के उपरान्त 


हम उस सामग्री पर विचार करगे जो विभिन्न विदानो ने उन सिद्धो के जीवन- 
वृत्त के रूप मे प्रस्तुत की है, जिनके पदया दोहे पणं या 

जीवन-वृत्त श्राशिक उद्धरणोकेरूप मेप्राप्यहं श्रौर जिन्हें हमने इस 
भ्रघ्ययन कौ श्राधार-सामग्रीके रूप मे स्वीकार क्ियाह। 

यह सामग्री मोरिया भ्रन्थो मे प्राप्य ह जिनमे दो ग्रन्थ प्रमुख है! एक तारानाथ 
का प्रन्थ जिसका भोटिया से जमन श्रनुवाद, ग्रएनवाल्ड ने श्रौर भ्रुएनवाल्ड का 
भरग्रेजी रूपान्तर डं० बी ° एनं दत्त ने ““मिरस्टिक टेत्स प्राफ लामा तारानाथ” 
के नाम से किया है । दूसरा ग्रन्थ “चतुराशीतिसिद्ध-परवृत्ति” है जिसका उल्लेख 
कादियर कै तन्जूर कैटलाग मे भौ है (८६-१) । इस सामग्री के श्राधार पर 
सवसे पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ५१ तथा उसके उपरान्त डं ० 
विनयतोषः म ट्ाचायं ~, श्री एस० के° दे, श्री राहुल साक्छृत्यायन°४ 
तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इन पदकर्तव्रो श्रौर दोहाकारो का जीवन- 
वृतान्त प्रस्तुत "करने का प्रयास किया है 1 इसके भ्रतिरिक्त कौल तथा नाथ~ 
सम्प्रदाय पर विचार करते हुए डों० प्रबोधचन्द्र बागची" तथा ड हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ‡ ने मी लुईपा, जालन्यरीपा तथा कारहपा श्रादि के जीवन 
तथा साघना-पर प्रकाश डाला है । उक्त दोनो ग्रन्थो कै श्रतिरिक्त जिन गुर 
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दोहाकार्यो तथा पदकर्ताभ्रो का काल-क्रम श्रौर जीवन-वृत्त 


परम्पराभ्रो, तिव्बती अ्रनुश्रुतियो, सम्प्रदायिक अनुश्रुतियो तथा श्रभ्रकाशित पाड- 
- लिपियो का उपयोग इन विदानो ने किया ह उनका यथास्थान उल्लेख भी कर 
दिया हं 1 $ 
दोहा तथा पदकर्तभ्रो मे हम महत्व की दुष्टि से सर्व्रथम सरहपां 
पर विचार करेगे ! महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इतने पर्याय नाम बताये 
है सरोरुहवज्, सरोजवज्, पद्म, पद्मवज्र तथा राहुल- 
(स्क भद्र ।*= इनमे से सरोरुह तथा सरोजवज्र नाम का प्रयोग 
तो श्रद्यवज्र ने सरह के दोहो कीलका मे किया ह। 
सम्भवत उसी के भ्राधार पर पद्म त्तथा पद्मवख भी सरह के नाम मान लिये 
गये है । सिद्धि प्राप्त करने के पूवं उनका नाम राहुलभद्र था श्रौर चकि सिद्धि 
मे उन्होने एक वार शर बनाने वाली युवती की महामुद्रा बनाया था भ्रत इनका 
चर्या-नाम रारह्‌ या सरह हो गया । तारानाथ ने प्रह सकत किया हं कि राहुलभद्र 
नाम के कारण इन्हे स्थविर राहुल (स्थविर राहुल सस्क्य की सूची मे ४बें 
है श्रौर कामरूप के शूद्र बताये गये है, जवकरि सरह ब्राह्मण थे) मान लेने का 
भ्रम हो सकता ह 1 शिष्य होने के नाते कभी-कभी शवरपा को भी लघु 
या नव-सरह कहा जाता था । कादियर ने इनकी एक उपाधि महाशबर भी 
बताई ह जो सम्भवत नव-सरह्‌ शवरप॒ शबरा -की रही होगी 1-° लघु सरोरुहवज 
ग्रोडियान की गुरू-परसम्परा मे तीसरे हँ श्रौर कहा नही जा सकता किं ब्रद्रयवज 
ने उन्हे सरह क्यो कहा है । यदि हम पदमव भ्रौर सरह को एक मान लं तो 
यह ग्रसगति दुर हो जाती ह क्योकि पद्मवज्र को सरोरुह भी कहते थे 
ग्रौर उन्ही के कारण उनकी शिष्य-परम्परा मे श्राने वाले तीसरे श्राचायं को 
लघु या नव॒ सरोरुह कहते थे 1 चिन्तु किसी ग्रधिक ठोस प्रमाख न मिलने तक 
एेसा मान॒ सकना कठ्नि ह । सुम्प म्बन पो के ्रनुसार सरह का जन्म पूवं 
भारत मे राज्ञी नामक नगरी मे ब्राह्मण पिता ्ओौर डाकिनी के योगसे हुम्रा 1? 
दूसरी तिव्बती भ्रनुशरुति के भ्रनुसार इनका जन्म उदीसा मे हुश्रा ~` तारानाथ 
कै प्रनुसार येशैशव से ही वेद-वेदागो कै ज्ञाता थे, मध्यदेश मे जाकर 
इन्टोने त्रिपिटको का श्रध्ययन किया, बौद्ध धर्मं मे दीक्ताली श्रौर नालन्दा 
मे भ्राकर प्राचार्य रूप मे रहने लगे । उस समय प्राच्य मे चन्दनपाल राज्य 
कर रहा था। उडीसा के एकं श्राचा्ं से इन्दोने मन्रायन की दी्ला ली भ्रीर 
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सिद्-सारित्य 


महाराष्ट जाकर एक शर बनाने वाले को कन्या के साथ महामुद्रा योग सम्पन्न 
कर सिद्धि-लाभकिया। , ` 8 

राजा श्रपनी श्रसख्य प्रजाग्रो के सहित इन्हे देखने श्राया तो ये बोले 
कि “मै ब्राह्मण हँ पर निम्न वणं की कन्या के साथ रहता हँ, जाति या श्रजाति, 
पुण्य या पाप मेरे लिए सब समान ह " लोगो ने इन पर सन्देह किया, इनकी 
निन्दा की किन्तु जब इन्दोने श्रपने दोहे गाये तो राजा श्रपनी ५ लाख प्रजाग्रो 
के साथ वज्रयान मे दीच्चित हो गया ।>3 इस राजाकौ नाम रत्नपाल बताया 
गया है यदपि दूसरे स्थल पर तारानाथ इन्हे धर्मपाल का समकालीन वताता ह । 
तारानाथ कै वणन कितने श्रविश्वसनीय ह श्रौर पालवश के विपय म उसका 
ज्ञान कितना श्रधूर' है इस पर हम श्रागे विचार करेगे । 

तजर मे इनके २१ ग्रन्थ वताये गये है जिनमे से १६ ग्रन्थ श्रपभ्रशसे 
भोटिया मे भ्रनुवादित कहे जाते ह ।-“ इसके भ्रतिरिक्त सस्छृत मे इनके नाम से 
दो त्रैलोक्यवशकर की साधनां भी मिलती है ।=८ 


शबरपा को तारानाथ ने नव-सरहका नामभीदियादह।वेसरह्‌की 
शिष्य-परम्परा मे तीसरे थे । सुम्प म्बन पो कै भ्रनुसार वे (भागल या) बङ्गाल 
देश के शबर थे ।९ किन्तु तारानाथ उन्हू पूर्वी भारत की किसी 
शबरपा नतंक जाति का बताते है ।-° नागार्जुन से दीक्ता लेकर वे 
श्रीपवंत मे साधना करने चले गये थे । उनकी दो महामुद्रा 
थी लोकी श्रौर गुनी, श्रौर वे दोनो के साथ रहते थे 1 दोनो बहे थी श्रौर उनका 
चयनिम डाकिनी पद्मावती तथा ज्ञानावती था । तारानाथ कै वर्णन से यह्‌ भी 
सकेत मिलता ह कि दोनो ही इनकी बहनें थौ श्रौरे उन्ही से महामुद्रा-साधना 
कर बाह्य रूप से शबरा पापमय जीवन बिताते थे । अ 
एक भ्रन्य स्थान पर यह्‌ भी उल्लेखे मिलता है कि इन्टोने श्र्ट>गच्न 
को शिचा दी थी जिसके कारण राहुल जी शबरपा नाम के दो सिद्ध मानते 
है । ` किन्तु हम पहले यह सिद्ध कर चुके है कि श्रदयवज ने शबरा को केवल 
काल्पनिक एेनद्रजालिक रूप मे देखा था, वे उनके समकालीन नही थे । शबरा 
के १६ ग्रन्थ तजर मे प्राप्य है जिनमे से ९ श्रपभ्रश से श्रनूदित ह 1 शबरपा 


को एक 9 भी मिलती है, तथा वज्रयोगिनी साधना के वे प्रवर्तक भी बताये 
गये ह । 


दोहाकारो तथा पदकर्ता्नो का काल-क्रम श्रौर जीवन-वृत्त 


-लुर्दपा के विषयमे हम चर्चाकर चुकेह। तंजूरमें इन्हुं भागाली 
कहा गया हँ जिसके श्राधार पर म० हरप्रसाद शस्त्रीऽ१ तथा डा० विनयतोष 
(क) < भटराचायं* इन्दं राढ देश निवासी बद्धाली कहते है किन्तु 

लुरईपा राहुल जी ने भङ्खाला से "भागलपुर का प्रदेश" का भ्रं लिया 
हे । वे इन्दं मगधवासी कहते ह तथा राजा धर्मपाल के 
दरवार म कायस्थ बताते ह \\3 तारानाथ इन्हे धर्मपाल के बजाय इनका 
ओडियान के राजा इन्दरमूति के दरबार मे कायस्थ होना श्रौर नाम समन्तशुम 
चताता ह 1: सुम्प म्बन पोकेभ्रनुसार ये मच्ुवे थे जबकि सस्क्य ज्क 
जुम्‌ मे इन्हे जाति से भी कायस्थ बत्ताया गया है ।*8 तारानाथ भी इन्हे केवल 
चर्या मे मचछछलीः से सम्बन्धित मानता हँ । उसके भ्रनुसार शबरीपा से दीच्चा लेकर 
इन्दोने श्मशान-साधना कौ शरोर वज्रवाराही उपलन्ध की, उसके बाद ये बङ्गाल 
गये श्रौर गगातट पर मदलियो का ठेर देखकर मचछलियो का भोजन कर महा- 
मूद्रा-सिद्धि प्राप्त की: तारानाथ इन्हं योगिनी-सहचर्या का प्रवर्तक मानता 
ई ९ यै उडीसा कै राजा दारिकपाके गुरुं यारि उनके चर्यापद मे लुर््पा 
कानाम भी मिलता ह जिसकी श्नोर सकेत करते हुए म० हरप्रसाद शास्त्री ने 
दारिक को लुईपा का शिष्य माना ह ।*: 


दारिकपा के विषय मे तारानाथ ने यह स्पष्ट लिखा है कि लुर्ईदपाकी 

दूसरी शिष्य-परम्परा मे दारिक तथा भ्नन्तर श्राते ह । दारिकपा को तारानाथ ने 
उडीसा का राजा बताया हं जो श्रपने मनी ठेपीका कै साथ 

दारिकपा ल्पा के शिष्य हो गये थे ।१०० सस्क्य व्क बुम्‌ से यह भी 
ज्ञात होता ह कि लु्ईदपा ने उडीसा भ्राकर इन्हे दत्ता दी 

रौर कु दिनो काचीपुरमे एक गणिका की सेवा कर सिद्धि-लाभ करने का 
भ्रदेश दिया । तव इनका नाम दारिकपा हु्रा 1 इनके मन्त्री ब्राह्मण भे किन्तु 
एकं शुण्डनी (कलाली) की ठेकी पर काम करते थे श्रत. उनका चर्यानाम ठढकीपा 
हो गया 1*°१ लु्ईपा ने इन्दे व्यक्तिगत रूप मे दीन्ञादी थी इसमे सन्देह है 
क्योकि इनके ग्रन्थो की सूची मे कालचक्र पर भी एक ग्रन्थ ॒है जिससे इनका 
समय बहुत परवर्ती होना चाहिये । इसलिए यही श्रधिक उचित जान पडता हँ 
कि इन्होने लुर्पा का भ्रास्नाय ग्रहण किया था श्रत वे लुर्देपा को श्रपना गुरु 
मानते थे । इसका समर्थन इस प्रकार भी होता है कि तारानाथ लुर्शपा की इस 
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दुसरी शिष्य परम्परा का प्रथम शिष्य तिलोपा को वताते हँ । ति्लोपा तथा 
नारोपा एक परम्पय के थे । नारोपा के समय में कालचक्र-पद्धति स्वीकृति हर्द थी 
जैसा हम व्यानं के विकास पर विचार करते समय देखेगे । दारिकपा के १५ 
भरन्थो का उल्लेख तंजूर मेँ है १०२ जिनमे से सम्भवतः ३ श्रपभ्रश मे थे 1१०३ 


दारिकिपा की शिष्या सहजयोगिनी चिन्ता थी जिनके शिष्य डोम्बीपा या 
डोम्बी हैरक बताये गये ह । तारानाथ ने इनकी सिद्धि को एक रोचक कथादी 
हं 1१० ये मगधं केराजाथे। चिरपा से उपदेश ' पाकर 
डोम्ीपा ये सहामुद्रा की साधना करने लभे! प्रजा तथा मन्वियोंने 
इन्हे राज्य से निर्वासित कर दिया । बहूत्त दिनो बाद इनके 
राज्य मेँ ्रकाल पडा तब ये श्रपनी सिहनी-रूपिणी शक्ति के साथ, ' जिसका वाहन 
याक था, भ्रपने राज्य में वापस प्राये। प्रजा ने इन्हे पहचाना श्रौर इनका 
शिष्यत्व स्वीकार क्रिया । ये वीखापा के समकालीन थे भ्रौर दूसरे स्थान पर 
तारानाथ ने यह भी उल्लेख किया है कि इन्होने तथा वीखापा ने सहजयोगिनी 
चिन्ता को दीच्चा दी थी ।१०५ इस सम्बन्ध मे भी एक कथा है लिसकां उल्लेख 
हम भ्रागे केरोगे 1 तारानाथ ने नारोपा के भी एक शिष्य कौ नव भ्राचार्य डोम्बी 
बताया है । वे चरवाहे थे 1१०१ इनके एक श्रनूदित ग्रन्थ "सहज सिद्धि” से यह 
ज्ञात हौता ह किं इन्होने कौल-पद्धति का विशेष प्रचार किया था 1१०५ इनके 
जिन ग्रयो का भोयिया भ्रनुवाद मिलता ह उनके श्रतिरिक्त श्रथ “सहज 
सिद्धि भी मिना है जो श्रोरियण्टल इस्टीद्यूट मे सुरक्ित टै ।१० 
राहुल न ने इनका १ वां चर्यापद (डोम्बी) बताया है जो वास्तव मे कारहपाः 
काह 1१०९ 


भराचार्यं कम्बलास्बरपा डोम्बीपा की समकालीन गुरु ( श्रथवा शिष्य ? ) 
सहजयोगिनी चिन्ता के शिष्य वज्रधर्टा के शिष्य ये । तारानाथ इनकी जन्म~ 
भूमि के दिषय मे दो मतो का उल्लेख करते हए कहते है कि 

कम्बलाम्बरपा कृ लोग इन्हे उदयान भ्रौर कुछ उडीसा का निवासी बताते 
है। ये चक्रसम्बर तन्नके भनुयायी थे भ्रौर इनका कख 

सम्बन् तीथिक वैष्णवो से भी था। मन्रावती नामक एक सिद्ध थोगिनी से 
इनका वैर हो गया श्रौर उसने इन पर मारण-मन का प्रयोग किया । इन्टोने 
एक कम्बल का रूप धारण करं लिया 1 उसने उस कम्बल का तार-तार श्रलग 
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कर दिया श्रौर उसकी सखी योगिनियो ने एक एक तार खा लिया । किन्तुये 
फिर भी प्रगट हो गये । कहा जाता ह कि ये राजपुत्र थे रौर इन्द्रभूति को भी 
इन्टोने दीत्ता दी थी । ये इन्द्रभूति कौन से इन्द्रमूति थे इसका उल्लेख तारानाथ 
ने नही किया ह । ये जालन्धरपा के गुरु भी बताये गये ह ।११० इनके ११ 
ग्रन्थो के श्रनुवाद मिलते है जिनमे से २ ग्रन्थ श्रपञ्चशमेयथे 171१ 
ऊपर जिन सिद्धो का उल्लेख हो चुका है उनके श्रतिरिक्त पदकर्ताभ्नो के 
नाम चर्याचयं विनिश्चयः के क्रम के श्रनुसरण मे इसप्रकार है, कुक्कुरीपा, 
विरूपा, गुराइरीपा; चारिल्लपा, भुसुकपा, कार्हेपा, (छृष्णाचायं, कष्णवज 
कैष्एपाद आदि) शान्तिपा, महीधरपा, वीणपा, भ्रायंदेव, . भादेपा, ताडकपा, 
ककरएया, जयनन्दीपा, धामा । 
कुवकरुरीपा राहुल के अ्ननुसार कपिलवस्तु के ब्राह्मण थे 11१९ तारानाथ 
चे इनको मीनपा का गुर तथा चपटी करा शिष्य॒_बताया है 111३ तारानाथ ने 
यह्‌ भी कहा है कि कुक्कुरी या कुवकरुरोचायं नाम॑क एके दूसरा 
कुक्कुरीपा भ्राचायं थां जिसने बहुत से कत्तं पाल र्खे थे । सिद्ध 
कुक्करुरीपा का नाम कुक्कुरीपा इसलिये पडा थी कि इन्हे 
लुम्बिनी बन मे एक एेसी सती से. महामुदरा-सिद्धि प्राप्त की थी जो पूर्वजन्म 
मे एक कुक्कुरी थी । 1१४ तंजूर मे इनके १६ ग्र॑थो का उल्लेख मिलता 
ह जिनेमे से संभवत ३ भ्रपभ्रश रमे थे 11१५८ यदि ये वास्तव मे चपंटी के शिष्य 
थे तो इनका समय लगभग १० वी शताब्दी निश्चित हो चुकां है 1११६ भ्रतः 
उनका तथा मीनपा भौर उनके शिष्य हाड़ी (जालन्धर) तथा कारहपा काभी 


यही समय होना चाहिये 1 


मीनपा को तारानाथ ने मस्स्येन्ध का पिता तथा गुरु बताया हैम्रौर 

उन्हे कामरूपं का मचुवा बताया हँ 1 कहा जाता हँ किवे एक बार जाल में 
फंस कर स्वयम्‌ मचछली के पेट मे चले गये श्रौर उसमे करई 

(न) वृषं रहे । मछली कै पेट मे ही _ वे ब्रह्मपुत्र मे बहते-बहते 

~ -उमागिरि के निकट पहुचे जहां उमार तथा _शिव्‌ मे तत्र : त॒था शिव मे ततर 


सम्बन्धी वार्ता हो रही थ । उन्होने उसे सुनकर तन्त्र के सारे गंभीर रहस्य गंभीर रहस्य 
जोन सिय श्रौर सिद्धि प्रात की 1 उनके तीन शिष्य हृए, हाली, माली तथा 
_ तम्बूली _ 1११. एेसा ज्ञात होता है कि मीननाथ के समयसेही "बौद्ध तथा शव 


५२ 


- ~ ` , सिद्ध-साहित्य 


तन्व साघनाभ्ो से श्रत्यधिक मिश्रण प्रारम्भ हृश्रा । इनका , शरुकाव सम्भवतः 
शैवोदहीकीभ्रोर श्रधिक था! २९१ बे चर्यापद' की टीकामे मुनिदत्त नै इनकी 
४ श्रपश्ंश पंक्तियां उद्धृत की है । उन्हे परदर्शन से उद्धूत बताया है । ११ 
वैसे इनका एक ग्रन्थ तन्जूर मे ““बाह्यान्तर-बोधिचित्त बन्धोपदेश" नाम का 
प्राप्त होता है । मीनपा-सम्बन्धी शैव दन्तकथाभ्रो का उल्लेख बागची ने कौल- 
ज्ञान-निरय के प्राक्कथन मे किया ह । 

जालन्धरपा के सम्बन्ध मे भी करई कथाएं मिलती हैँ । सस्क्य व्क बुम्‌ के 
भ्रनुसार ये नगर भोग नामक देश के ब्राह्मण थे । ११८ किन्तु तारानाथ ने इन्दे 


~ पश्व म स्मत हिनु सं के .ठाठ नगर का निवासी बताया 
है रौर शूद्र वतायां है । इनका निवासं ताना मै ज्वाला- 
¦ इ) ~ मुखी के पासं जालन्धर देश बताया है । इनको श्रोडियान 
मे साधना करनी पडी थी अर्हा कच्छपा ने इन्हे बौद्ध तनो मे दीनता दीधी) 
कुच दिनौ ये नैपाल मँ भी रहे । पूर्वी बंगाल मे इन्होने हाडीपा का रूप ग्रहण 
किया था श्रौर राजा गोविन्दचन्द्र तथा मयनामती की प्रख्यात कथा के श्रनुसार 
ये राजा गोपीचन्द्र दारा भूमि खोद कर गाड दिये गये थे जहाँ से इनके शिष्य 
कारट्पा ने इन्हें मुक्त कराया था 1 "२० राहुल जी द्वारा उद्धत इनके पद मे बौद्ध- 
तच्रपवदरति ही का वंन ह किन्तु रैव पद्धतिर्या भी इन्दोने भ्रवश्य श्रपनाई होगी 
क्योकि नाथ-परम्परा मे इनं श्रादिनाय माना गया ह । इनकी शैव तथा तिन्बती 
कथाग्नो पर द्विवेदी जी ने विस्तार से विचार किया है । १२" इनके ७ ग्रन्थ तजूर 
मे उपलन् है जिनमे से दो श्रपश्च श मे थे । १२२ इन्होने सरोरुहपाद के हेवज्-साधन 
पर एकं टीका भी लिखी थी जिसका नाम शशुद्धिवच्प्रदीप' है । इनके शिष्यो मे 
छृष्णाचायं, बुद्ज्ञानपा, तन्तिपा, मतृहरि, गोपीचन्द्र श्रादि थे जिनमे से कृष्णा- 
चायं श्रथवा काणहपा को प्रमुखतम बताया गया ह | १२३ 


श्वयव्वियं-विनिश्चय' मे भी कारहपा के पद सबसे भ्रधिक सस्या मेँ मिलते 





है जिसमे ज्ञात कि_ ये बहुत महान भ्राचा्यं हृए है 1 राहृल्‌_जी गी -इने 
दद्या. शरोर कवित्व मे सचसे बडा मानते &। इनके ८ शिष्य 
(ऊठ) -म॒हासिद्ध हए 1२४ सस्व्य व्क तुम्‌ मै इन्हे कणगटकवासी 
राह्मण कहा गया. है 11२५ तारानाथ करई परम्परान्नौ काः 


उत्लेख करता ह । एक मे ये कणं देश के निवासी बताये गये है, दूसरी मे यै 
[ककय मि 
{ 


भ्‌ 


दोहाकारो तथा पदकरत्तध्नो का काल-क्रम भ्रौर जीवन-वत्त 


उडीसावासी कहे गये ह । करई प्रमाणो के द्वारा तारानाथ ने सिद्धं किया है 
कि उड़ीसा ही इनका जन्म-स्थान था 1१२९ ये भी शैव सम्प्रदायो के बहुत निकट 
थे क्योकि तारानाथ ने इन्हे श्रन्दर से बौद्ध बताया ह किन्तु बाहरी जीवन मे शैवो 
के बहुत निकट थे । इनकी साम्प्रदायिक स्थिति पर बाद मे हभने विस्तार मे 
विचार किया ह । 


इनके कई नाम॒ मिलते ह, इष्णाचायं, कारहपा, कष्णुवज श्रादि 1 
वाद मे एक कृष्एपाद भी हुए है श्रौर सम्भवं ह इनके तथां उनक्रै पदौ मे कुच 
मिश्रण हो गया हो । तजूर मेँ इनके ७४ श्रन्थ मिलते है जिनमे छं अ्रपभ्रश 

मे थे 1२० इनके एक पद मे जालन्धोरपा का नाम भी गुर रूप मेँ मिलता 
ह । १२ द्विवेदी जीने इन्हे जुलाहा बताया है॑किन्तु वास्तव मे इनके शिष्य 
 तन्तिपा जुलाहे ये नही १२६ सस्क्यन्के बम्‌ मे कारह्पा नाम का कारण 
यह्‌ भी बताया गया हँ कि इनके कान लम्बे थे। ° सम्भव तारानाथ हारा 
उत्लिखित "कणं" देश-सबधी परम्परा का भी इससे कुछ सम्बन्ध हो । "योगि 
सम्प्रदायाविष्कृति ' मे इनका जन्म ब्रह्या के वीयं का हाथी के कानमे स्थित हो 
जाने के कारण बताया गया ह श्रौर इनका नाम कारिणा बताया ह 11२1 
तारानाथ ने एक दूसरे सिद्ध कणंरीपा का भी उल्लेख किया हँ जो मेवाड के 
राजा थे 1१२ तारानाथ भ्रन्तरपा के एक शिष्य का उल्लेख करते हँ जो नव- 
कृष्णाचायं सूप मे प्रस्यात था । १२ इनका एक नाम चोपापा या चर्यापा भी 
भिलाहै। १२४ 

इनके शिष्य तन्तिपा थे जिनका पद म० हरप्रसाद शास्त्री वाली पारड्‌- 
लिपिमेसे खो गया है किन्तु ० बागची ने उसका तिव्बती हूपान्तर खोजा 
है । १६५ इस पद से परिचित न होने के कारण राहुल जीने 
तन्तिपा ठेण्ढणपा को ही तन्तिपा मान लिया ह जो उचित नही । १२६ 
सस्क्य न्क बुम्‌ के भ्रनुसार ये उज्जंन के तन्तुवाय थे। 

तंजूर मे इनके एक ही ग्रन्थ का उल्लेख हं “शचतुर्योग भावना  । ज 


कारहपा के शिष्यो मे महीपा, भद्रपा तथा धम्मपा भी बताये गये ह 1 
श्रीर्‌ तीनो क चर्यापद प्राप्य है । इननै षे प्रथम दौ मालं तया सदेली के नाम 
से भी प्रसिद्ध थे1 १६. कु लोग भद्रपाद, भदली यथा 


7 
भद्रपा (?) भद्र को भ्रलग भी मानते है ।१६६ मद्रपाद को गुह्यपा भी 


५. 
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कहते थे ।*४० सस्क्य व्कं वुम्‌ में भद्रया श्रावस्ती का निवासी देवलेखक कूल 
का वतायागया ह 119" किन्तु मद्रपी- मरिधर देश के ब्राह्यणथे, श्रौर 
उपयुक्त भूचौ में र्वे थे 1 दभ्वा चर्यापदभद्रपाकादै। 
१६वे चर्यापिद कै लेखक महीधरपा को यदि महीपा या माहिलपारही 
माना जाय तो वे सस्वय व्कंबुम्‌ कै श्रनुसार मगघके शुद्र सिद्ध थे तंजूरमे 
इनके वहुत से ग्रन्थ मिलते ह जिनमे से “वायुतत्व दोहा 
महीधरपा गीतिका” सम्भवत श्रपञ्रंश मे था 1१४२ इनके अन्य नाभ 
महित्ता, महीन्दा तथा महिभ्रा भी मिलते है जो लिपिभैद के 
कारण प्रतीत होते ह 1१४९३ - 
४७ वी चर्याके लेखक धामपाया धर्मपा ह । म० हरप्रसाद शस्व 
सम्भवत राग गुज्जर को गुरादुरी सम कर इतका दूसरा नाम गुराड्रीपा 
वताते ह 11४ भ्किन्तु यह्‌ श्रम है, जैसा डँ ° वागची नें तिन्बती 
धामपा भ्रनुवाद की टिप्पणी मेस्पष्ट क्याहै 1१५४ धर्मपा को 
राहुल ने विक्रमशिला का ब्राह्म बताया ह 1 \ ४१० सुकुमार 
सेन ने इनको चाटिलपा का शिष्य बताया है किन्तु कोई प्रमाण नही दिया 
है । १० धामपा के ग्रन्य तजूर मे मिलते है जिनमे से सम्भवत एक “सुगत-दृष्टि- 
गीतिका" श्रपभ्रश में हु । १४८ 
चाटिलपा का नाम तूर में नही मिलता श्रौर न यह नाम वच्रयानी 
चारिलपा ष्द्धिकौ ही सूची मेहै। किन्तु नाय सिद्धो कीसूचीमे 
इनका नाम ६४ वाँ मिलता है । 
गुरुड्रीपा को सस्क्य व्कं वुम्‌ मे डिसु नगर का बहेलिया बताया गया ह 
गुरडरीपा श्रौर लीलापा का शिष्य बताया गया ह! १४८ लीलापा यदि 
र तारनायं दारा निदिष्ट लीलाव ये तो मंजु-शीज्ञान इनके 
गुरभाई थे 11५४ 
टे्टएपा का नाम तिव्वती उनच्वारण में शास्त्री महोदय ने पेतन 
चताया ह किन्तु इसका कोई प्रमाण नही दिया है ।१५१ बागची के उद्धरणो मे 
धेतन नही वरन्‌ टेण्टणपा मिलता है ।*५२ राहुल ने इन्दं 
टेरुढणपा तन्तिपा माना ह जिसका खर्डन हम कर चुके है! वर्ण रत्नाकर 
को सूची मे टेरुटस २७ वा नाम मिलता हैजोदइसी का 
र्पान्तर भानुम होता ह । 


५६ 
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ताडकया का नाम दोनो ही सूचियो मे नही मिलता श्रत राहुल जी का 
भ्रनुमान ह कि यह ताडकपा वास्तव मेँ नाडकपा का बिगंडा हृभ्रा रूप है । १५३ 
श्रौर ताडकपा के स्थान पर उन्होने नाडपा या नारोपा का 
ताडकपा विवरण दिया है । किन्तु बागची दवारा उद्धृत इस चर्याप 
के तन्वती अनुवाद मे भी इनका नाम ताडकपा ही मिलता है 
नाडपा नही । ५४ यदि वास्तव मे यह पद नारोपाकाही होता तो तिन्बती 
रूपान्तर ताडकपा न लिखते, विशेषत इसलिये किं तिव्बती परम्परा मे 
नारोपा बहुत प्रख्यात थे, दीपकरं श्रीज्ञान के गुरु थे । कई बार इनके लिये तिन्बत 
से भ्रामन्त्रण श्राया था भौर प्रख्यात मस्व नामकं तिन्बती दुभाषिया इनका शिष्य 
थौ 1 इन्दी कारो से इन्हे नारोपा मानना उचित नही । ताडकपा के विषय मे 
श्रौर कोर उल्लेख नही मिलता है । 


जयनन्दीपा का नाम तजूर में नही मिलता ह किन्तु यदि ये वज्रयानी 

सिद्धो की सूची मे परिगणित भ्व सिद्ध जयानन्त थे तो 
मगघवासी ब्राह्मण रह होगे 1 १५ 

ककरणपा का उल्लेख तजर मे कोकदत्त के रूप मे ह श्रौर इनका दूसरा 

नाम ककेणपा था कोकणपा भी बताया गया ह ।* ५२ नामसे ये कोक देश- 

वासी प्रतीत होते ह किन्तु सस्व्य-विहार की सूची मे न्दे 

ककृणपा विष्णुनगर ( मगध ) का राजपुत्र बताया गया ह ।१५. 

| शास्त्री महोदय ने इन्हँं कम्बलपा का शिष्य बताया ह किन्तु 

° भटराचायं ने संकेत किया है कि कम्बलपा कै शिष्य सम्भवत दूसरे 

ककरपा थे । १५० 


जयनन्दीपा 


शास्त्री महोदय कै श्रनुसार ्रायदेव का चर्यानाम कणंरीपा था प्रौर उन्ही 

को वैरागीनाथ भी कहते थे । १५ सस्क्य-सुची के भ्रनुसार इन्हे नालन्दावासी 
बताया गया ह 1९° तथा तारानाथ ने इन्दः नागार्जुन का 

कर्णरीपा शिष्य बताया ह । १६१ किन्तु तासनाथ श्रायंदेव तथा कणं- 
रीपा का भ्रलग-प्रलग उल्लेख करता हँ भौर क्ण॑रीपा को 

मेवाड का राजा बताता है, जो पिगला नामक श्रति सुन्दरी रानी का पति था भ्रौर 
बाद मे वैरागीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हृश्रा। १8२ योगि सम्प्रदायाविष्छृति' 
मे सिद्ध करणारि के भ्रमण-वृ्तान्त का विस्तृत उल्लेख ह॑ भ्रौर यह भी ल्लेख 


५७ 
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ह कि दक्तिण मे इन्दे सिद्ध कनेरी के नाम से याद किया जाता है 118 तंजूर्‌ 

मे उल्लिखित इनकी कृति कानेरी गीतिका से तो ये दक्ख मे प्रख्यात सिद्ध 
कनेरी ही जात होते ई, भ्रार्यदेव नाम के कई व्रयानी साधक हौ गये हँ जिनमे 

ये एक की कृति ““चित्त विशुद्धि प्रकरण” भी उपलब्ध हं । उसके सम्पादक ने 

उमके रचयिता के सभ्वन्व मे विचार करते समय कई श्रा्धदेवो का उल्लेख किया 

ई । १९२८ किमी सवल प्रमाण के श्रभाव मे इनकी टीक-टीक पहचान नही 

टो सकती । 


_ वीणएापा डोम्वी हरक के समकालीन थे जैसा तारानाथ की कथग्रो से 

जात हता ह । वे श्राचार्यं श्रश्वपाद के शिष्य बताये गये ह ।१९५ शास्त्री 

न ~< > महोदय उन्हुं निरूपा का शिष्य वताते ह । १६8 राहुल जी ने 

। वीणापा _ उन बराह्मण सिद्ध भद्रपा का शिष्य वताया ह । १९ ये गौड 

¢ देश के त्रिय थं श्रौर वीणा वजाकर श्रपने पदो को गाया 

करते थे । उनके चर्यापद मे.भी वीणा काही रूपक ह श्रौर हरक पतिं को 
मान्यता दी गई ह । श 


~^ ^~ ^~ न ० 


विरूपा नाम के कई सिद्ध थे जसा तारानाथ ने उल्लेख करिया ह । तारा- 

लाथ के ग्रन्थ के एक पूरे श्रध्याय मे विर्पा के विभिन्न ्रववत्तारो तथा चमत्कारो 

का वणन मिलता हं । उसके विस्तार मे जाना भ्रावश्यक ह । 

विरुपा इनके तीन नाम विरूपा, कालविरूपं श्रौर धर्मपाल भी थे श्रौर 

ये नालन्दा, ग्रोडियान तथा चीनमे भी प्रगट हुए ये 1१९ 

पाचनमाला मे इनके नाम से एक साधना मिली है जिसमे विस्पाक्त नाम मिलता 

है 1१९९ सस्क्य विहार कौ सूची मे ये त्रिपुर (त्रिपुरा) के निवासी वताये गये 

ह 1१५० तजूर मे इनके ६३ ग्रन्थ मिलते ह जिनमे से सम्भवत ८ श्रपश्रश 

मे थे 1 किन्तु ये सव ग्न्य किसी एक विस्पा के है या विभिन्न व्यक्तियो के, यह्‌ 

नही कटा जा सकता 1!“1 तारा-रहस्य नामक ग्रन्थ मे नाथयन्ी मानव-गुरुम्रो 
मे भौ इनकी गणना ह । १३ 

भुमसुकरुपा तथा शान्तिपा को कच्छ विदानो ने एक दही माना ह । इसका 

५ होता है किं इनका दूसरा नाम शान्तेव था 1 किन्तु शान्तिपा 

; रण) यास्तव मे रत्ाकर शान्ति थे, वोधिचरयावतार श्रादि क लेखक 

(2 शान्तिदिव नही 1 भुुकूपा वौधिचर्याबतार के ही लेखक ये 


4 1 


दोहाकारो तथा पदकर्तश्रो का काल-करम भ्रौर जीवन-वृत्त 


या नही यह नही कहा जा सकता 1 म० हरप्रसाद शास्प्री तो उन्ते ही शास्त्री 
'शित्ता-समुच्वय' तथा “बोषिचर्यावतार' का लेखक मानते है । १५९ महोदय 
ने एके १४ वी शती की हस्तलिखित पांडुलिपि के भ्राधार पर उनका जीवन-वृत्त 
दिया ह जिसके विस्तार मे जाना श्रावश्यक है { श्री ध चतूर्वेदी नै 
उनके जीवन-वत्त का समुचित परीच्षण क्या है श्रौर वे भी इस “परिणाम पर 
पहुचे है किं भुसूकरुपा शन्तिदेव ही थे । १ राहुल भी इस मतः का प्रतिपादन 
करते ह । १५ 'शिच्चा ,समुच्चय' के सम्पादकं वेंडल भी इसका विरोध नही 
करते 1!“ जाति के भसुकरूुपा चत्निय थे इतना तो सस्क्य सूची तथा तारानाथ 
दोनो ही मानते ह किन्तु जन्मभूमि के विषय मे दोनो मे मतभेद है। राहुल 
ने इन्हे मगध का निवासी बताया ह 1! श्रौर तारानाथ ने सौराष्ट्र ५ या 
महाराष्ट्र" का। म० हरप्रसाद शास्व्री^° इनके पदो की साती पर 
वगाली मानते हँ किन्तु डां० बागची कै श्रनुसार इनके पदो मेँ बेगालियो पर 
एक स्थान पर न्यग ह 1१ जातिसे वे राजपूत थे इतना तो स्वत उनके 
चयपिद मे मिलता ह जहां उन्होने भ्रपने को “मुसुकू राउत” कहा है ।*<२ देश 
के विषयमे यह्‌ कहा जा सकता है कि सम्भवत उनका जन्म दक्षिण मेदी 
हु्रा था किन्तु उनका समय पूर्वी देशो मे बीता श्रौर वे श्रराकान तक गये जिसे 
तारानाथ भी स्वीकार करता ह ।*-३ विन्तु यह्‌ उल्लेखनीय है कि तारानाथने 
बरावर इनके लिए महासिद्ध॒शान्तिगुप्त नाम का प्रयोग किया है, शान्तिदेव 
नही । श्री दे ने इसी श्राघार पर इन्हे भुसुकुपा से भ्रलग माना है चिन्त तारानाथ 
के वर्णन से ये शान्तिगु बहुत प्राचीन नही मालूम पड़ते जँसाश्री दे का 
भ्रनुमान ह ।९<४ 


< शन्मि प्रख्यात रत्नाकर शान्ति थे जो विक्रम के परिचिमी द्वार के श्रधि- 
ष्ठाता थे । तारानाथ के श्रनुसार ये नारोपा के शिष्य थे प्रौर दीपकर श्रीज्ञान तथा 
प्रय व्र (अवधूतीपा, मैत्रीुपत) के गुरुथे। ये मगधके 

शान्तिपा ब्राह्मण थे। तारानाथ के श्रनुसार कुछ लोग इन्दे त्रिय भी 
बताते ह । ये उडन्तपुरी, सोमपुरी, मालवा, सिहल भादि का 

पर्यटन कर वेद, वैदाग, त्रिपिटक श्रादि के प्रख्यात विदधान हो गये थे । सिहल से 
लौटकर जब वे वज्रासन बोधगया भ्राये तन राजा महीपाल या उसके सम्बन्धी 


चाणक्य ने उन्हुं  विक्रमशिला क पृक्त द्र का श्राचा्यं हयुक्तं [किव श्रयते पूर्वी हार का श्राचायं नियुक्तं 


५९ 


सिद्ध-साहित्य 


समय के वे महान पण्डित थे श्रौर कलिकाल-सर्वंज्न कहे जाते ये । १८५ 


= ~. ~ ~~ ~ 








 ॥ 


तिल्नोपा रत्नाकर गान्ति क गुर नारोपा के गुरं थे 1 एक दूसरी परम्परा 

के श्रनुसार ये पद्मवज्र के शिष्य भी ताये गये है जो सम्भवत. पद्ूमवच्न के 

समाम्नाय के अनुसरण का ही सकेत करता ह ।* करई स्थानो 

तिलोपा पर इन्हे लुर्दपा का वशधर, इन्द्रभूति का शिष्य तथा विजयपा 

का शिष्य मानागया हैँ श्रौर यह्‌ भी अ्रनुमान कियागयाहै 

कि विजयपा इन्द्रमूति का ही दूसरा नाम है ।*-° सस्य के श्रनुसार इनको 

राजबशी वताया गया हँ श्रौर इनका मूल नाम प्रज्ञाभद्र था, किन्तु सिद्धचर्या मे 

ये तिल कूटा करते भे ।*~ तारानाथ का कहना है कि ये ब्राह्मण थे श्रौर पूवीं 

भारत मे पैदा हुए थे 1 वौद्ध-मत मे भ्राकर ये भिक्त्‌ हो गये किन्तु श्रपने चोर की 

एक तेलिन योगिनी से समागम कर उन्होने सिद्धि लाभ की 1 उन सघ से निकाल 

दिया गया । ग्न्त मे इन्हे सहज विद्या की अनुमूति हुई ।*< कुचं बिद्रानो ने 

यहे भी वताया हँ कि इनका यवनो से घोर विरोध था किन्तु उसका कोई प्रमाख 
नही दिया हं ॥* 


जिन सिद्धो की कुछ भी भ्रपभ्र श रचनाएं वज्रयानी दोहो या चर्यापिदो के 
खूप मे उपनन्व ह उनके जीवन-वत्त के विपय में उतल्लेखनीय तथ्य इतने ही ह । 
उस श्रतिरिक्त रवे सम्प्रदाय के ग्रन्थो तथा विभिन्न श्रनुशुति-परम्पराभ्नो में 
इनके जीवन की जो विभिन्न गायाएं मिलती ह उनमे रेतिहासिक दुष्टि से उत्ले- 
सनीय तथ्य लगभग नही के वरावर ह 1 


&% 


ग 
साधना-के तथा 
राज्याश्रय 


इन सिद्धो कौ साधना के कु विशिष्ट केन्द्र देश के विभिन्न भागोमेथे 
जिनका श्रतुल माहात्म्य तान्िक परम्परा मे माना गया ह । एेसे केन्द्र को सिद्धपीठ 
कहा गया ह । इन पीठो के भ्रतिरिक्त उपपीठ, क्षत्र तथां 
सिद्धपीठ सन्देह भी बताये गये है जो साधना के गौण केन्द्र थे। इन 
सिद्धपीठो की संख्या तथा नामो मे कु मतभेद है । बागची 
ने दो परम्पराग्नो का उल्लेख किया ह । एक के ्रनुसार जालन्धर, श्रोडियान, 
भ्र्वृद तथा पृणभिरि श्रौर दुसरी के श्रनुसार जालन्धर, ग्रोडियान, कामल्प तथा 
पूर्णगिरि ये ४ प्रमुख सिद्धपीठ माने गये है ।१ साघनमाला मे श्रोडियन, पणं- 
गिरि, कामाख्या श्रौर श्रीहदट इन चार पीठो का उल्लेख मिलता हँ ।* तान्िक 
साधना-पद्धति मे इन पीठो की स्थिति शरीर कै भ्रन्दर भी परिकल्पित की गई थी 
ग्रौर उसी प्रसग मे चर्यापदो मे हमे श्रौडियान तथा कामरूप का उल्लेख मिलता 
है ।२ इससे ज्ञात होता है कि इनके साधना-केन्द्रो मेँ श्रोडियान तथा कामरूप का 
विशेष माहात्म्य था भ्रौर जालन्धर, पूर्णगिरि, ्रबुद तथा श्रीह का गौख महत्व 
था क्योकि पहले दोनो पीठो का महासुख-चक्र माना गया हँ ।* 
विद्वानो के मतानुसार श्रीह, श्रासाम्‌ का वतमान सिलहट है तथा 
भरद श्राव पवत का पुराना नाम है पूर्णगिरि के विषयमे दो भ्रनुमान है । 
कु लोग उसे महाराष्ट का पूना मानते हैँ रौर एक मत यह है कि भ्रासाम 
प्रान्त मे स्थित पुर्यतीथं का ही पुराना नाम है ।* पूना भी तान्िक परम्परा से 
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सम्बद्ध रहा है उसके कई प्रमाख मिलते ह । सरहपा ने महामुद्रा की साधना 
महाराष्ट्रमे ही सम्पन्न की थी श्रत महारणष्ट्‌ मे पहले ही से तान्त्रिक परम्परा कै 
श्रस्तित्वे का श्रनुमान द्र जा सकता हं ।९ नाथ-सम्प्रदाय की परम्परा भी पून 
से मम्वद्ध थी श्रौर गोरसं के शिष्य सक्करनाथ ने ग्रपना केन्द्र पुने मे स्थापित 
किया था श्रत पना तथा महाराष्ट्र, तान्तिकं ग्रौर योग साधनाग्रो के केन्द्र 
र्दे ह। 
जालन्वर निस्सन्देह पजाव मे स्थित था क्योकि तिव्वती भ्रनुभरुत्तियो मे 
उसका जसा उल्लेख ह वह्‌ स्पष्ट भ्राधूनिक जालन्यर के निकट ही उसकी स्थिति 
का प्रमाण प्रस्तुत करता ह । वह्‌ महान सिद्ध जालन्धरपा की साधना का केन्द्र- 
स्थल था । जानन्वर सिन्थु प्रदेश के निवासी थे! उन्होने श्रोडियान मे जाकर 
महाराजा इन्द्रभूति की साघना-पद्धति श्रपना कैर हरक की साधना की थी श्रौर 
फिर श्राकर जालन्धर मे वस गये थे । उनका वणन करते हुए तारानाथ कहता ह 
कि जानन्धर देश मे पर्वतो तथा भरनो से ज्वाला निकलती ह । भ्राज की कौगडा 
मे ज्वालामुखी है प्रौर वहां इसी नाम की तन्तरिकदेवी भी ह। भ्रोडियान भी 
जसा हम श्रागे देखेगे स्वात घाटी मे स्थित एकं तन्त्र-प्रधान प्रान्त था  जालन्वर 
प्रदेश में वसने के कारण उनका नाम जालन्धरपा पड गया था 1: नाथ- 
सम्प्रदाय के वारह्‌ पन्थो मे स्ने तीन पथो के केन्द्र श्रवोहर, गुरुदासपुर तथा फलम 
मे श्रव भी पाये जाते ह) भेलम प्रान्त मे गोरखल-टीला योगियो का केन्द्र ह । 
श्रते वह्‌ कतेत्र भी तन्िको तथा योगियो का केन्र रहा है 1९ 
कामाख्या या कामरूप वहत प्राचीन काल से तन्त्र साघनाग्नो का केर 
रहा ह । परि्ामस्वरूप ममस्त भारत कौ जनशरतियो मे कामरूप कामच्छा का 
जाद भयकर माना गया ह । कामरूप श्रासाम मे गौहाटी के निकट ही स्थित ह । 
युवान च्वाग के यात्रा-विवरण॒ से पता चलता ह कि कामरूप मे वौद्ध तन्नो का 
प्रभाव कुष्ठ वादमे पडाहं। वौ शती मे वहाँ के लोग व्यापक रूप से वौद्ध धर्म 
पे भ्रपरिचितये। वेदेवो की पूजां करते थे । कुछ चौद ये कन्तु वे राजभये 
गद्य नाधनापए हा करते थे । शालस्तभी वश के राज (७००-१००० ई ) बौद्ध 
धम ने बहत पसन्द नही करते थे । उनके उपास्य भगवान कामेश्वर तथा महा- 
गागा प 1१“ उनके भी पहने मौर्य राजाभ्रो के बीड होने के कारण वहत से 
श्राद्ध मध्यदेश ने श्रासाम मे प्राकर वस गये ये श्रौर इसी कारण श्रासाम की 
मापा पर नी मच्यदेश का प्रमाव श्रधिकत था 1 युवान च्वागं तेभी इसकी सात्ती 


ध्‌ 


साधना-केन्र तथा राज्याश्चय 


% 


1 


दी हं ।** कामाख्या तथा कामरूप मे निस्सन्देह शैव प्रभाव श्रधिकं धा श्रौर 
जेसा हम श्रागे चलकर देखेंगे कि कामरूप व॑ह प्रमुखं केन्द्र था जहां शैव तथा 
बौद्ध साधनाएं बहुत निकट भ्राई श्रौर बौद्ध तन्तौ ने प्रचुर मात्रा मे शैव प्रभाव 
ग्रहण किया । ॥ । 


} शैव केन्द्र होते हए भौ बहुत से बौद्ध साधको ने प्रच्छन्न वेश मेः वहां 
जाकर तन्तौ के रहस्यो की शिक्ञाली। तारानाथ ने कुसलीभद्र नामकं बौद्ध 
तन्ताचार्यं की कथा लिखी है जो मेवाड कै रहने वाले थे । तीथिको से निराश 
होकर वे गया मे बौद्ध धर्मि मे दीक्ित हए तथा ब्राह्मण का वेश बनाकर कामरूप 
गये 1 वहाँ उन्होने सभी गुह्य विद्याएं सीख ली श्रौर वहाँ के किसी कणं नामक 
राजा ने तीथिको श्नौर बौद्ध मिक्लुको का विवाद कराया तो उन्होने कामरूप की 
गुह्य विद्या के साथ-साथ बौद्ध धरखियो का प्रयोग कर भ्रवौद्धो को परास्तं कर 
दिया { उसके वाद कामरूप देश मे बौद्धो का प्रभाव बढने लगा।९२* बादमे 
मीननाथ (?) मत्स्यन्द्रनाथ (?) श्रथवा लुर्ईपा (?) भी कामरूप मे साधनां करते 
रहे, महीघरपा तथा दारिकपा भी कामरूप के ही बताये गये ह । गौहाटी के पास 
ह्वी शती तक की वौद्ध मृणमूतिर्या तथा प्रस्तर-मूतियां पाई गई है ९९ 


श्रन्तिम तथा सवसे महत्वपूणं सिद्धपीठ श्रोडियान था जिसकी भौगोलिक 
स्थिति के विषय मे विद्रानो मे काफी मतभेद ह 1 श्रोडियान का उल्लेख चौथे 
चर्यापदमे तो है ही, सरहपा का भी सम्बन्ध श्रोडियान से था, इसका सकेत 
त्रलोक्यवशकर लोकेश्वर की साधना मे मिलता ह जहाँ इस साधना का प्रवत॑क 
सरहपा को बताया गया हँ श्रौर इसकी गणना श्रोडियान क्रममे की गई हं ।*४ 
वच्रयान तथा तान्तिक साधनाग्रो का बडा धनिष्ठ सम्बन्ध ओडियान से रहा 
है । ८ श्रोडियान के राजा इन्द्रभूतिपाद तथा उनकी बहन लच्मीकरा वज्यान के 
प्रख्यात भ्राचार्यो मे से थे ।*६ भ्रागे इनके सिद्धान्तो तथा तियो का उल्लेख 
किया गया है 1 तिब्बती भ्रनुभ्रुतियो मे लुरईपा को उद्यान (्रोडियान) के राजा 
को कायस्थ बताया गया ह ।९* मस्प्रदेश के भ्राचा्यं महापद्मवच्रं ने भी भ्रोडि- 
यान मे जाकर महासिद्धि-लाभ किया था ।*< इनके श्रतिरिक्त अ्रश्वपाद, वेज्रघटा 
कम्बलाम्बरपाद, बुद्ध-श्रज्ञान, बुद्ध-श्रीशान्ति, ललितवच्र तथा शान्तिगुप्त रादि 
बौद्ध तत्त्राचार्यो ने या तो श्रोडियान मे जाकर साधनाकी थीया वहाँ से बहुत 
गुह्यतन्त्र श्रौर भ्रनुष्ठान लाये थे श्रौर पूर्वी देशो मे उनका प्रचार किया था ।^` 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता ह किं श्रोडियान सिद्धो की साधनाप्रो का प्रमुख केन्द्र रहा । 


६३ 


सिरख-साहित्य 


टं० विनयतोष भदराचार्यं भी तान्विक पद्त्तियो का उदूगम स्थान भ्रोडियान क्रो 
ही मानते हं 1 


महामहोपाध्याय हरप्रसराद शास्त्री ने श्रोडियान को उड़ीसा मानाह्‌) 
उन्दी कै श्रनुसरण में श्री राहुल सास्कृत्यायने तथा श्री परशराम चतुर्वेदीने भी 
इन्द्र को उदीसा का राजा माना ह 1*\ किन्तु तारानाथ नं स्पष्टत उडीसा कां 
पृथक उत्तेख किया है । उसके लिये श्रोडिवीसा' शब्द॑का प्रयोगं किया हं ।= 
साय ही साथ उद्यान या श्रोडियान को तारानाथ ने पश्चिमी प्रान्त वताया हं 1 
दं विनयत्तोप भटराचार्य का विशेष श्राग्रह्‌ श्रोडियान को वगाल में ही मानने 
काह श्रौर श्रधिक से श्रधिक वै उसेश्रासाम मे माने सकते हैँ ।*\ किन्तु उनके 
मभी तर्को का समुचित उत्तर ॐं° वामची ने दिया ह भ्रौर त्रोडियान के परिच- 
मोत्तर प्रदेशमे ही स्थित होने का समर्थन किया ह 1>° इसके लिये उन्होने 
चीनी ग्रन्थो, हैवजतन्त्र तथा रोमक सिद्धान्त, कुशान-काल के शिलालेखो के 
श्रकराट्य प्रमाण प्रस्तुत किये ह 1 साथ ही इन्द्रमूति, लद्मीकंरा, शान्तिरत्तित तथां 
पदृ मसत के परिवारिकं सम्बन्धो पर प्रकाश डालते हुए डोऽ वागर्ची ने शन्ति 
गक्ितं के जन्मस्थान जदहोर को भी पाश्चात्य प्रदशमे वतायाह1 कहा जाताहं 
कि पदृमसम्भव इन्द्रभूति के पुत्र, लचमीकरा के भ्रातु-पुत्र तथा शान्तिरचित से 
भगिनी-परति ये । शान्तिरक्तित अहोर के निवासी थे जर्हां किं लकापुरी नामक 
धर्मम्यन धा जिसे इन्द्रभूति देवने गये थे 1२५ 

इस लकापुरी का उल्लेख चर्यापदो मे भी मिलता ह । सरहपा वज मार्गं 
का परिल्याग कर सृज्‌ पयु ग्र व का उपदेश करते ह श्रौर समीप ही बोधि 
प्राप्त करने के वाद लका जाकर साधना करने को व्यथं मानते गहै 1२६ यदि यह्‌ 
नका (खद्ोर) चगान में ही होता तो सरहपा जिन्होने पूर्वी भारत मे चर्यापद गाये, 
च टमा उल्नेख दूरवर्ती स्थानके रूपमे न करते । वाह्य प्रमाण भी एसे 
भिन्ते ह कि षपर्विमोत्तर्‌ प्रदेश मे लका नामक कोर प्रान्त श्रवश्य था । दन 
नाग उमी प्रदेशं मे लग-कि-यो नामक प्रदेश का वर्णन कर्ता है जहां १०० 
बौद विहरथ । उरागाी्ववामे भी लग नामक उपजाति वसी ह जो मूलत- 


साट माने जाते हं । श्रत. कहा जा सक्ता है फि चर्यापदो मे उर्निषित्‌ लंका 


निह्मरीपया वगान काकोई स्यान न होकर ग्रोडियान के पास परिचमोनर 
~ रशत कष्टं भूनाग था । सेवी तवा वैडेलने भी त्रोडियानं को परश्विमोत्तर 
देश मे स्थित्न माना । * तिच्वनी श्रनुघ्रुतियो भँ श्रोडियान प्रदेशके दौ 


द 


।\ 


वो ^ 


साघना-केन्द्र तथा राज्याश्रय 


भाग माने गये है, एक शम्भल तथा दूसरा लकापुरी । शम्भल का राजा इन्र- 


` सूति था भ्नौर लकापुरी का जलेन्द्र । जलेन्धर के पुर से लदमीकरा का विवाह 


हुमा था कौद्ध तन्त्रो मे शम्भल प्रदेशको सीतानदीके तट पर माना 
गया है" श्रौर तन्त्रो का प्रथम उपदेश भी वही माना गया है । 

इन पीठो के श्रतिरिक्ति कही-कही श्रीपर्वत को वज्रयानी साधनाग्रो का 
केन्र बताया गया हँ । यह्‌ श्रीपवंत दकए मे था श्रौर तारानाथ के भ्रनुसार 
लागार्जन ने वहाँ साधनाएं की थी 1९० मालती माधव" मे भीश्रीशंल को बौद्ध 
कापालिक साधनाग्रो का केन्द्र माना गया हं । तिन्बत तथा चीन से तो इन सिद्धो 
का विशेप सम्बन्ध था ही जिस पर बाद मे विचार करेगे ।९९ 

दस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते ह कि यद्यपि इन सिद्धो का 
मृख्य केन्द्र पूर्वी भारत मे था किन्तु इनके साधना-स्थल समस्त भारत मे फँने हए 
थे । एक बात~विशेष उल्लेलनीय ह । मध्य देश म इनके किसी प्रमुख साधना- 
केन्द्र का उल्लेख नही मिलता हैँ । अ्रधिकाश तन््रपीठ उन प्रान्तोमे है जो बहिरङ्ग 
प्रदेश माने जाते हँ श्रौर पूर्वागत भ्रायं जातियो के निवास-स्थल है । महाराष्ट्र, 
उत्तर-पश्चिमी भारत, बङ्धाल, ्रासाम, उडीस। श्रादि सभी प्रदेश बहिरद् प्रदेश 
हे । यह तथ्य हमे ध्यान मे रखना चाहिए क्योकि तन्त्रो के विकास तथा त्रात्यो 
भ्रौर बहिरद्ख भ्रार्यो, भ्रनायं श्रनुष्ठानो श्रौर अ्रयववेद का बडा निकट सस्पकं है, 
जैसा हम श्रागे चल कर देखेगे । 

इन पीठो के वाद हम नालन्दा तथा विक्रमशिलापर भी थोडा विचार 
कर लें क्योकि ये दोनो विद्यापीठ बौद्ध शिन्ता भ्रौर तन्त्रो के विकास से बहुत 
सम्बन्धित रहै ह । सरहपा, नागार्जुन, मत्रीगुप्त, विरूपा भ्रादि कितने ही सिद्धाचार्यं 
नालन्दा कै श्राचायं रहे ह ।२२ नालन्दा के विषयमे बहुत खोज हो चुकीहँ 
श्रौर हमे उसके विस्तार मे जाने की भ्रावश्यकता नही ह । यह्‌ गौतम तथा महा- 
वीर कै पहले से विद्या का प्रख्यात केर था । धसंपाल, देवपाल भ्रादि पालवशी 
राजाग्नो ने इसको सदैव सहायता दी थी । बद्तियार खिलजी ने इसका विनाश 
करिया श्रौर बहुत से बौद्ध भिन्त तिब्बत भाग गये । इसके खण्डहर बिहार प्रान्त 
मे बिहार शरीफ के निकट पाये गये ह ९२ 

नालन्दा विश्वविद्यालय मे सभवत प्रारम्भिक काल मे रूढिवादी पार- 
मितानय का विशेष प्रभाव था श्रौर ताचिक पद्धत्ियो को स्वीकृति नही मिल पाई 
थी 1 सरहुपा तथा विरूपा के नालन्दा छोडद् का भी यही कारण बताया जाता ह 


६१५ 


सिद्ध-साहित्य 


किन्तु वाद्रमे नारोपा के समय मे नालन्दा मँ न केवल गुह्य पद्तियो भ्रौर सहज 
पटति को प्रचार हौ गया था, वरन्‌ कालचक्रपद्धति भी नालन्दा मे स्वीकृत हौ 
गई थी 1९४ 
विक्रमणील या विक्रमरशिना विहार पाल राजभ्रोनेही स्थापित्तकियाथा 
श्रौर तन्वो की शिचा ओ्नौर प्रचार विक्रमशीलमे श्रधिकहुश्ना ह विक्रमशील कीं 
स्थापना ध्मपालने की थी 1>* मगध मे पव॑त शिखर पर यदह॑ विहार था 
जिसमे एक केन्द्रीय तथा १०० मन्दिर चतुदिक थे रौर उसमे ११४ श्राचायं 
विभिन्न पद्तियो की शिक्ता देते थे ९९ नेपाली दन्तकथाग्रनो मे विक्रमशील को 
काशी कै निकट वताया गया है 1२“ किन्तु भ्रनुमान यह किया रया हँ कि विक्रम- 
शील भागलपुर कै निकट पाथरघाटा नामक स्थान मेथा किन्तु भ्रभी इसका 
निगय नही हो पाया ह 1२ कालान्तरमे विक्रमशील विहार नालन्दा से 
नी श्रेष्ठतर हो गया था । दीपद्ुर श्रीज्ञान विक्रमशील विहारकेही छात्र थे। 
वौ तन््रो के तिव्वती श्रनुवाद का वहुत-सा कां यही सम्पन्न हृत्रा था ।३ 
विक्रमशील के भ्रततिरिक्त सोमपुरी, उदन्तपुरी या श्रोडन्तपुरी के जीर्णो- 
हार्‌, जगल श्रादि चिहारोकी स्थापना काभी उल्लेख मिलता है। इससे 
स्पप्ट हं किवादमे वौदध न्ब काप्रमुख केन्र पूर्वी भारत हौ गया था । किमूरा 
ने भी तन्त्रयान का उद्मवे श्रयोच्या मे माना है क्योकि श्रसद्ग॒ अरयोव्या के थे । 
कुमारगुप्त की माता ने योगाचार को प्रश्रय दिया था श्रौर उधर से यह्‌ तान्त्रिक 
वोद धमं पूर्वी भारत की श्रोर फलने लगा । गुप्त वश के शक्रादित्य तथा वुद्धगप्त 
के समय ही नालन्दा वौद्ध धर्मकाकेनद्र हो गया धा भ्रौर पालवशी राजा 
महीपाल के ममय तक रहा । उसके वाद विक्रमशील की ख्याति वदी श्रौर १० 
वीपे {र्वी शती तक चिक्रमशील वौद्ध तन्त्रो का केन्द्र रहा 1५० इस वीच 
मे राजाश्रय तथा राजधमं ने सिद्धो की परम्परा तथ! वौद्ध तन््ो के उद्भव 
प्रचार तथा दान को विशेपनया प्रभावित किया ह श्रतः पूर्वी भारत की राजनीतिक 
परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुये बौद्धधर्मावलम्बी पालवश का थोडा-सा परिचय 
प्राप्त कर लना श्रावश्यकत ह जिसने सिद्धौ को राजाश्रय प्रदान किया था 
सिद्धो कौ नमकालीन राजनीत्तिक परिस्थित्ति को भलीरमाति समभने के 
न्दिए्‌ हपं श्रौ शशाक की प्रतिद्दिता का धोडा-चां इतिहास जान सेनां प्रत्यन्त 
स्ावरवकं ह । दसि नही कि वह्‌ एक पूर्वीय तथा एक ॒ मच्यदेशीय सञ्रार 
भो भरतिदटिता पी, वरन्‌ दइमनिये किः उस प्रतिदरटिता के मल मे शंव श्रीर वी 
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प्रतिद्रद्विता भी थी । महाराजा हर्षं कै समकन्त प्रतिद्रद्वियो मे गौड देश के राजा 
शशाक का नाम सर्वप्रथम भ्राता हं श्रौर लगभग सभी इतिहासकार इस विषय में 
सहमत हँ कि शशाक का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास मे भ्रद्भुत है । 

शशाक के प्रारम्भिकं जीवन के विषय मे श्रधिक नही ज्ञात होता । पहले 
चह सम्भवत. महासामन्त था किन्तु ६०६ ई० के कुच पूवं वह सम्राट पदं पर 
आसीन हो चुकाथा श्रौर बगाल, उडीसा तथां मगध उसकी भ्राधीनता मे 
ये ।*९ कुछ प्रमाण एसे भी मिले है कि उसका साम्राज्य पश्चिम मेँ काशी तक 
फला हुश्रा था ।५ शशाक की मुख्य चिन्ता यहं थौ कि वहं कन्नौज के मौखलरी 
शासको से श्रपने राज्य की रक्ला करे । मौखरी शासक ग्रहवर्मन ने हषं की बहन 
राज्यश्री से विवाह कर थानेश्वर से भी निकट का सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
था । उस समय थानेश्वर मे हषं के पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके बडे भाई 
-राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठे थे । ४२ 

शशाक ने मालवा के शासक देवगुपर से सन्धि की श्रौर जब प्रभाकरवद्धंन 
अस्वस्थ ये उसी समय देवगु ने कल्नौज पर भ्राक्रमण कर ग्रहवर्मन की हत्या कर 
डाली श्रौर राज्यश्री को कंद कर लिया । यह्‌ समाचार थानेश्वर तक पंचा जब 
प्रभाकरवरद्धन की मूत्यु के उपरान्त राज्यवद्धन ने शासन-सुत्र ग्रहण किया था 1 
राज्यवरद्धन, हषं को शासन-प्रबन्ध सौप कर स्वत देवगुप से प्रतिशोध लेने चला 
किन्तु शशाक ने उसे धोखा देकर मार डाला ।** 

यही से शशांक श्रौर हर्षं की कटुतम शत्रूता का सूत्रपात होता है । हषं 
एक विशाल सेना लेकर शशाक को पराजित करने चला । राह मे उसे कामरूप 
के हैव राजा भास्करवर्मन का दूत मिला । भास्करवर्मन से हषं से सन्धि हुई श्रौर 
सम्भवत दोनो ने मिल कर शशाक को पराजित किया 1 किन्तु यह विजय चिर- 
स्थायी नही रही क्योकि स्वत॒ह्खंनसाग की साच्ची के श्रनुसार श्रपनी मृत्यु के 
समय शशाक मगध तथा गौड़ का शासक था । उसकी मृत्यु ६३७ या ६३०८ ई० 
के लगभग हुई ।५५ 

शशाक बौद्धो का कटर शत्रु था। उसने कुशीनगर मे बौद्धो का एक 
बिहार नष्ट कर दिया था । बुद्ध के पदचिह्लो वाला एक पत्थर गगा मे फिकवा 
दिया था, बोधिवृच् की शाखाएं कटवा डाली थी श्रौर बुद्ध-परतिमा को नष्ट कर 
शिव-परतिमा की स्थापना करनी चाही थी ।४इ इस प्रकार शशाक ने बौद्धो पर 
वहत भ्रत्याचार क्ये थे । 
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शशाक कौ मृत्यु के उपरान्त कर्ण॑सुवणं व॒ गौड को महाराज हषं ने 
श्रपने साम्राज्य मे मिलाया किन्तु वाद मे उस पर्‌ कामरूप के राजा भास्करवमंन 
कां श्राधिपत्य हो गया । भास्करवर्मन शैव था । उसके दूत हंसवेग ने हषं कोजो 
सन्देश दिया था उससे भी उसकी श्रटल शिवभक्ति भलकती ह 1*“ किन्तु वह 
शशाक की माति श्रुदारश्रौर सकौणं नही धाश्रौर बौद्धो काभ्रादर करता 
था ।४ कटा जाता है मास्करवर्मन के वश का चीन से भी कु सम्बन्ध था श्रौर 
उसने एक चीनी यात्री से ताभ्रोमत सम्बन्यी कुच साहित्य भी चीन से मंगवाया 
था 1 इत ताग्नोमत से सहजन साधना का भी कुच सम्बन्ध बताया जाता हँ 
जिस पर हम भ्रागे विचार करेगे । भास्करवर्मन के वाद कामरूप मे सालस्तम्भी 
वश की स्यापना हुई किन्तु वह वहत निर्बल वश था । भ्रधिकाश पूर्वी भारत्तमे 
उसके वाद किसी भी सबल श्रौर सशक्त राजसत्ता का इतिहास नही मिलता \ 
कभी-कभी परिचमी या परिचमोत्तर प्रदेश के राजा पूर्वी मारत पर प्राक्रमण 
करते थे किन्तु वै कुछ दिनो के वाद लौट जाते थे भ्रौर पूर्ववत्‌ श्रराजकता फल 
जाती थी 1 एमे दिग्विजयी शासको मे कन्नौज के शासक यशोवर्मन तथा काश्मीर 
का राजा ललितादित्य था \“° तारानाथ का कहना हँ करि पालवश की स्थापना 
के पटे वगाल मे चच वशके राजाग्रोका श्राधिपत्य था श्रौर यशोवर्मन 
के श्राक्रमण के समय ललितचन्द्र गौडका राजा था। इसपर हम श्रगे 
विचार करेगे । 
विन्तु इस काल मे पूर्वी भारत की सवसे महत्वपूरण घटना पालवश की 
स्थापना है! इसलिये ही नही कि पालवशी राजाग्रो ने शशाक के भयानक 
श्रत्माचार के वाद खुले भ्राम बौद्धो श्रौर सहजयानी सिद्धो को प्रश्रय दिया, वरन्‌ 
इसलिये भी कि च जनता दारा चुने गये थे, निम्न वर्गसे उठे थे श्रौर यह तथ्य 
उद्र उमय की जनता की श्रतुल शक्ति श्रौर प्रभाव का परिचायक ह । 
उस समय श्रराजक्ता फंली हुई थो । गौड तथा वगमे कोई भी 
राजा न्ह था । प्रत्येक ब्राह्मण, चत्रिय श्ौर वैश्य अपने-श्रपने धर मे राजा 
प “7 दसी को पालो के एक शिलालेख मे मत्स्य-न्याय कौ सज्ञा दी गई है जहाँ 
भन्वेत चतवान को ही खमाज मे श्रनुकूल परित्यितिर्या मिल पाती थी) रेसी 
वर्या म एकः श्रदुभुत घटना हुई । जनता ने स्वत एक योद्धा को पूर्वौ भारत 
प्न पानक्त नुन लिया ताकि वह्‌ इर समस्त श्रराजकता (मत्स्य-न्याय) को समाप्त 
भर्‌ खये {* गोपाल के पु धर्मपाल के शासन के ३२बें वर्प मे एक तान्नलेस 
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पर्‌ यह घटना श्रकित कराई गई । इसमे स्पष्ट कहा गया है कि मत्स्य-न्याय को 
समाप्त करने के लिये श्रौगोपाल श्रकृतियो' दवारा शासक चुना गया । भ्रकृतियो 
का श्रं कुच विद्वान राज्यक्मचारी भी लेते है किन्तु श्रव यह्‌ सिद्ध कियाजा 
चुका है किं इसका श्रथं यहां जनता ही ह ।*२ गोपाल वप्पट नामक किसी शरवीर 
योद्धा का पुत्र था। 9 

गोपाल की जातिके विषय मे काफी मतभेद है। तारानाथ ने उसे 
चत्रिय बताया ह । क प्राचीन उल्लेख उसे सूरयकल श्रथवा समुद्र वशसे 
उद्भूत बताते हं, किन्तु यह्‌ बाद की कथाएँ जान पडती ह 1८ मंजुधी-मूल- 
कल्प मे गोपाल की जाति का स्पष्ट उल्लेख है श्रौर उसे "दास जीविन ` बताया 
गया है ।<« किन्तु यह पालवश का ही गोपाल ह इसमे सन्देह है क्योकि उसी 

ग्रन्थ मे गोपाल के राज्य मे बौद्ध धमं का विनाश बताया गया है । श्रबुल फज्लं 

ने गोपाल को कायस्थ बताया ह । 

इसमे चाहे गोपाल की वास्तविक जाति कापतान लगे किन्तु वे किसी 
उच्च कुल या जाति के भी नही थे इसका श्राभास श्रवश्य भिलता ह । सम्मवत. 
इसीलिये उन्होने श्रपने शासन-काल मे लोकप्रचलित तन्त्रो को प्रश्रय दिया, 
चौद्ध धर्म को श्राश्रय दिया, नये लोकदित के नियम बनाए श्रौर लोककला को 
भी प्रश्रय दिया जिस पर हम सामाजिक पृष्ठभूमि के श्रन्तगंत विचार करगे । 

गोपाल के श्रभिषेक की तिथि लगभग ७५० ई° श्रनुमानित की गई 
दै। ७७० ई०्मे गोपाल कापृत्र धर्म॑पाल गदी पर बैठा ।८ धर्मपाल का 
शासन-काल धार्मिक श्रौर राजनीतिक दोनो दृष्टि से बहुत महत्वपृणं ह । 
तारानाथ का कहना ह ५ किं ध्मंपाल ने ्रपनी तथा श्रपनी पत्ती के वजन के 
चरावर सोना वौद्धो को दान किया, उनके लिये एक नये गौद्ध विहार विक्रमशील 
की स्थापना की । पुराने विहार सोमपुरी का पुनरुद्धार किया 1 श्रन्यं कितने ही 
जौ हित के कार्यो का उल्लेख मिलता ह ।<« 

धर्मपाल के समयमे भारत मे दो राञ्यशक्तिर्यां श्रौर बलवती हो उटी 
थी, एक तो दक्षिण के रष्टृकूट तथा उत्तर मे गुर्जर कै प्रतिहार 1 राष्टकूटो ने 
७५३ ई० के लगभग ॒चालुक्यो से शक्ति अ्रपहूत कर ली थी श्रौर राष्टूकूट- 
चशी ध्रुव ( ६८०-७९४ ई० ) ने कन्नौज पर श्राक्रमण कर दिया ॥५< गुजर के 
प्रतिहार श्रौर पूर्वी भारत के पाल भी श्रपसर मे युद्ध कर रह थे । प्रतिहार वत्स- 
राज ( ७८३-८४६ ) राजस्थान श्रौर मालवा जीत कर पूर्वी भारत की श्रोर बढा 
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श्रा रहा था श्रौर पाल रसजा श्री कन्नौज की श्रौर बढ रहा था। दोभ्राब मे करटी 
दोनो का युद्ध हृख्ा श्रौर घ्पाल पराजित ह्र । किन्तु उसी के वाद राष्टरकूट- 
वंशी ध्रुव ने प्रतिदासे को हराया श्रौर कन्नौज मे एक दर्बार किया । किन्तु बाद 
भे वह्‌ दक्षिण लौट गया 1 वत्सराज उस समय मरुस्थल मे भटक रहा था, श्रत. 
रच के वाद धर्मपाल ते कन्नौज पर श्रक्रमण कर उसे जीतता प्नौर चक्रायुध को 
यह का सामन्त नियुक्त किया ॥९* खलीमपुर ताग्रलेख से ज्ञात होता हकि उस 
द्वार्‌ मे भोज, मत्स्य, मद्र, करर, यदु, यत्न, श्रवन्ति, गान्धार भ्रौरकीरकेभी 
सामन्त-प्रतिनिधि उपस्थित थे ।९“ 
किन्तु प्रतिहारो ने हार नदौ मानी थी । वत्सराज के पुत्र नागभेट् द्वितीय 
ते किर कन्तीज परं श्राक्रमण किया श्रौर सभवत मुगेर के निकट धर्मपाल 
को बुरी तरह पराजित किथा । किन्तु फिर इतिहास ने श्रपने को दोहराया श्रौर 
दक्तिण से राषटृकूट गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत भ्राकर नागभटर को पराजित 
किया ।०९ चक्रायुधं तथा धर्मपाल दोनो ने उसको श्रात्मसमपंख क्रिया श्रौर 
उसके उपरान्त गोविन्द तृतीय लौट गया 1४५ किन्तु इससे घर्मपाल का पूर्व 
भारतीय साम्राज्य यथापूर्वं समृद्ध रहा श्रौर उसने परमेश्वर-परममदरारक-महा- 
रजाधिराज' की उपाधि धारणं की ।९५ 
धर्मपाल के उपरान्त देवपाल ८१० ई० मे गदी पर बैठा । उसने अपने 
समय मे कामरूप तथा उत्कल के राजाग्रो को श्रपने प्रधीन कर लिया श्रौर कभी- 
कभी प्रतिहारो से भी मोर्चा लेता रहा । जावा-सुमातरा के शासक ने उसके दरवार 
मे ग्रपना दूत भेजा था । देवपाल का शए्सन-काल ( ८१०-८५० ई० } पाल~ 
साभ्राज्य का स्वर्ण-काल धा 188 
दरसके वाद पालो की प्रतिष्ठाका हास प्रारम्भ हरा 1 प्रतिहारो कौ 
शक्ते वटी श्रौर भोजने मगध का पश्चिमी श्रश तकं जीत लिया 18 इसमे 
भोज को गद॒लौत सामन्तो श्रौर क्सुरि नरेश ने भी सहायता दी यौ । 
भोज फे उत्तराधिकारी महैन्पाल ने समस्त मगघ को प्रतिहार साघ्राज्य मे मिता 
तिया । चाद मे राज्यपान ने राष्टूकूट कन्या मान्यदेवी से विवाह कर श्रपनी स्थिति 
सुट वनाने फा प्रयास किया विन्नु उसी समय प्रतिहारो से भी श्रधिक प्रवल 
चस्य कटा क उद्य हुश्रा जिसके प्रख्यात्त शासक यशोवर्मन ने हिमालयये 
भावा श्रौर कश्मौर्‌ मै वगा तक अपना राज्य स्थापित कर लिया । वर्गालजर 
यैः पिप फो जीन कर्‌ उसने ध्रपनी म्थिति दृटततम वनां ली । उसके पूवर धगं 
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(६५४-१००० ई०} ने तो राढ तथा श्रग की रानियोको कैद कर लिया था, 
एेसा उल्लेख भी मिलता ह 1६६ 

पाल वश के हास-काल मे एक भ्रन्य राजवश का उल्नेख मिलता है 
जिसके राजाघ्रो के नाम के श्रागे चन्द्र जुडा रहता है । तारानाथ तो चन्द्र वशी 
राजाप्रो को पालो के पूवं का बताते है किन्तु इसका कोई भी एतिहासिक प्रमाण 
नही मिलता ।*° किन्तु बर्मी\प्रराकान प्रदेश मे ७वी शती के कु सिक्के मिले ह 
जो किन्ही चन्द्र नाम वाले राजाप्रनोके ह! बगाल के चन्र राजाभ्रो की वशा- 
नुक्रमणी इस प्रकार मिली है पृणंचन्द्र, सुवरण॑चन्द्र, ्रैलोक्यचन्दर, श्री चन्द्र ॥*२ 
रामपाल के शिलालेख से ज्ञाप्त होता है कि सुवर्खचन्द्र ने बौद्ध धं स्वीकार कर 
लिया था श्रौर उसके बाद श्रपने को परम-सौगत' लिखने लगे थे ।*२ किन्तु 
ये शासक केवल स्थानीय शासक थे श्रौर तारानाथ के चन्द्र॒ राजाग्रो से इनकी 
एकता नही सिद्ध की जा सकती । तारानाथ ने उन्हे पालो का पूर्वाधिकारो 
बताया हँ श्रौर तन्त्रग्रन्थो मे वे शम्भल के राजा कहं गये हँ 1२ 

पूर्वी बंगाल के चन्द्र वश का सम्बन्ध राजा गोपीचन्द्र श्रौर मयनामती 
की प्रख्यात कन्या से जोडा जाता ह । राजा गोपीचन्द्र को तारानाथ ने चटगवि 
का राजा बताया है 1 भन्तृ हरि मालवा के राजा बताये गये हैँ ग्रौर कु 
विद्रान उन्हे यशोवर्मन का निकट सम्बन्धी मानते है । इनमे से गोपीचन्दर 
कारहपा के शिष्य ये श्रौर भ्त हरि गोरख के । यदपि बौद्ध परम्परा तथा शैव 
परम्पराग्रो मे इस विषय मे तीनत्र मतभेद है जिनके विस्तार में जाना हमे भ्रभीष्ट 
नही । तारानाथ ने यह मी लिखा है कि भरथरी (भत्तु हरि) की बहन से विमल- 
चन्द्र ने विवाह किया था श्रौर गोविन्दचन्द्र भरथरी का भान्जा था । गोचिन्दचन्दर 
तथा उसके पुत्र ललितचन्द्र ने सिद्धि प्राप्त की थी । ललितचन्द्र को तारानाथ ने 
चन्द्रवश का श्रन्तिम राजा बताया है भ्रौर उसी के बाद बगाल मे श्रराजकता 
तथा गोपाल के चुनाव की भोर सकेत किया ह ।2 चन्द्रवशी राजाग्रौ तथा 
मालवा से उनके सम्बन्धो को सिद्ध करने के लिए एतिहासिक सामग्री का स्वंथा 
भ्रभाव ह श्रौर तारानाथ पर बहुत विश्वास नही किया जा सकता 1 किन्तु पूर्वी 
वगाल मे गोविन्दचन्द्र नामक राजा कै भ्रस्तित्व के तो यथेष्ठ एतिहासिक प्रमाण 
मिलते ह । जिस समय राजेन्द्र चोल ने पूर्वी भारत पर श्राक्रमण किया (१०२१ 
ई०) तब पूर्वी भारत मे महीपाल कै श्रतिरिक्त गोविन्दचन्द्र भी राज्य करता था । 
तामिल कथाग्रो मे गोविन्दचन्द्र को घनघोर वर्षा वाले बगाल देश का नृपति 
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दताया गया है जिसने हाथी पर सवार हौकर राजंन् चोल से युद्ध किया भ्रौर 
पराजित हुग्रा ।*° कुं रिलालेखो मे एसा उल्लखं मिलता है कि कल्वुरि सजा 
कर्णा ते चन्दर राजा को पराजित कर उनके स्थान पर व्वर्मन को प्रतिष्टित किया 
श्रीर्‌ चत्त सन्धि को चिरस्थायी बनाने के लिये जाटवर्म॑न से प्रपनी कन्याका 
विवाह कर दिया । उसके उपरान्त पूर्वी वगाल मे वमन वश नं राजसूत्र ग्रहस 
किया । वर्मन बौद्ध विरोधी थे। यह घटना १०४८ ई० के पहलं ही हो चुकी 
रोमी वयोकि उपथक्त शिलालेख की तिथि १०४०८ ई० ह ।~ इस प्रकार तारा- 
नाय द्रारा वणित चन्द्र राजाग्रो की परम्परा के एेतिहासिक प्रमाण तो मिलते 
& किन्त यह सदिग्य ह कि चन्द्र राजा पालवश्च के पूवं हुए थ । 
इन राजवशो मे पालवश ही सिद्धो का भ्राश्रयदाता रहा हं । धमपालन 
द्रो के लिये जो किया उसका उल्लेख हम कर चुके हं । धमपाल का समय 
मिद्रोकेलियेभी उक्कृष्ट रहा ह । तारानाथने लिखाह कि "भारत मं पठनं 
सदो एमे ग्रन्थ थे जिने गृह्य विदां नौर तम्र छिपे थे किन्तु जव श्री सरहपा 
्रा्रिर्भूत हृए तभी वे गृद्ध विदयाएंँ प्रकाश मे श्रां । धर्मपाल की मृत्यु तक 
वारं सिद्ध श्राविर्भूत हुए श्रभयकर की मृत्यु तक यह्‌ परम्परा चलती 
रही ।** श्रमयकर को रामपाल का समकालीन माना गया (१०७७ ई०) । 
महीपान के वाद से नालन्दा श्रौर विक्रमशील के बौद्ध तन्वाचार्योका 
परमाव राजसत्ता पर वहत बढ रहा था । जब दीपकर श्रीज्ञान स्वर्णंदीप श्रौर 
ताश्नदरीप जावा श्रादि घूम कर लौटे तो महीपाल ने उन्हं विक्रमशील का प्रव्य्च 
चनाया । भ्रत्तिश दीपकर श्रौज्ञान तिन्वत गये श्रौर उनका इतना न्यापकं प्रभाव 
उस्त समय पूर्वी एशिया मे था कि कोचीन, तिव्वत, नेपाल श्नौर पूर्वी भारत के 
राज्य श्रते राजनीतिक विग्रहो मे मी उनकी मव्यस्यता स्वीकार करते ये। 
दीपकर ने नयपाल श्रौर कर्णं के विग्रह्‌ मे मव्यस्यता की थी ।-१ नयपालभी 
विक्रमशीत कँ ्रच्यत्त स्थविर रत्नाकर कौ मव्रणासेही सारे काम करता था 
टीपंकर को तिव्वत के राजा ने इसलिए बुला भेजा था कि गृह्यतंन विद्याके 
भ्रनिचागे ने वृद्ध पमं कौ वित कर दाला ह शरौ श्रतिश उच श्राकर गुर । 
नेपात्त पा महागजा भी उतरा सम्मान करता था 1 जव तिव्वत का सम्राट्‌ दतु 
डाय वन्डै चना निया गया ततो उगने दीपकरर के पास सदेश भेजा थां 1 ति 
एग पनन रम देनह कि पूर्वी भारत के दोनो प्रमुख राजवंश चन्द 
पौर पाच भिदो चो प्रश्रय देते पे क्योकि दोनो राजवश कौद्ध घे, विन्तुं कालान्तर 
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मे दोनो वशो के विस्थापन के उपरान्त जौ नये राजवश स्थापित हुए वै भ्रवौ 
थे, इतना ही नही, वे दोनो बगाल से बाहर के थे श्रौर उन पर पाश्चात्य तथा 
दाक्षिणात्य प्रभाव होने के नाते हिन्दुत्व की भावना प्रवल थी । वमन वश परम 
वैष्णव था ।-२ पालवश का उत्तराधिकार सेन वेश को मिला जोकि कर्णाटक 
सेभ्रयेयेप्रौर ब्रह्म क्षत्री होने के नाते कटर हिन्दू थे। उनका प्रारभिक 
इतिहास भ्रन्धकार मेँ. है किन्तु श्रनुमान किया गयाहैकिवे लोग पाल राजाम्रनो 
की सेना मे पदाधिकारी थे ! पहला प्रख्यात सेन राजा विजयसेन हु्रा (१०६९५ 
ग्रथवा ११२५ ई० ) 1 सेन राजाग्रो को परम्परा १३ वी शती तक चलती रही 
किन्तु उसो बीच मे मुहम्मद बर्तियार खिलजी के ्राक्रमण ने पूर्वी भारत मे 
नौद्ध प्रभाव की रीढ तोड दी । तवबकात-ए-नासिरी मे इस श्राक्रमण का वडा 
श्रतिरजित वणन मिलता है किन्तु उसका वह श्रश सर्वथा विश्वसनीय ह जिसमे 
चस्तियार सिलजी ने मगध पर श्राक्रमण केर नालन्दा को धूल मे मिला दिया, 
उसके पुस्तकालयो को जला दिया गया श्रौर हजारो बौद्ध भिक्त तिन्वत भाग 
गये 1 उसके बाद बस्तियार खिलजी भारखण्ड होते हुए लच्मणसेन की राज- 
धानी नदिया (नवद्वीप) कौ श्रोर चला गया 1 ° खिलजी द्वारा नालन्दा तथा 
अन्य बौद्ध विहारो के घ्वस का समय तिन्बती तथा भारतीय प्रमाणो से १२०२ 
ई० सिद्ध होता है ८ 

इन नये तुकं श्राक्रमणकारियो से बौद्धो भ्रौर विशेषतया हमारे सिद्धो का 
बेडा विरोघ था इसके काफी प्रमाख मिलते हँ । ययपि यह्‌ बात बौद्ध परम्परा 
के थोडा विपरीत श्रवश्य ह । पश्चिमी भारत मे कई बार एसी घटनाएं हदं कि 
हिन्द्र शासको के विरुद्ध बौद्ध प्रजा ने बाहरी तुकं भ्राक्रमणकारियो को भ्रामत्रण 
सेज कर सम्प्रदाय के पीठे देश के प्रति विश्वासघात करिया 1 सिन्ध के बौद्धो ने 
हिन्द्र शसको के विरुद्ध विदेशी यवन श्राक्रमणकारियो की खुली सहायता की 
थी ।-£ किन्तु तारानाथ ने स्पष्ट लिखा है कि बाद के सिद्धो ने समय-समय पर 
तर्को का विरोध किया श्रौर उनकी पराजय मे सहायता पदवाई । विरूपा के 
चमत्कारो मे दो बार म्लेच्छो के विरोध का उल्लेख है। सञ्नाट रामपाल के 
समय मे विरूपा ने श्रपना चरणामृत उनके वन-बादल नामक हाथी को पिला 
दिया श्रौर उसी के कारण वै म्लेच्छो पर विजयी हुए । विरूपा ने एक ताजिक 
युवराज को स्वप्न मे भी ताडना दी ।-० इसी प्रकार शान्तिगु्त ने पश्चिमी 
भारत मे जाकर तुरुष्क, मुहम्मदी श्रौर ताजिको को सिद्धियो द्वारा परास्त किया । 
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उमके उपरान्त वह्‌ श्रौर भी पर्चिम की श्रोर गये अहौ एक पठान ने तमाम ब्राह्मण 
मन्दिने श्रौर बौद्ध विहायो को जला दिया था! केवल एक खसर्पंण लोकेश्वर 
वन वीद्ध मन्दिर श्रपनी शक्ति के कारण वच गया 1 जव ये सिद्ध उस देशमे गये 
नौ परान राजां ने इन्हे कारागार मे डाल दिया । जव जल्लाद इन्हे सूल पर 
चाने श्रायातो इन्दोने मच्रोसे श्रभिपिक्त सरसो उन पर छोड दी जिससे वे 
पागल हो गये 1 फिर इन्होने यमान्तक चक्र प्रवर्तन किया जिसके ६ महीने के 
प्रन्दर पठान श्रौर गगोल पराभूत हौ गये श्रौर बहुत से तुकं युद्ध मे मारे गये ।= 
तारानाथ की इन कथाग्रो के पीठ इतिहास कम ह, लोकवार्ता श्रधिकः 
विन्तु इनमे इतना तो स्पष्ट ही है कि पूरवो भारत के बौद्ध सिद्ध देशद्रोही नही थे । 
टमी का दट उने वस्तियार खिलजी के हाथो भुगतना पडा । उनकी सिद्धिं 
प्रौर चमत्कार यवनो कै विरुद व्यर्थं सिद्ध हए श्रौर श्रन्त मे बौद्ध घर्म श्रीर 
साहित्य को तिव्वत श्रीर नेपाल के मठो मे भ्रा्नय लेना पडा । 
इस प्रकार पूर्वी भारत की राजनीतिक परिस्थिति का सिद्धो की परम्परा 
भ्रौर विकास-करम से बहुत निकट का मवध रहा है) सिद्धो का साहित्य चकि 
लौकिक न होकर धामिक था श्रत उसमे समकालीन इतिहास का उल्लेख 
बिल्कुल नही ह किन्तु एक तात्रिक भ्रनुष्टान वडी ही रोचक शैली मे एक तत्कालीनं 
एतिहामिक घटना को प्रत्तिचिम्वित करता ह । हम पहले भी देख चुके कि 
वाहसो स्वाना श्रीर नगरो की तात्रिक साधना मे देहस्य मान ज्लिया जाता था । 
एन हय एक देदस्थ दुर्गं का नाम सिद्धो ने कालिजर वताया है ।= यद्यपि इस 
मरनग मे सिद्धो के दम श्रनुप्ठान का भ्र्थं स्पष्ट नही हौ पाता कितु चौथे चर्यापद 
का टीका में कालिजर समय ( समय के प्रथं यहाँ पदति है ) को विरजानन्द से 
मवद्ध माना गया ह ॥६० 
फानिजर के विपय मे हम पुने उल्नेख कर चुके ह कि जनश्रुतियो 
म संनिगः दृष्टि ने यह श्रमे दुगं माना जाता या श्रौर उसी को जीतने के उपरान्त 
यायम न वार्मीर भग वगान तक श्रपनी प्रभृता स्यापित की थी श्रौर उसके 
श्दभवान चगान को उत्पीडिन क्रिया था। कानिजर्‌ की प्रसिद्धि कई शताच्दियो 
रभवावुः न} निधा ने कोनिजर-सवधी लोककल्पना का उपयोग श्रपनी 
तिरि सक) सनी किमा हेमा रेवा ग्रनुमान क्रिया जा सकता फिम 
० > मिद्ध त भरगने प्रनीन् न्ने तत्कालीन जीवन मे चना या इस पर बिम्नत 
"र उनम गाल्त्यि के सती पत्त के ग्रव्ययन कै प्रतर्मत किया गया है । 


घ 
सामाजिक पृष्ठभूमि 


इनकी समकालीन राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण कर लेने के 
उपरान्त श्र वेखरयानी बौद्ध साहित्यं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण 
कर लेना भ्रत्यन्त श्रावश्यक ह । 

श्रभी तक तान्रिक धर्म-साधनाग्रो श्रौर उससे सम्बद्ध साहित्य का विवेचन 
करने वाले विद्वानों ने समुचित सामाजिक पृष्ठभूमि मे उसका विवेचन करने 
का प्रयास नही किया हं । यातो उनकी दृष्टि सवथा पुनरुत्थानवादी रही है श्रौर 
वे तन्त्रो के सारे वामाचारो को शुद्ध भ्राघ्यात्मिक व्याख्याएं देते रहे है, या उनकी 
दृष्टि शुद्धतावादी रही है श्रौर वे इन गुह्याचारो को दबी हुई प्रवृत्तियो का 
उच्छ ह्वल श्रौर कुत्सित विद्रोह मात्र मानते रहै है ्रौर उनका विचार है कि 
वच्राचार्यो ने इन वामाचारो को केवल इसलिये श्रपनाया कि वें निम्नवगं की 
जनता को श्रपनी श्रोर श्राकपित करना चाहते थे । तन््र-साहित्य के श्रध्येताभ्रो 
मे से श्रधिकाश का यही मत रहा ह । प्रज्ञापारमिताग्रो के सम्पादक श्री राजेन्द्र 
लाल मित्र तथा बौद्ध तन्त्रो पर सर्वप्रथम विस्तृत श्रघ्ययन प्रस्तुत करने वाले 
डं° विनयतोष भदराचार्य दोनो ही इन बौद्ध तन्त्राचार्यो को साधनाभ्रो को 
विक्त, रोगग्रस्त, भ्रस्वस्थ भ्रौर पतनोन्मुखी बताते ह । श्ररविन्द भ्रादि कुछ 
विद्धानो ने इन तन्त्रो मे निहित सिद्धान्तो की उदात्तता ग्रौर गहन भ्राघ्यात्मिकता 
को स्वीकृत करते हए भी यह कहा है कि “कालान्तर मे इनमे बहुत से एसे तत्व 
प्राकर जुड गये जिनके कारण भ्रनियन्तित वामाचार, सयत सामाजिक 
व्यभिचार , दुराचार का मानो एक पन्थ चल गया ।**३ 

भ्ाचायं रामचन्द्र शुक्ल श्रपनी उग्र शुद्धतावादी (प्योरिटन) दृष्टि के लिये 
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सिदध-सादहित्य 


्रस्यात थे 1 उन्होने इन्दी श्राचार्यो, विभेपतया भद्धचार्य महोदय केमतका 
श्रल्रिथ सेते हुए, श्रपने इतिहास मेडन सिद्धो के साहित्यको वद्ध षम कौ 
विकृत श्रीर्‌ ज्रस्वस्य श्रवस्या का साहित्य वताया ऋ्रौर इन सिद्धो पर यहं दोपा- 
रोपगृ किया कि उन्दने उस वौद्ध वामाचार को श्रपनी चरम सीमा पर पर्वा 
दिया श्रीर्‌ ने केवल स्वत वे इस पाप-पक रमे गिरे वरन जनताको भी उमे 
गिगना चाहा, चरन देगी भापा मे रचनाको ताकि जनता पर भी उनका सस्कार 
पड सरक 1* 


ट्म प्रकार कै मत की तर्क-्खला इसप्रकार है कि ये घर्म-साघनापं 
तथा उनके चाचायं पहने ही विकृत्त हो जाते है श्रौर तव वे भ्रपनी विकृतियो 
को जनमाधारश् मे फलाने का प्रयास करते हं या श्रपने को लोकप्रिय वनाने कै 
तिगे जननाधारणग्ण की विक्रृत प्रवृत्तियो को उभार कर धमं के नाम पर उन्हर 
स्वेच्छाचार्‌ की परनुमति दे देते ह । उस तक-ष्टुखला को श्रपनाने वाले श्रभिकाशच 
विष्ठानो का यह्‌ मतत इई कि शकर ने उच्च वर्गं श्रौर शित्नित जनता मेसे बौद्ध 
धर्मं का उच्छैद कर दिया भ्रौर तव बौद्ध घमं ने निम्न वर्गं काश्राध्रय लेकर 
जाद्रू-टोने से उमे प्रभावित करना चाहा । किन्तु जैसा हम राजनीतिकं परिस्थिति 
के श्रन्तगत विचार कर चुके ह, पूर्वी भारत मे ये सिद्ध राजदर्वारो मे सम्मानित 
ये, राजाग्रो के घ्राचार्यं ये श्रौर राजनीति-निर्धारण मे उनका चिरोप योग भी 
स्ह कर्ता था । कामरूप, उड़ीसा, ्रोडियान, मालवा श्रादि के राजवश सिद्ध 


सातना म प्रवृ टा चुके श्रीर इन्द्रभति, लच्मीशकर, दारिकपा तथा श्रन्य कितने 
ही व्रयानी मिद स्वत्त राजवशमे ्राये थें) 


घास्नव म इनके मम्यक्‌ निर्पण के लिये हमे यह मान कर चलना 
लोमा करि धम-नायनाग्रा का चिकाय श्रौर उनका रूप-गठन तत्कालीन सामाजिक 
व्ययन्यरा न बट प्रधिक प्रभावित होता है रीर धमं-सावनाग्रो के परीक्षण श्रीर 
विर तरेपश दे निवे सन्कानीन सामाजिक व्यत्रस्या का विर्लेपण श्रनिवार्य ह 1 
धत्वा सनाकं जिन चिन्तको ने एनिषहाम के सामाजिक मूल्याकन की नई 
नीद ८ 1 र उनम न पजेल्म का मत अर्धिक वेज्ञानिक ह ।! उस्षका कथन 


२ {-- 
यै 


८६४ यदयम नमाज शरन्य्र, दर्शन, न्याय सभी कुद धर्म-त्ावना ने अग 
न्ध 1 च्रं 


तत क़ सानाजिर श्रीर राजनीतिक जन-्ान्दोलन उम भूमय 
पमान च्वम्प नयन श्रात्ता थाथ्ीर ममारकैे एमे घ्मोमे, सौ जन- 


स्न 
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। 


सामाजिक पृष्ठभूमि 


भ्रान्दोलन कौ श्रभिन्यक्ति बन कर श्राये है8 एंजेल्स ने सर्वाधिक प्रमुखता बौद्ध 
ध्मकोदीह।* 

इस प्रकार कै प्रत्येक धा्िक सम्प्रदाय के विकास की प्रगति दन्द्रात्मक 
होती है । एक तो उसमे परम्परा का सूत्र होता ह श्रौर उसके ग्रनुसार वह्‌ 
चिन्ताधारा भ्रपने पूरववर्ती श्राचार्यो के विचारो को ग्रहण करती ह भौर श्रपने 
को उन्दी की रूपरेखाभ्रो के भ्रन्त्गत रखती हैँ । दूसरे वह श्रपने युगकी 
भ्रावश्यकताग्रो से प्रभावित होती है, लोकपक्त कै प्रभावो को ग्रात्मसात्‌ करती 
है । जो चिन्ताधारा जीवित श्रौर जागरूक होती ह वह्‌ लोकपत्त के प्रभावो को 
गहनता से भ्रात्मसात्‌ करती है श्रौर परम्परागत दशन को नयी कल्पनाम्रो, नयी 
तक-्ुखलाग्रो से लोकमत के भ्रनुरूप बनाने का प्रयासं करती है । 


सिद्धो के साहित्य का श्रध्ययन करते हुये सबसे पहले भ्राचायं हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध-साहिव्य के मूल्याकन मे लोकपक् के महत्व की श्रोर 
सकेत किया ह । वे उन श्राचार्योसे श्रना विरोध प्रकट 
लोकमत का करते है जो लोकचिन्ता को शास्त्रीय दृष्िकोख से माप कर 
प्रभाव ॥ 
यह्‌ कहते है कि यदि श्रमुक सम्प्रदाय लोकप्रियता की रोर 
बढा तो उसका श्रध पतन हो गया । वे लोकचिन्ता को मापदड बनाकर उसी पर 
सम्प्रदायो के विकास श्रौर सस्कृति तथा साहित्य की प्रगति का मूल्याकन करना 
चाहते ह--'इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यो कहिये कि भारतीय बौद्ध सप्रदाय 
सन्‌ ईस्वी के श्रारम्म से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया । यहाँ 
तक कि श्रन्त मे जाकर लोकमत मे धुलमिल कर लुप हौ गया। सन्‌ ईस्वी के 
हजार वर्षं बाद तक यह श्रवस्या सभी सप्रदायो, शास्नो श्रौर मतो की हई । 
मुसलमानी ससर्गं से उसका कोई सपकं नही ह 1 हजार वषं पहले से वे ज्ञानियो 
प्रौर पडतो के ऊँचे श्रासन से उतर कर भ्रपनी श्रसली प्रतिष्ठा-मूमि लोकमत 
की श्रोर श्राने लगे थे। उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूपमे हुई । उसी 
स्वाभाविक परिणति का मूर्तं प्रतीक हिन्दी साहित्य है । मे इसी रस्ते सोचने का 
प्रस्ताव करता हँ । मतो, ्राचार्यो, सप्रदायो भ्रौर दार्शनिक चिता्मो के मानदड से 
लोकचिन्ता को नही मापना चाहता बल्कि लोक-चिन्ता की श्पेच्ता मे उन्हे देखने 
की सिफारिशकर रहारं 


वास्तव मे लोकमत की सापेच्चता मे सामान्यतया सम्पू बौद्धधमं भ्नौर 
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सिद्ध-साहित्य 


प्रख्यात थे ! उन्होने इन्दी भ्राचार्यो, विशेषतया भद्राचायं महोदय के मतका 
प्रश्रय लेते हुए, श्रपने इतिहास मे इन सिद्धो के साहित्य को बौद्ध धमं कौ 
विकृत श्रौर भ्रस्वस्य भ्रवस्था का साहित्य वताया» श्रौर इन सिद्धो पर यहं दोपा- 
रोपण करिया कि उन्दोने इस वौद्ध वामाचार को श्रपनी चरम सीमा पर पहुंचा 
दिया श्रौरन केवल स्वत वै इस पाप-पक मै गिरे वरन जनताको भी उसमे 
गिरना चाहा, श्रत देशी भाषा मे रचना की ताकि जनता पर भी उनका सस्कार 
पड सके 1* 


इम प्रकार के मत की तर्क-~्रखला इस प्रकार ह किं ये धर्म-साधना 
तथा इनके ्राचायं पहले ही चिक्रेत हो जाते है श्रौर तव वे श्रपनी विकृतियो 
को जनसाधारण मे फलाने का प्रयास करते है या श्रपते को लोकप्रिय बनाने के 
लिये जनसाधारण की चिकृत प्रवृत्तियो को उभार कर धमं के नाम पर उन्हे 
स्वेच्छाचारः की भ्रनुमति दे देते ह । इस तर्क~श्खलला को श्रपनाने वाले भ्रधिकाश 
विद्टानो का यह्‌ मत रह कि शकर ने उच्च वर्गं रौर शिक्षित जनता मेसे बौद्ध 
धर्मं का उच्छेद कर दिया श्रौर तव बौद्ध धमं ने निम्न वर्गे काश्राश्रय लेकर 
जाद्ू-टोने से उसे प्रभावित करना चाहा । किन्तु जैसा हम राजनीतिक परिस्थिति 
के श्रन्तगंत विचार कर चुके है, पूर्वी भारत मे ये सिद्ध राजदर्बारो मे सम्मानित 
ये, राजाभ्रो के भ्राचायं थे श्रौर राजनीति-निर्धारण मे उनका विशेष योग भी 
र्हा करता था । कामरूप, उडीसा, ्रोडियान, मालवा श्रादि के राजवश सिद्ध 
साधना मे प्रवृत्त हो चुके श्रौर इन्द्रभूति, लद्मीशकर, दारिकपा तथा ्रन्य कितने 
ही वज्रयानी सिद्ध स्वत राजवश से प्राये थे। 


वास्तव मे इसके सम्यक्‌ निरूपण कै लिये हमे यह मान कर चलना 
होगा कि धम-साघनाग्रो कां विकास श्रौर उनका रूप-गठन तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था से वहुन श्रचिक प्रभावित होता ह श्रौर धर्म-साधनाश्रो के परीक्तण प्रौर 
विश्लेपण के लिये तत्कालीन सामाजिक व्यतरस्था का विश्लेषण श्रनिवायं है । 
१९बी शती के जिन चिन्तको ने इतिहास के सामाजिके मूल्याकन की नई 
कसौटी प्रस्तुत कौ ह उनमे मे एजेल्स का मत श्रधिक वैज्ञानिक ह । उसका कथन 
हं कि मव्ययुग मे नमाज-शास्त्र, दर्शन, न्याय सभी कुं धर्म-साधना के अंग 
वन चुके थे । श्रत प्रत्येक सामाजिक श्रौर राजनीतिक जन-ग्रान्दोलन उस समय 
घमम॑-साघना कास्प लेकर भ्राता थाग्रौर ससारके एसे धर्मो मे, जो जन- 


७६ 


सामाजिक पृष्ठभूमि 


भ्रान्दोलन की अभिव्यक्ति बन कर भ्राये हैः एजेल्स ने सर्वाधिक प्रमखता नौद्ध 
धमंकोदीहु 1५ 


इस प्रकार के प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के विकास की प्रगति दन््रात्मक 
होती ह । एक तो उसमे परम्परा का सूत्र होताहै श्रौर उसके ग्रनुसार वह॒ 
चिन्ताधारा भ्रपने पूरव॑वर्तीं श्राचार्यो के विचारो को ग्रहृण करती है ्रौर श्रपनें 
को उन्ही की रूपरेखाप्रो के श्रन्तगंत रखती ह । दुसरे वह श्रपने युगकी 
प्रावश्यकताग्रौ से प्रभावित होती है, लोकपक्त के प्रभावो को श्रात्मसात्‌ करती 
है । जो चिन्ताधारा जीवित श्रौर जागरूक होती है वह लोकपक्त के प्रभावो को 
गहनता से श्रात्मसात्‌ करती है श्रौर परम्परागत दर्शन को नयी कल्पनाभ्रो, नयी 
तकं-श्पुखलाग्रो से लोकमत के श्रनुरूप बनाने का प्रयास करती है । 


सिद्धो के साहित्य का श्रघ्ययन करते हुये सबसे पहले श्राचायं हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध-साहित्य के मूल्याकन मे लोकपत्त के महत्व की श्रोर 
सकेत किया ह। वे उन भ्राचार्योसे श्रपना विरोध प्रकट 
लोकमत का करते है जो लोकचिन्ता को शास्त्रीय दृष्टिकोण से मापकर 
प्रभाव 
यह कहते है कि यदि श्रमुक सम्प्रदाय लोकप्रियता की भ्रोर 
बढा तो उसका श्रध पतन हो गया 1 वे लोकचिन्ता को मापदड बनाकर उसी पर 
सम्प्रदायो के विकास श्रौर सस्कृति तथा साहित्य की प्रगति का मूत्याकन करना 
चाहते है--इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यो कहिये किं भारतीय बौद्ध सप्रदाय 
सन्‌ ईस्वी के ्रारस्म से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया । यहां 
तक कि श्रन्त मे जाकर लोकमत मे घुलमिल कर लुप हो गया । सन्‌ ईस्नी के 
हजार वर्षं बाद तक यह्‌ श्रवस्था सभी सप्रदायो, शासो श्रौर मतो कौ हुई । 
मुसलमानी ससग से उसकां कोई सपर्क नही ह । हजार वषं पहले से वे ज्ञानियो 
प्रौर पडितो के ऊँचे श्रासन से उतर कर श्रपनी श्रसली प्रतिष्ठा-भूमि लोकमत 
की श्नोर श्राने लगे थे । उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूप मे हुई । उसी 
स्वाभाविक परिणति का मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है । म इसी रास्ते सोचने का 
प्रस्ताव करता ह । मतो, श्राचार्यो, सप्रदायो श्रौर दार्थंनिक चिताश्नो के मानदड स 
लोकचिन्ता को नही मापना चाहता बल्कि लोक-चिन्ता की ्रपे्ना मे उन्हं दलन 
की सिफारिश कर रहा हं । 


वास्तव मे लोकमत की सापेक्षता मे सामान्यतया सम्पू बौद्धधमं श्नौर 
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विशेषतया सिद्धो की चिन्तना का विश्लेषण करने कारो द्विवेदी का श्राग्रह 

सर्वथा वैज्ञानिक है लगभग सभौ दतिहासकार इसं वात 
बौद्ध धर्म तथा को स्वीकार कर चके है । भारतीय इतिहास की प्रगति मे 
श भी एक दृनदवात्मकता रही है श्रौर उच्ववर्गीय पाडित्यपूणं 
विचार-परम्परा के विरुद समय-समय पर व्यापक लोक-जीवन विद्रोह करता रहा 
है श्रौर नये धामिक विचारो के रूप में श्रपने को प्रतिष्ठित करता रहा हँ । सम- 
कालीन श्रगरेज इतिहासकारो के इरडालोजिस्ट ग्रुप के प्रमुख सदस्य जान इविनं 
का मत है कि भारतीय इतिहास मे एेसे समय भ्राते रहे है जव भ्रायं लोग श्रपनी 
ग्रात्मसात्‌ कर लेने की प्रवृत्ति को लो देते रहे दँ श्रौर परिणाम यह होता था कि 
ब्राह्मणो की सत्ता निर्ममता से जन-साधारण पर लाद दी जाती थी । जनता पहिले 
से श्रधिक दमन की शिकार होती थी । एसी परिस्थितियो मे सद्धुट प्राना श्रनि- 
वार्य था । दलित्त जनशक्ति्यां परम्परागत रूढियो के स्तर के नीचे ही नीचे वेग 
से सद्खठित होने लगती थी ग्रौर एक खुले विद्रोह की भूमिका प्रस्तुत करने लगनी 
थी । बौद्ध धमं का भी प्रारम्भिक इतिहास यही था । ब्राह्मण कर्मकाड के विरुद 
उसने जनन्यापी विद्रोह का रूप ग्रह करिया श्रौर विगत सामूहिक जीवन की 
प्रत्यागत स्मृति का श्राश्नय ग्रहण कर सारे भारत मे फल गयां ।८ 


इसी दृष्टि से सिद्धो के साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्याकन भ्रावश्यक 
है ग्रौर यह देखना हं कि उस समय लोकमत प्रबल था श्रथवा दुर्बल श्रौर उसने 
सिद्ध-साहित्य मे श्रपने को प्रगतियुक्तं विद्रोह केरूप मे 
ग्रभिव्यक्त किया है या दुबल हासौन्मुखता केरूपमे। 
हिन्दी मे सिद्ध-साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि की श्रोर 
सर्वप्रथम घ्यान श्राकपित करने का श्रेय श्री राहुल साकृत्यायन को दिया 
जाना चाहिये 1 “हिन्दी काव्यधारा" कौ भूमिका (१९४५५ ६०) मे राहुल जी ने 
विस्तार के सिद्धो तथा उनके समसामयिक कवियो की स्वनाभ्नो पर सामाजिक 
पृष्ठभूमि के प्रभाव का विश्लेषण किया 1 उस समय तक श्री राहुल साङ्ृत्यायन 
माक्संवादी विचार-पद्धति को पूर्खतया स्वीकार कर चुके थे श्रत" उनका विश्लेपण 
वहत कुछ वगं-सद्धपं के सिद्धान्तो पर श्राधारित था ! रेतिदहासिक दन्रात्मक 
भौतिकवाद कै भ्रनुसार प्रत्येक युग का समाज शोषक रौर शोपित वर्गो मे 
विभाजित रहता है° ° रौर उस युग का प्रधान साहित्य श्रौर दर्शन, वर्गो की 


राहूल जी का 
मत 
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सपेत्त स्थिति का प्रतिफलन मात्र करता है ।*९ अतः उसी सिद्धात के श्रनुसार 
राहुलजी ने भारतीय इतिहास के उस काल (६०० से १२०० ६०} को सामत- 
वादी युग स्वीकार क्रिया भ्रौर समाज को दो वर्गों मे विभाजित मान कर उन्ही 
वर्गो के पारस्परिक द्र के श्राधार पर सिद्धो तथा श्रन्य समकालीन कवियो की 
चितन-धारा का विश्लेषण किया । चूंकि राहुल जी का यह प्रयास सिद्ध-साहित्य 
के अघ्ययन की समाजशास्त्रीय दिशा मे प्रथम ग्रौर महत्वपणं प्रयासं है भ्रत 
राहुल जी के मत की विस्तृत रूपरेखा देते हये फिर उनकी स्थापनाग्रो का एेति- 
हासिक प्रमाणो की कसौटी पर विश्लेषण कर लेना श्रत्यन्त भ्रावश्यक ह । 

राहुल जी ने इस युग के सामन्ती गठन को इतना महत्व दिया हँ कि 
उसका नामकरण ही उन्होने सिद्ध-सामन्त-समाज किया ह । सिद्ध-सामन्त-काल 
की रचनाभ्रो की सामाजिक पृष्ठिभूमि के महत्व की भ्रोर सकेत करते हए वे कहते 
है, “सिद्ध-सामन्त-युग की कविताग्नो की सृष्टि भ्राकाशमे नही हूर्ह। वे हमारे 
देश की ठोस धरती की उपज हं । कवियो ने जो खास-खास शैली भाव को लेकर 
कविताएं की, वह्‌ देश की तत्कालीन परिस्थितियो के कारण ही ।*१२ फिरवें 
देश की भ्राथिक सम्पन्नता का विवरण देते है, "उस समय भारत बहुत सम्पन्न 
था । भ्रकेला रोम भ्रपने यहाँ से हर साल ई लाख तोला सोना ( साडे पांच 
लाख सेस्तसं, पौने दो करोड रूपये }) कपडो भ्रौर दूसरी चीजो को खरीदने के 
लिये भारत भेजा करता था. .... .भारत उन पाँच शतान्दियो मे शिल्प, व्यवसाय 
श्रौर वाणिज्य मे दुनिया का सबसे समृद्ध देश था ।*१२ भारत की इस समृद्धि का 
विवरण देते हुए फिर वे समाज के वगं-विभाजन की भ्रोर सकेत करते है भरौर 
शोषक वर्गे की तीन शाखाभ्रो को इस भ्रतुल सम्पत्ति के श्रपन्यय का उत्तरदायी 
ठह्राते है 1 "कौन भोगने वाला था भ्रादये इसे देखें .इस सम्पत्ति के सबसे 
भ्रधिक भाग को सामन्त राजा श्रपनी मौज शौर ्राराम के लिये कितना खचं 
करते थे इसकी वर्ह कोई सीमा नही थी प्रजा की मेहनत की कमाई से उपाजित 
ये महार्घ वस्तुएँ चार्पाच दिन मे ही खतम हौ जाने वाली थी । इनके भ्रतिरिक्त 
भी सामन्तो के भारी खर्च थे । नये-नये महल, क्रीडा-उपवन, सिंहासन, राजपलंग, 
मोरच्चल, चमर श्रौर लाखो के हीरा मोती, महाघं रत्नो के प्राभूषण, राजमहल 
की सजावट, चित्रकला, क्रीडामृग, सोने के पीजडो मे बन्द शुक-सारिका, लोहे के 
पीजडो मे बन्द केसरी ..फिर सामन्त या राजा भ्रकेले ही उस सम्पत्ति को स्वाहा 
नही करते थे । उस समय के राजाग्रो के आदशं थे इष्ण प्रौर दशरथ तथा 
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उनकी सोलह हजार रानिया । इन हजारो रानियो श्रौर उसी के ्रनुसार उनके 
पुत्रो, पुत्रियो, बहुम्रौ, दामादो का खचं भी देश की उसी सम्पत्ति के मत्थे था. 
पुरोहित ्रौर महत लोगो का भौ खचँ राजसी ठाठ के साथ होता था! उनके 
पास भी महल, दास रौर कमकर थे उसी कै श्रनुकूल उसका भी खच था ,. 
इसके बाद देश की सम्पत्ति के भारी हिस्से के मालिक थे 1 वह्‌ श्रेष्ठी, साथ बाह, 
कारवो कै.श्रघ्यत्त जिनकी कोसियो के जाल देशके भीतर दही नही, विदेशो तक 
मे बिछे हुए थे नौर जिनके जहाज उस समय को सम्य दुनिया मे सभी जगह 
पहुंचते भे . वस्तुत तत्कालीन भारत की श्रपार सम्पत्ति क मुख्य भोगने वाले थे 
यही सामन्त, पुरोहित श्रौर सेठ तथा उनके दरबारी खुशामदी ।*१५ इस प्रकार 
राहुल जी के मतानुसार देश मे आने वाली श्रतुल सम्पत्ति का श्रधिकाश भाग 
इन्दी दस प्रतिश्त सामन्तो, सेठो, पृरोहित्तो तथा दरवारियो के श्रधिकार मे रहता 
था श्रौर शेष नब्बे प्रतिशत जनता निधंन श्रौर शोपित्त थी ।९ वसे राहुल जी 
यह्‌ स्वीकार करते ह कि ईषि उस समय उन्नतावस्था मे थी, भ्राथिक हीनता के 
साथ कु्चं॒॑सुभीते जरूर थे, लोगो के पास श्रधिक खेत, खेत वनाने केलिये 
भ्रधिकं जगल, जगलो की जषूरत के लिये भरधिक शिकारयें। साथहीयहभी 
ग्रच्छाथाकिश्रमीरो की शौकीनीकी प्राय सभी चीजें देश के भीतर तयार 
होती थी 1 लेकिन फिर मी इतना होने पर भी श्रकाल, बाढ, युद्ध श्रौर महा- 
मारी मे जनताको साधारण कीडे-मकोडो की तरह मरने से वचाया नही जा 
सकता था । इन सत्तर प्रतिशत किसानो भ्रौर कारीगरो को सिर्फ जीने श्रौर 
व्याने भर का अ्रधिकार था।' इतना ही नही उस समय भारत मे दास-पथा 
वर्तमान थी श्रौर यदि "दस प्रतिशत मौज वाले लोगो के लिये व्यक्ति के पीछे दो- 
दो दास-दासी रसे जाते थे तो भारत की जनसख्या का बीस प्रतिशत या हर पाच 
भ्रादसी मे एक श्रादमी दास था । दास श्रादमी नही थे यद्यपि उनकी शकल~सूरत 
श्रादमी की तरह होती थी । वह्‌ ढोरो की तरह भ्रपने मालिक की जगम सम्पत्ति 
थे जिने मालिक जब चाहे बेच भ्रौर खरीद सकते थे 1 इन परिस्यितियो के 
कार्ण जनता में श्रात्मसम्मान की भावना बिल्कुल नही रह गई थौ । 'अपरी 
वर्गं के सामने बिलकुल शून्य" परम भट्टार परमेश्वर महाराजाधिराज क सामने 
सम्मान-्रदर्शन करने के लिये जब दूसरे राजाश्नो रौर सामन्तो को श्रपने मुकुट 
उनके चरणो पर रलने पडते थे तो साधारण जनता को किस प्रकार जहार करनी 
पती होगी इते भ्राप सुद समभः सकते है । भौर दूसरी बेबसिरयाँ ? सत्तर प्रतिशत 
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जनता को शरीर से मजवूत श्रपने तरुण पुत्रो को सामन्तो के युद्ध के लिये भट 
करना पडता था सत्तर प्रतिशत जनता को भपनी सुन्दर लडकियो को वैव या 
भ्रवेध रूप से रनिवास मे भेजने के लिए भी तैयार रहना पडता था । क्रितनी ही 
जगह तो नवविवाहिता की प्रथम रात भी सामन्त के लिये रिजर्व थी उस वक्त 
साधारण जनता के श्रात्मसम्मान की बात करना ही फिजूल है ।* ६६ 


इस प्रकार भ्राथिक श्रवस्था का विश्लेषण करने के उपरान्त राहुल जी 
तत्कालीन राजनीतिक भ्रवस्था पर दष्टिपात करते ह । उनकी मावक्सवादी धारणा 
राज्यसत्ता के विषय मे इस प्रकार ह कि "राजनीति कहते ही हँ भ्राथिक ठचि, 
-भ्राथिक स्वार्थो की रक्ता के लिये तैयार किये गये फौलादी शिकजे को 1* उनकी 
दृष्टि मे राजा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर बन गया । उसकी निरकुशता को रोकने 
का कोई उपाय बहुसख्यक जनता के पास नही था ।' ग्रामो मे स्थानीय जनतन 
भ्रवश्य थे पर वे एक दूसरे से सवथा श्रसम्बद्ध' शक्ति का मुकात्रला नही कर 
सकते थे । साथ ही पुरोहितो ने राजा को पृथ्वी पर विष्णु का ्रशावतार घोपित 
कर दिया था रौर भोग-विलास तथा दरिद्रता को पिछले कर्मों का फलाफल 
बता दिया था ९ 


इसका तत्कालीन धार्मिक चिन्तन श्रौर साहित्य पर भी प्रभाव पडा। 
विशेषतया बौद्ध चिन्तन भ्रौर सिद्ध साहित्य पर इन परिस्थितियो का प्रभाव दिखाते 
हए राहुल जी कहते है, "बौद्ध श्रव भारत को किसी सामाजिक समस्या का कोई 
हल श्रपने पास नही रखते थे । श्रब उन्हे ्रपनी पुरानी कमाई 
सिद्ध-साहित्य को बैठ करखाना था. बौद्ध कभी-कभी दिडनाग तथा 
काप्रभाव धर्मकीति के प्रौढ दशन को सामने रखकरलोगो कीश्रखोमे 
चकाचौध पैदा करना चाहते थे, कभी योग, समाधि, तन्तर- 
मन्तर, डाक्रिनी-साकिनी के चमत्कार से लोगो को भ्रपनी रोर खौचना चाहते 
थे श्रौर कभी सिद्धो के विचित्र जीवन श्रौर लोकभापा की कविताप्रनो को भी इस 
काम के लिये इस्तेमाल करते, मगर यह सब्र हवा मे तीर चलाना था बौद्धो के 
मस्तिष्क श्रौर हथियार कूठ्ति हो चुके थे ।*१~ 
इन समस्त परिस्थितियो के बीच भी सिद्धो ने पहले श्रपनी कविताप्नो मे 
विद्रोह का स्वर गुजित किया । यह राहुल जी भी स्वीकार करते ह । पर उनके 
मतानुसार सिद्धो की चिन्तना कौ भी सामन्तवादी प्रभाव स्वीकार करना पडा श्रौर 
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उनके नाम पर 'मन्र-तन्नर श्रौर पाखर्ड चल पडे ।' गुरु की महिमा को भी 
इतना भ्रनावश्यक महत्व दिया कि पीक वही श्रन्ेर गरदी' का एक भारी 
साधन बन गया । उनकी सीधी-सादी भाषाको लोगो ने सखीच-र्ताच केर 
^सन्घ्या-भाषा बना डाला । ९ - 


यदि राहुल जी की इस तकंश्णवला को हम बहुत सूद्म रूप में रक्खे 
तो वह्‌ इस प्रकार होगी । 

१. देश की जनता दो वर्गो मे विभाजित थी, १० प्रतिशत सामन्त, सेठ 
ग्रौर पुरोहित आर्थिक दृष्टि से सस्पन्न थे, ७० प्रतिशत किसान प्रौर कारीगर 
तथा २० प्रतिशत दासौ का जीवन पशुभ्रो से भी गया-वीता था । 


२ राजनीतिकं सत्ता निरकुश थी श्रौर ग्रामो की जनता का उस प्र 
कोई नियन्त्रण नही था । 

३ सभी धामिक प्राचां राज्य-सत्ता के समथंक थे श्रौर जन-जीवन 
से उनकी कोई सहानुभूति नही थी 1 

४ जनता इतनी पददलित थी कि उसमे श्रात्मसम्मान भ्रौर विद्रोह की 
सभी भावनां मर चुकी थी । 

५ इन परिस्थितियो मे केवल सरहपा तथा श्रन्य कुछ सिद्धो ने रूदियो 
तथा परम्पराग्रो के विरुद विद्रोह किया किन्तु बाद मे सामन्तवाद कैश्रागे वें 
लोग भी पराजित हो गये । 

किन्तु वैज्ञानिक रीति से इस मत का परीक्षण केरने पर टेम राहुल जी 
कै कथन मे सवसे बडा भ्रभाव एतिहासिक प्रमाणो को पाते ह । उन्होने श्रपने 

मत की पुष्टि के लिये बहुत कम एतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत 
रल जीके क्रयिहश्नौर यदि किये भीह तो वे केवल एकागी है । दूसरी 
विवेचन कल्निाई यह्‌ है कि स्वत उनकी भूमिका मे बहुत-सी 

पारस्परिक विरोधी बातें पाई जाती द । वें स्वीकार करते हे 
कि दशा बहुत उन्नत थी, फिर भी वे किसानो को निर्धन बताते है । वे स्वीकार 
करते है कि भ्रमीरो के भोगविलास की श्रधिकाश सामग्री देश के कारीगर बनाते 
ये फिरभीवे कहते है करि कारीगरो की दशा पशुवत्‌ थी । एक स्थान पर वे 
ग्राम-प्रजातन्त्रो का जिक्र करते है श्रौर स्पष्ट बताते ह किं उनमे कोठ नृपं होय 
हरमे का हानी" कौ मनोवृत्ति विकसित कर गई थी श्रौर दूसरी श्रोर वे बताते ह 
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कि उनमे से प्रत्येक को श्रपना तरुण पुत्र सेना मे भर्ती करना पडता था । जहाँ 
तक सिद्धो का सम्बन्ध ह, वे एक श्रोर तो यह्‌ कहते है कि सिद्धो की कविता से 
अधिकतर रहस्यवाद ही मिलता ह जिसकी ्रावश्यकता सामन्त समाज को श्युगार 
ग्रौरवीर रख की श्रपेक्षा कम पडती श्रौर लगभग समी कवि जनता की 
-यातना पर इसलिये चुप रहते थे क्योकि उन्हे सदा क्र राजदरड, छिपकर 
हत्या, भयानक यातना, सीधे शली, देश श्रौर समाज से निष्कासन भौर श्रपमान 
का भय लगा रहता था । दूसरी भ्रोर वे यह कहते ह कि राजा सिद्धो की पूजा- 
अर्चा मे सबसे भ्रागे रहना चाहते थे । शान्तिपा या रत्नाकर शान्ति को गौड़ 
नरेश उसी तरह श्रांखो पर रखने के लिये तयार थे जसे मालव दरबारयां 
सिहलेश्वर । २१ इसी तरह उन्होने यह भी नही स्पष्ट किया कि सरह॑पा तथा 
अन्य सिद्धो का यह्‌ विद्रोह केवल उनका वैयक्तिक विद्रोह था या वे किसी एेसे लोक- 
मत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो इविन के पूवं कथनानुसार परम्परागत रूढियो 
के स्तर के नीचे ही नीचे एसे सकट-काल मे वेग से सगटित होने लगता है । 
स्वत मावछवादी दृष्टिकोण इस बात पर स्पष्ट जोर देता है कि प्रत्येक चिन्तन- 
धारा सामाजिक शक्तियो का प्रतिफलन होती है, भरत सरहपा का सदहजयानं 
सरहपा की मौलिक उपज नही हो सकती, वह किसी न किसी रूप मे सरहपा के 
युग के लोकमत की श्रभिव्यक्ति होनी चाहिये । इस विषय मे प्रस्याता माक्सीय 
इतिहास-शास्त्री प्लेखनाव स्पष्ट कहता है, यह देखा गया ह कि महान्‌ प्रतिभां 
वही प्रगट होती है जहां उनके विकास की श्रनुकूल सामाजिकं परिस्थितियां 
होती है प्रत्येक महान्‌ प्रतिभा जो वास्तव मे समाज मे एक प्रभावशाली शक्ति 
चन जाती ह तत्कालीन सामाजिक सम्बन्धो की उपज होती है. वे स्वत उन 
प्वृत्तियो की निर्माण होती है” यदि एेसा कोई लोकमत थातो उसका 
-राहुल जी कोई उल्लेख नही करते हैँ । इसका शायद प्रमुख कारण यह ह कि 
जनता की जैसी दलित श्रवस्था का श्रतिरजित चित्रण उन्होने किया है, जिसमे 
जनता को केवल जीने श्रौर व्याने का श्रधिकार था श्रौर जिसमें सामन्तो का 
विरोध करने वालो को "राजदण्ड, सूली भ्नौर भयंकर शारीरिक यातना' देने 
का विधान था, जिसमे जनता के ्रात्म-सम्मान की बात करना ही फिजूल था, 
फेसी व्यवस्था मे लोकमत का क्या प्रभाव हो सक्ताथां? किन्तु फिर ये 
सिद्ध इतने निर्भकि क्यो थे, क्यो गौड नरेश, सिह सम्राट्‌ या मालव नरेश 
सभी इनमे उरते थे, क्यो इन्ोने परस्परागत धमं के विरुद्ध भ्रावाज बुलन्द 
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की, इन्हे करिसका बल प्राप्त था, ग्रौर क्यो इनकी वाणी मे निराशावाद नहीं था 
इसका कोई भी समाधान श्री राहुल साकृत्यायन नही दे पाये है श्रौर न वे श्रपने 
मत मे माक्स॑वादी तर्क.श्ुखला का ही उचित निर्वाह कर पाये हं । 


ध्यान से निरीक्षण करने पर इस उलभन का मुख्य कारण "यह जान 
पडता है करि श्री राहुल साङृत्यायन ने तत्कालीन एतिहासिक परिस्थिति का सम्यक्‌ 
विवेचन किये विना ही मध्यकालीन यूरोपीय सामन्ती समाज 
भारतीय समाज कै वर्ग-सघर्षं श्रौर उसकी धार्मिक ्रौर सामाजिक प्रतिक्रिया 
गठन की निजी कोज्योका त्यो तान्त्रिक काल के भारतीय समाजभ्रौर 
विशेषता उसके श्रन्तर्गतं रचित ॒सिद्ध-साहित्य पर घटाने का प्रयास 
किया है। इस यात्रिक, श्रवज्ञानिक श्रौर सकीणं चिन्तन- 
प्रणाली के कारण वे न तो माव्संवादी विचार-पद्धति के साथ ही न्याय कर पाये 
है भ्रौरन सिद्ध-साहित्य की सामाजिक पृष्ठमूमिके ही साथ । जिस प्रकारकी 
सामाजिक व्यवस्था भ्रौर सामन्ती शोषण उन्होने मध्यकालीन भारत मे परिकल्पित 
, किया है वहु वास्तवमे इस रूपमेभारतमेक्भीथाही नही इसे न केवल 
भारतीय इतिहासन्ञो श्रौर विशिष्ट विदेशी विद्रानो ने ही स्वीकार किया है, वरन्‌ 
गम्मीर माक्संवादी चिन्तको ने भी स्थान-स्थान पर इस तथ्य को स्वीकार करते 
हृए कहा हं कि भारत के इतिहास मे वरगं-सधषं का रूप बहत कुछ भारतीय 
समाज की छषि-प्रधान भ्राथिके व्यवस्था, म्राम-जनतन्तर श्रौर भूमि पर जनता 
के भरधिकार के कारण सशोधित रहा । श्रत माक्संने न केवल भारत वरन्‌ 
भ्रधिकाश एशिया मे ग्रामो की श्राथिक स्वाधीनता श्रौर भूमि पर जनता के श्रधि- 
कार की भ्रोर ध्यान श्राकर्षित करते हुए लिखा था- 


“वास्तव मे समस्त पूर्वी देशो को समने की कुञ्जी है भूमि पर स्वत्वा- 
धिकार का भ्रमाव 1 इसी मे उसका राजनीतिक श्रौर धामिक इतिहास निहित 
है । लेकिन यह्‌ हृभ्ा कैसे कि एशियायी लोग सामन्त-काल मे भी भूमि को राज-~ 
सत्ता के भ्रधिकार मे जाने से बचा ले गये ?' उसी पत्र मे वह श्रागे पूर्वीय समाज- 
व्यवस्था की इस विशिष्टता के दो कारण बताता हं । पहला तो यह कि भारत 
मे जनहित के समस्त कार्यो का उत्तरदायित्वं केन्द्रीय सरकार के हाथ मे रहता था 
भौर दूसरे ग्राम जनतन्तर श्रपने मे सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता होते थे जिन पर राज- 
शक्ति काकु वशनही चल पाता था। इसी .मत का समर्थन प्रस्यात 


ठ्ठ 


सामाजिके पृष्ठभूमि 


सोवियत भारतवेत्ता डी ० ए सुलेकिन करता है रौर वह भी इस बात को स्वी- 
कार करता हः“ कि भारतमे दास-प्रथा का विकास श्रौर सामन्ती शोषण इस 
कारण श्रागे नही बढा कि ग्राम पचायतो के श्रन्दर दास श्रौर दासो पर भ्रधिकार 
रखने वाले सामन्तो को पारस्परिक सहयोग श्रौर नियन्त्रण मे रहना पडता था । 
इसी कारण यहाँ कभी सामन्ती सत्ता उतनी निरकुश नही हो पाई 1 


भारतीय श्राथिक व्यवस्था की इसी विशेषता की उपेच्ता कर जाने के 
कारण यूरोपीय सामन्ती व्यवस्था को ही भारतीय परिभाषाग्रो मे श्रनुवादित कर 
देने की शीघ्ताके कारण राहुल जी उस ॒लोकमत श्रौर उसकी शक्ति की श्रोर 
समुचित सकेत नही कर पाये जिसकी श्रोर॒भ्राचायं द्विवेदी न सकेत किया है । 
उनके तर्को के भ्रन्तविरोध का भी मूल कारण यही ह ।*८ वास्तविकता यह्‌ है 
करि भारतीय भ्राथिक व्यवस्था के कारण यहां की जनशक्ति कभी भी उतनी पद्‌- 
दलित नही रही जितना राहुल जी ने चित्रित किया है, चिन्ता-स्वातन्त्रय उतना 
दर्डनीय नही था जितना उन्होने बताया है श्रौर विशेषतया पूर्वी भारत मेँ उस 
काल मे लोकमत श्रपने प्रमाव को क्रिया्मक रूप से प्रत्येक सास्छृतिक दिशा में ` ` 
प्रतिष्ठित कर रहा था । इसके बारे मे जान इविन स्पष्ट रूप मे लिखता ह-- 

“भारतीय लोकपरम्परा का एेतिहुपसिक महत्व भ्रत्यन्त स्पष्ट ख्प से बगाल 
मे परिलक्ित होता है जरां उसकी जड श्र ॒भी मजबूती से लोक-जीवन मे हं । 
यर्हा यह्‌ परम्परा न्वीसे १०वी शतान्दी के काल से प्रारम्भ होती है जब पाल 
चंश के भ्रन्तर्गत पहली बार समस्त प्रान्त का एकीकरण हु्रा था रौर इस परः 
स्परा का पूणं विकास श्वी श्रौर १८वी शती के मध्य मे हु्रा। यह विकास 
चैष्एव श्रौर शाक्त जैसे लोकप्रिय सम्प्रदायो के विकास कासमकालीनथा) ये 
सम्प्रदाय ब्राह्मण धमं की भअ्रनुदारता कै विरुद्ध व्यापक जन-विद्रोह्‌ के रूपमे 
जनता दारा उत्साह से श्रपनाये गये । ये साम्प्रदायिक श्रान्दोलन रहस्यवादी 
प्रकृति के थे श्रौर जाति तथा श्रन्य सकीणं परम्पराग्रो के निरुद्ध व्यक्ति को पूर्णता- 
भ्रास्ति की वैयक्तिक निजो स्वतन्त्रता देकर ब्राह्मण क्मकाडियो को खुली चुनौती 
दे रहै थे । इस प्रकार जन-सस्छृति मूख्य वाहन बन गई जिसके द्वारा ये धामिक 
विद्रोह जनता मे फल गये श्रौर कु दिनो मे इन्दी साम्मरदायिक भ्ान्दोलनो की 
भति जन-जीवन भी उच्चवर्गीयि जीवन-पद्धति के विरोध का माध्यम वन गया । 
उसका परिधान सदैव सशक्त मानवतावाद रहा जिसमे जीवन को यथावत्‌ 


<=्भ्‌ 


सिद-साहित्य 


स्वीकार करना श्रौर उसका उपभोग करना उचित माना गया 1 यह धारणा 
पुराने कटुरषन्धी तप श्रौर वैराग्य की सर्वथा विरोधिनी थी ।*” २१ 


जान इधिन कौद्ध तान्तिक सम्प्रदायो भ्रौर सिद्ध-सम्प्रदाय का उल्लेख 
नही करता है किन्तु वह इस लोकमत के उद्भव श्रौर शक्तिशाली होने का 
उद्गम-काल वही निर्णीत करता है जो सिद्ध साहित्य का प्रारम्भिक काल ह 
मर्थात्‌ पाल-वश । हम पहले ही देख चुके है कि सिदध-सादित्य का सृजन 
भ्रमुखत पाल-वश के सरक्षणमे हृम्रा है रौर उसका निकास भी मगध, बगालः 
कामरूप तथा उडीसा मे हृभरा है श्रौर इन्दी चतरो मे लोकमत की प्रनलता बताई 
गई है । इस प्रकार सिद्ध-साहित्य बहुत श्रशो तक ॒लोकमत का वाहक रहा हो 
इसकी सम्भावना बढ जाती है । 


हमे यह्‌ देखना चाद्ये कि मध्यकालीन श्राथिक, सामाजिक श्रौर राज- 
नीतिक परिस्थितिमे के कौन से तत्व॒थे जिनके कारण उस समय लोकशक्ति 
इतनी प्रबल हो गई थी । 


मध्यकालीन भारत कौ सामाजिक भ्रवस्था का विश्लेषण करने मे एक 
विशेष कठ्नाई इसलिये उपस्थित होती है कि मध्यकाल मे भ्रौर विशेषतया हषं 
के बाद श्राने वाले, प्रस्तुत प्रबन्ध के विवेचन~काल मे किसी 
तत्कालीनं होने 
सामाजिक एक केन्द्रीय सत्ता केन होने के कारण सभी प्रान्तो श्रौर 
अवस्था प्रदेशो मे विभिन्न रूप मे सामाजिक तथा श्राथिक विकास हो 
रहा था 1 इसीलिये इस निरूपण मे यह श्रधिक वैज्ञानिक 
होगा किं मध्यकालीन भारतीय समाज की सामान्य भ्रवस्था का चित्रण करते हुए 
हम विशेष ध्यान पूर्वी भारत की तत्कालीन श्रवस्था पर देँ क्योकि वही सिद्ध- 
साहित्य का विकास हुभ्राथा। 


जरां तक श्राथिक व्यवस्था का प्रशन था लगभग समस्त भारत की श्रारथिक 
व्यवस्था में ग्रामो का ही प्रमुखतम महत्व था । पूर्वी भारतमे भी दुर-दुर तक 
फली हुई शस्य-श्यामला मूमि मे ग्राम वसे हुए थे । ये प्राम देश के सारे प्रबन्ध, 
राजनीति, व्यवसाय श्रौर सस्कृति की इकादयाँ थे । जर्हां तक इन ग्रामो के भौगो- 
लिक गठन का प्रश्न है, भारतीय ग्राम कुछ पाश्चात्य देशो की भाति खलिहानो 
मे श्रलग-अ्रलग नही वसे होते थे । कु ॒पाश्चात्य देशो मे कृषि की श्रपेक्षा 


॥ 


सामाजिक पृष्ठभूमि 


चरागाहो पर पशु तथा कषक दोनी ही श्रधिक निर्भर होतेह) श्रत वै सब 
प्रपने-श्रपने खलिहानो ्रौर चरागाहो मे श्रलग~प्रलग धर बना कर रहते है । 
प्वी भारत रौर लगभग समस्त भारत मे प्राम-भूमि ३ भागोमे बेटी रहती थी 

गोचर भूमि, क्त त्र भूमि तथा वस्तु । गोचर भूमि चरागाहो को कहते थे, त्तत्र 
भूमिमे खेत रहते थे श्रौर वस्तु ग्राम का वह भूमिभाग होता था जिसमे सभी 
रहा करते थे । इनके बीच-बीच गर्तं, पोखर ्रौर सूखे गड्ढे वाले प्राकृतिक नाले 
ग्रौर कृत्रिम नहर तथा गोपथ हूुश्रा करते थे 12 ग्रासो के इस गठन का सद्य 
प्रमाव यह हृश्रा था कि लोग एक साथ रहते थे श्रत उनकी सामाजिक सवेदना 
ग्रधिक विकसित थी, एक दूसरे के सुख-दुख मे सहभागी हश्रा करते थे, उनके 
उत्सव, पर्वे, सस्कार श्रौर धामि श्रनुष्ठान भी केवल वैयक्तिक या कौटुम्बिक 
मात्र न होकर समस्त ग्राम की जनता से सम्बद्ध होते थे । इसी कारण जनशक्ति 


कभी भी बिखर नही पाई थी । 
जनता के जीविकोपा्जंन का मुख्य भ्राघार कृषि थी । कृषि का महत्व 


कितना भरधिक था यह्‌ इससे भी प्रतीत होतार कि उस समय की राजसत्ता 
छरषि के विकास मे सदैव तत्पर रहती थी । नहरो, तालाबो ग्रौर कश्रो दारा 
स्िचाई कराने का प्रबन्ध सरकार द्वारा होत्ताथा। बहत से तालाव श्रौर वाध 
मौर्यकाल मे ही बनवाये गये थे ग्रौर तत्कालीन सरकारे उनकी मरम्मत करवाया 
करती थी ।*= नहे श्रादि निकालने का शिल्प हमारे यहां पहले ही बहुत उन्नत 
हो चुका था। कंल्हण की “राजतरगिणी' मे इस प्रकार के एके कुशल शित्पी 
सूर्य का उल्लेख मिलता हँ । काश्मीर के राजा श्रवन्तिवमन ने सकट-काल मे 
सूयं को बुलवा भेजा । सूयं ने वितस्ता के पानी को नहरो मे काट कर बाढ द्वारा 
भ्राये हए सकट का निराकरण कर दिया । यही नही उसने प्रत्येक ग्राम की भूमि 
का परीक्ष कर उसकी भ्रावश्यकता के ्नुमान से जल वर्ह पहुंचाया । कल्हण 
के शब्दो में नदियो को इस तरह नचाया जैसे 'सपेरा सपो को नचाता ह ।* 
इस प्रकार हम देखते है कि कृषि को सदैव राजकीय सरत्तण प्राप्त रहता 
था । केन्द्रीय सरकार का यह्‌ प्रमुख कर्तव्य होता था किं वह कृषि की उन्नति करती 
चले । इसके श्रतिरिक्त तत्कालीन वाडूमय मे भी हमे कृपि-कला तथा उससे 
सम्बद्ध प्रसगो पर इतनी तियो मिलती है कि उनसे ज्ञात होता हैकि कपि मे 
कृषक रुचि लेते थे, वे केवल दास नही थे श्रौर उसे कला मानते थे । "पादप 
विवन्त', "वृत्त दोहदः, "वृ्तायुरवेद', 'शस्यानन्द', “कृषि-पद्धति" श्रौर “कृषि-सग्रह 


८७ 


सिद्ध-साहित्य 


भ्रादि अरन्थो के श्रतिरिक्त पशुपालन तथा पशुप्रों की नस्ल श्रौर जाति कै सबध 
म भी काफी साहित्य मिलता है 1९ यहाँ तक कि लोक-जीवन के पवं भ्रौर 
विशेप समारोह भी कृषि से ही सम्बद्ध थे भ्रौर श्रधिकाश देवता जो उन पर्व के 
भ्रधिष्ठाता थे प्रत्यच्च श्रथवा भ्रप्रत्यच्च रूप से कृषि से ही सम्बद्ध थे । ये पवंएेसे 
थे जो हिन्दु, बौद्ध तथा सभी धर्मावलम्बियो द्वारा सामान रूप से मनाये जाते थे। 
इस प्रकार के पर्वो मे शक्रोत्थान का विशेष महत्व है जिसमें इन्द्र की पूजा होती 
थी । इसी प्रकार का उत्सव शबरोत्सव था जो निस्सन्देह श्रादिवासी शनरो का 
उत्सव रहा होगा । उसमे जनसाधारण पत्तो के वेश-परिघान ग्रहण कर उन्मत्त 
होकर ्रानन्दं मनाते थे । कुछ उत्सव फसलो श्रौर केरतुभ्रो से भी सम्बद्ध होते 
थे जैसे चैत्र का काम-महोत्सव या होली श्रौर कुच उत्सव फसल के वाद विक्री 
से श्राने वाली वार्षिक श्राय क स्वागत मे होते थे, जैसे कातिक की चूत प्रतिपदा 
जिसमे श्राने वाली लच्मी का उपयोग चयूत-क्रीडा मे होता था ।* 

जनता को भूमि पर जैसे श्रधिकार यहां प्राप्त धे वसे सामती युग मे यूरो- 
पीय देशो मे नही थे । भ्न्ततोगत्वा राजसत्ता ही भूमि की स्वामिनी मानी जाती 
थी किन्तु भूमि के विषय मे जो परम्पराएं प्रचलित थी उनसे राजसत्ता कमी भी 
निरकरुश नही हो सकती थी । तास्रलेखो से यह भी ज्ञात होता ह कि कुचं केवल 
बेदखल श्रौर कु ॒केवल कर्मी कृषक भी होते थे । एसा भी उल्लेख मिलता है 
कि श्रक्सर कुं वषं तक करन देने पर भूमि किसानसे दधीन लीजातीथी 
भ्रौर फिर नीलाम कर दी जाती थी । किन्तु एसे श्रवसरो पर भूमि का हस्तान्तरण, 
वेदखली, पुनविक्रय श्रादि राज्य के श्रधिकारी नही वरन्‌ स्थानीय प्राम-सभापं 
करती थी जो स्वत प्रजातान्तरिकं सभां होती थी 1 वैसे राज्य भूमि श्रादि 
दान कर सकता था किन्तु वह्‌ कमी भी कृषको से छीन कर भूमि दान नही करता 
था। एक ताघ्नपत्र जो लगभग ७वी शती का हँ एेसी दानभूमि का मनोरजकं उल्लेख 
करते हृए वताता हं कि जो भूमि श्रप्रदा (बसने के श्रयोग्य), श्रप्रहता (कृषि के 
भ्रयोग्य) तथा चिल (वजर) है, एेसी धूमि बौद्ध सघ को दान की गई ।१ 

सिद्धान्त रूपसे भूमि कास्वामी कोर्द्‌भी क्यो न माना जाय, किन्तु 
भरा्थिक स्थिति को वास्तविक रूप से लगान-व्यवस्था प्रभावित करती है । भूमिकर 
प्राचीन भारतीय परम्परा के श्रनुसार श्रधिकृत भूमि के केत्रफल के ्रनुपात से 
न लिया जाकर उपज के भ्रनुपात से लिया जाताथा वैसे इन करो के श्रलावा 
चाट तथा भट कर षको को देने पडते थे जिनमे से प्रथम तो राजागमन के 


त्य 


सामाजिकं पृष्ठभूमि 


समय लगता था श्रौर्‌ द्वितीय भ्राम के निकट से किसी सेना के गुजरने पर । 
किन्तु इनके भ्रतिरिक्त सेनाभ्रो श्रथवा राज्याधिकारी को ग्रामीण जनता क साघा- 
रण जीवन मे हस्तक्तेप करने का कोई श्रधिकार नही था । दान की हुई भूमि तो 
'्रमट~चाट-प्रवेश्यः मानी जाती थी । वैसे ये भट कभी-कभी म्राम-निवासियो 
को सताने का भी प्रयास करते थे तो ग्राम निवासौ इनकी निरकुशता का बरावर 
सामना करते थे 1२४ 


विशेषतया हमारे विवेच्य काल मे पूर्वौ भारत मे पाल-वश ने भूमि-न्य- 
वस्था मे कई सुधार किये थे । इन्टोने घोषित किया था कि भूमि सादशापचारा 
परिहत सर्वपीडा भ्रकिचित्‌ प्रग्रह्या भूमिच्छिन्द्र न्यायेन ग्राचनद्राकंचित समकालम्‌' 
है, भ्र्थात्‌ "जब तक सूर्यं ्रौर चन्द्र ह तब तक यह भूमि दस प्रकार कै श्रति- 
चारो से मुक्त है, पीडाभ्रो से मुक्त है, श्रदेय करो से मुक्त है ।' इस नये निविधमं 
के बाद जनता की श्राथिक श्रवस्था ग्रौर भी सुधर गई । इसके भ्रतिरिक्त उन्होने 
श्रक्तय निविधमं श्रथवा श्रप्रदा धमं की भी घोषा की जिसके भ्रनुसार जिसको 
भूमि दी जाये वहु जब तक चाहे उसका उपभोग कर सकता ह किन्तु उसका 
विक्रय नही कर सकता या उसे रेहन भी नही रख सकता । यह्‌ नही कहा जा 
सकता कि यह धमं (भूमि-व्यवस्था) केवल राज्य दारा प्रदत्त भूमि पर ही लागू 
होता था या समस्त भूमि पर, किन्तु इतना स्पष्ट ह कि पाल-वशी राजाग्रोने 
कृषके की भूमि को भ्रौर भी सुरच्तित बना दिया । कृषक मे भ्रपनी भूमि, उसके 
' “उत्पादन तथा उसके उपभोग के प्रति एक स्वस्थ ममता तथा श्रभिमान जाग 
गया २८ 


इस प्रकार हम देखते ह कि कृषि की समुन्नत श्रवस्था तथा कर~व्यवस्था 

दोनो ही इस प्रकारकी थी कि जनशक्ति को बहुत बल प्राप्तो गया था, 

तीसरी वस्तु जिसने जनशक्ति को बहुत बलशाली बना रका 

ग्राम-संगठन था वे थी भारत की भ्राम-सभाषं। ये प्रामन्सम्ं ही 

वास्तव मे वास्तविक शासक हुग्रा करती थी भौर ये केन्द्रीय 

सत्ता से सर्वथा स्वतन्त्र सस्थाएं होती थी । किन्तु इनका चुनाव प्रजातान्तिक 

रूप से होता था, यहां तक करि घडो मे ठीकरियां डाल कर गुप्त मतदान कौ 
प्रथा भी उस समय प्रचलित थी । र“ 

जातियो की सापेक्त स्थिति की दृष्टि से श्रयर हम देखें तो स्थूल तौर पर 
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सिद्ध-साहिव्य 


ग्रपश्र श-काल मे हमारे समाज-गठन में बहुत-सी नई जातियो का समावेश हुग्रा 
है, वहत सी जातियो के सामाजिक स्तर बदले हँ, बहुत-सी 

निम्न वगं तथां पुरानी जातियो का सम्मिश्रण हमरा है श्रौर कुल मिला कर 

निम्न जातिर्यां श्रन्य कालो की श्रपेक्ता इस काल मे कु दिनो के लिये वहूत- 


सी एेसी जातियो का भ्राथिक श्रौर राजनीतिक प्रभ॒त्व रहा है 
जो ब्राह्यणो हारा तिरस्कृत भ्रौर हिय समभी जाती रही है । 


इसका प्रमुख श्राथक कारण यह प्रतीत होता है किं ज्यो-ज्यो नगो का 
विकास होता गया श्रौर विदेशो से व्यवसाय की वृद्धि होती गई त्यो-त्यो वैश्य 
कृषि तथा शिल्प छोडते गये, त्यो-त्यो शूद्र उन्हे श्रपनाते गये यहां तक कि ह न- 
साग उन्हे कृपक ही कहता ह । ये निम्न जातिर्यां समाज कै श्राथिक उत्पादन मे 
विशेप योग देते हृए उन ब्राह्मणो को हैय दृष्टि से देखती होगी जो स्वत कोई 
भी उत्पादन-श्रम न करते हृए केवल दानवृत्ति पर जीवित रहते थे । 

ज्ाह्यण उस समय चिन्तक न रहकर राज्यात कममकार्डी पुरोहित 
मत्र रह्‌ गया था। वह्‌ दान की भूमिका उपयोग करता था! वह लोभी प्रौर 
कायर्‌ हो गयां था । स्वयम्‌ बाण ने हर्षचरित मे कहा है निरभिमानी राजा श्रौर 
लोभरहित ब्राह्मण मिलना कठिन है र< श्रौर युद्ध के समय ब्राह्मण की 
चीरता कातो बाणने श्रद्भुत चित्रण किया है! जिस समय हर्ष शत्रु पर 
भ्राक्रमण करने के लिए भ्रपनी सेनासहित प्रस्थान कर रहा था उस समय 
वृतो की चोटियो पर सडे होकर काते श्रौर चीखते हुये योद्धा वीर ब्राह्मण को 
कचुकी उरडे वारा उतारने का प्रयास कर रहा था । २ 

किन्तु यह विद्रोह केवल तत्कालीन श्राथिक कारणो से ही नही था 1 इस 
कँ पीछे एक पुरानी विरोध-परम्परा चली श्रा रही थी, एेसा लगता हँ । पूर्वीय 
परदेश के मगध, विवह श्रादि प्रान्त के निवासी बाद मे व॑दिकं सस्कृति कै प्रभावं 
मे भ्राय थे ग्रौर उन्होने कभी भी पूर्णतया भ्रपने को समपित नही किया था । 
विशेषतया उनकी भ्रब्राह्मए जातिया वहत पहले से ब्राह्मणए-विरोधी रही हं श्रौर 
्राह्यणो कौ सत्ता उस रूप मे नही स्वीकार कर पाई । वौद्ध-साहित्य मे स्थान- 
स्थान पर इस भावना कौ प्रतिच्छाया दौख पडती ह । उदालक जातक मे जन्म 
से वणं का निपेध करिया गया है 1 मधुरा सूक्त, मज्मिम निकाय मेँ मधुरा अ्रवन्ति- 
पुत्र समण काच्चाग्रन से पृच्छता ह, "न्राह्यस श्रपने को श्रेषठ कहते ह । श्रपने को 
गौर अन्य को श्याम वणं कहते है । तुम्हारा क्या मत है ?" तो समख जात्तिगत 
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सामाजिक पुष्ठभूमि 


श्रेष्ठता का निषेध करते हैँ ।*° दीघ निकाय सेतो यहां तक ज्ञात होताहैकि 
कोशलराज जब ज्राहाणु प्रजा से मिलते थे तो उनका मृंह तक नही देखते थे । 
चीच मे पर्दा उलवा दिया जाता था ।५९ 

की-कही इन जातियो कां ब्राह्यण-विरोध दूसरे रूप मे प्रगट होता था । 
वे स्वत श्रपने को ब्राहमण कहने लगती थी । ्राचार्यं स्तितिमोहन सेन का मत 
ह किं उस समय इतनी रूढ जाति-ज्यवस्था नही थी 1 बहृत-सी जातियो का पद 
उठता-भिरता रहता था । बहुत-सी नीची जातिर्या ब्राह्मण बन गई थी । इन 
जातियो मे बहुत से कषक भी थे ।*= डोम भौर चमार भी भ्रक्सर श्रपने पूर्वजो 
कै ब्राह्मण होने का दावा करते थे! यद्यपि यह्‌ कथाएं पजाब मे मिलती है 
किन्तु नृतत्व की दृष्टि से बगाल के ब्राह्मणो की निकटतता पजाव के ब्राह्मणो से 
बहुत भ्रधिकं है ।*२ बहुतसे ब्राह्यणएरेसे भीथे जो श्रपने को ब्राह्मण कहते 
थे किन्तु श्रन्य ब्राह्मण उन्हे ब्राह्मण नही स्वीकार करते थे । एसे ब्राह्मणो को श्रक्सर 
भ्रनार्यो का ब्राह्मण कहा गया है । एसे ही ज्नाह्यण बाद मे भी तान्िक तथा तथा- 
कथित वैद-वाह्य साधनाग्रौ श्रौर श्रनुष्ठानो को संरत्तण प्रदान करते रहे ।** 

तन्त्रो मे भ्रक्सर एेसे ब्राह्यणो के विषय मे मनोरजक बातें मिलती हं । 
पहले वै लोग ॒वामाचारमे कम भागलेते थे, इस सीमा तक वै निम्न वगं से 
भ्रपने को श्रलग रखना चाहते थे । इसी कारण से तन््ो की दो पद्धतिर्या स्वीकार 
की गई थी, दस्तिण-वाम जिनमे से दकिण-सात्विकी पद्धति थी श्रौर ब्राह्यणो हारा 
ग्रहणीय थी । बाद मे यह मेद भी हटा दिया गया भ्रौर यह सिद्धान्त निकाला 
गया किं भैरवी चक्र मे प्रवृत्ति होते समय कोई पणं नही रह जाता, निवृत्त होने 
के बाद पुन वर्णं की सार्थकता हो जाती ह । 

किन्तु तन्नो मे अरधिकाश ब्राह्मण एसे थे जो रूढिवादी ब्राह्मणो हारा 
तिरस्कृत थे क्योकि तन्त्रो मे एसे ब्राह्मणो को भक्ति प्रौर मुक्ति दोनो की भ्राशा 
दिलाई गई है जो शापनिर्दग्ब श्रौर श्रह्म-कर्म-विवजित ये । ब्रह्म-कमं से उन्दी 
ब्राह्मणो को विवाजित किया गया था जो रूढिवादी दृष्टिकोण से श्राधारःभ्रष्ट थे 
ग्रथवा श्राथिक पेशे ्रौर सामाजिक दुष्टि से निम्न वगं के साथ थे। 

तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था मे विभिन्न वर्णो मे जीविकाञ्नो का विपर्यय 
प्रचलित हो गया था । इसके बहुत उल्लेख मिलते है कि ब्राह्मण तैलकार, व्याध 
प्रादि का पेशा श्रपना लेते थे ! यह रीति बहुत दिनो से प्रचलित थी भ्रौररएेसे 
ब्राह्मणो को शुद्ध कर्मकाण्डी ब्राह्मण श्नच्छी दृष्टि से नही देखते थे श्रौर उन्दं 
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प्रपते समकच्च नही मानते थे । मनुस्मृति मे कहा गयाह कि श्राद्ध मेषएसे 
तराह्यणो को न बुलावें जो कितव, मासविक्रयी, पशुपाल भ्रौर तैलिक हो ।*५ 
इसी प्रकार कृूसीद-जीवी, पशुपालक, तैलकार, धनुष-वाण बनाने वाला, 
पश्नी पालने वाला, नहर श्रादि का निर्माण करने वाला तथा सोमविक्रेता, इन 
व्यवसायो वाले ब्राह्मणो को भी श्राद्ध भोजन मे निषिद्ध सहराया गया है ।५६ 
इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणो का बहुत वडा भाग शुद्ध कर्मकारड भ्रौर पौरोहित्य 
छोडकर कपि श्रौर ग्रन्य व्यवसायो को श्रपना चुका था श्रौर श्रनुदार उच्च वर्गीय 
ब्राह्मण उन्हे हिय दृष्टि से देखता रहा होगा । पूर्वीय प्रान्तो मे यह व्यवसाय- 
विपर्यय श्रौर शीघतासे हुश्रा होगा क्योकि पूर्वयक्तेत्रो के नोगो ने पहलै ही 
पश्चिमी श्रनुदार ्रौर कर्मकार्डी ब्राह्मणो के नियम नही स्वीकार किये थे श्रौर 
इसी कारण उन्हे वरावर त्रात्यो की सन्ना मिलती रही । बहुत से विद्रोही, उदार- 
मना ब्राह्मण इन नयी श्रौर सशक्त जातियो से भ्रधिक निकटता भ्रनुभव करते थे, 
उनका जीवन, उनकी चितना सभी उन्हे भ्रनुदार ब्राह्मण कर्मकाण्ड से प्रधिक 
मानवीय स्वस्थ भ्रौर सहज लगती थी श्रौर स्पष्ट है कि सरहपा श्रादि उसी प्रकार 
के लोक-जीवन के साथ चलने वाले विग्रोही ब्राह्मण थे! उनके श्रतिरिक्त भी 
वहत से सिद्ध या तो इन्ही जातियो मे उत्पन्च हुए थे या उन्होने उन्ही का रहन- 
सहन भ्रौर व्यवसाय भी भ्रपना लिये थे । इस विषय मे डौ° बागची का एक मत 
ह जिस पर विचार कर लेना भ्रावश्यक है । उनका यह कहना है कि इन श्रधि- 
काशसिद्धोका नामचर्याकानामथा श्रौरये चर्यं केवल योगचर्याश्नो का 
सकेत करती थी श्रत यह्‌ श्रावश्यक नही कि ये सिद्ध उन निम्न जातियोकेहो 
जिनका सकेत उनके नामो से मिलता हैँ ।५५ किन्तु जैसा कि हम पहले विचार 
कर चुके है कि सस्क्रय सूची मे श्रधिकाश सिद्ध जन्मना शद्रः या त्रिय बताये 
गये है श्नौर कुछ सिद्धो ने निम्न वगं की स्त्रियो से चिवाह्‌ कर उनकी श्राजीविका 
श्रमना ली थी । सरहपा म्रपनी महामुद्रा साधना विवाह के उपरान्त तिल कूटने 
लगे थे। इस प्रकार रोटी (या रोजी) श्रौर बेटी दोनो ही दुष्टिसे ये सिद्ध इन 
भरमजीवी जातियो के साथ थे श्रौर श्राचार्य सेन ने रोटी श्रौर बेटी इन्दी दो तत्वो 
को भारतीय जातिभेद का श्राधार माना है ।४< 

ये जातिर्यां न केवल भ्राथिक दृष्टि से श्रधिक पुष्ट शी, वरन्‌ राजनीतिक 
सत्ता भी उस समय इन्ही के हाथमेभ्रा रही थी ¦ पाल-वश श्रब्राह्मणव्रशथा 
श्रौर (मजुश्नौ मूलकल्प' के अनुसार ष्दास जीवी" था, इस पर हम विचार कर चुके 
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हैँ । कामरूप मे भी १०बी शती मेँ ब्रह्मपाल नामक शासक जनता द्वारा चुना 
गया जो भगदत्तं का वशोद्‌भव था भ्रौर भगदत्त की परम्परा निस्सन्देह्‌ श्रवैदिक 
प्रौर भ्रमारतीय बताई गई ह ।४६ इन राजवशो ने भारतीय सहिष्णुता की 
परम्परा निबाहते हुए ब्राह्मणो का मी श्रादर किया श्रौर प्रख्यात सम्राट्‌ धर्मपाल 
का मन्त्रौ ब्राह्मण ही था किन्तु इन्होनें जन-सस्कृति, जन-कला श्रौर जन-भापां 
को भी प्रश्रय दिया । धर्मपाल के समयमे जिस सोमपुरी विहार कै उद्धारका 
उल्लेख पीये किया जा चुका हँ वह्‌ बद्खाल के पहाडपुर के निकट था । पहाडपुर 
के पुराने मन्दिरो तथा बिहारो मे जो कला उपलब्ध ह वह्‌ निस्सन्देहं लोक-कला 
है । उसके विषय मे प्रख्यात कलाविद्‌ नीहाररजन राय का मत है कि "पहाडपुर 
मे प्राप्त पवी शताब्दी की स्थापत्य-कला का सूल स्वभाव लोकपरक है श्रौर उसकी 
प्रमुख प्रेरणा सीधी-सादी ग्राम-निवासी जनता को मनोवृत्ति भ्रौर कल्पना से उद्‌- 
भूत हई हँ ।* ° वास्तव मे राजसत्ता जनशक्ति से प्रभावित होने के कारण लोका- 
श्रयी हो गई थी लोकपीडक नही, भौर लोकमत इससे प्रोत्साहन पाकर धमंसाधना 
श्रौर धामिक साहित्य पर गहरा प्रभावे डाल रहा था । समाज-पद्धति श्रौर उनके 
नियमो की श्रोर भी वे जागरूक थी । इन निम्न वगं की जातियो मे जो श्रपनी 
विचित्र गाथा ्रौर किम्बदन्तियां प्रचलित॒थी उनमे कभी कुचं नडे ही विचित्र 
तत्व एसे मिल जातेहैजो इस श्रोर सकेत करते ह किये जातिया मनुद्रारा 
निर्धारित नियमो से भ्रसन्तुष्ट है श्रौर एक एसी जीवन-पद्धति के प्रति उनका 
विशेष श्राग्रह ह जो प्रवृत्ति मूलक हौ । परवर्ती सहजिया कथाश्रो मे से एक कथा 
के श्रनुसार ब्रह्मा के दो पुत्र थे-मनु भ्रौर प्रख्यात योगी जडभरत । मनुते 
मनुस्मृति लिख कर वर्णश्रम ्रौर बाह्याचारो का विधान किया । भरत रेवातट 
पर एक गुफा मे ध्यान करने गये । वहाँ उन्होने एक चरवाहै को श्रपनी प्रेमिका 
के साथ सहजन प्रणय-केलि मे तल्लीन देखा । उन्हे बडा श्राश्चयं हुम्रा । वें 
नारायण के पास गये तो नारायण भी उन्हे श्रपनी शक्ति के साथ मिले । तव 
वे लौट कर भ्राये रौर उन्होने इस ॒रागात्मक सहज जीवन-पद्धति का प्रचार 
किया 1५१ इस कथा मे मनु द्वारा निर्घारित जीवन-पद्धत्ि के प्रति असन्तोष को 
सुन्दर ठग से रक्खा गया है । 

श्रागे के भ्रध्यायो मे सिद्ध-साहित्य के सिद्धान्त-पच्च तथा कान्य-प्त का 
विवेचनं करते समय हमने उन तत्वो की श्रोर विशेष सकेत कर दिया हँ जो लोक- 
धर्म के प्रभाव से श्राय है । महायान का सारा श्रान्दोलनं लोकपरक था, तन्त्रो 
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की पद्धतियो मे कैसे निम्न वर्गं तथा विद्रोदी ब्राह्यणो ने श्रवैदिक देवताम्रो श्रौर 
भ्रनायं पद्धत्तियो को वेदिक देवताभ्रो भ्रौर ब्राह्मण कर्मकार्ड की समक्ता मे 
प्रतिष्ठित कर दिया, वज्यान में कंसे शून्य ॒की नकारात्मक भावना की श्रपेचा 
विज्ञानवाद की तथ्यता को प्रथम स्थान भिला, मन के मारण की साधना मे कंसे 
भ्रभावात्मक शून्य की श्रपेक्ञा भावात्मक महाराग को प्रश्रय मिला, कंसे साधना 
पद्धति मे प्राथिक जीविकाएं भी भ्राघ्यात्मिक चर्या के रूप में स्वीकृत हुर्द, उप- 
लग्वि मे नकारात्मक निर्वाण की श्रपेत्ता देह को समस्त तीर्थो का भ्रालय माना 
जाने लगा श्रौर किस प्रकार उनकी यह सार्घना केवल मोगवादी साधना न होकर 
राग दारा राग की श्रनासक्ति की साधना थी, इसका विस्तृत विवेचन श्रागे के 
भ्रध्यायोमेहं। 

कुं तत्व श्रवश्य एसे ह जो लोकपरक व्याख्या को सीमाबद्ध कर देते 
ई--उनकी श्रोर प्रारम्भ मे ही सकेत कर देना श्रावश्यक है । उने से प्रथम है 
सिद्धो कौ साधना-पद्धति मे व्यक्ति का महत्व 1 लोकप का प्रभाव होते हुए भी 
ग्यवित इतना महत्वपूणं क्यो हो गया था इसका कारण भी तत्कालीन समाज 
पद्धति से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । ` 


त्रिटिश इण्डोलोजिस्ट गुप जो भारतीय सामाजिक इतिहास का श्रष्ययन 

कर रहा था उसके प्रमुख सदस्य जान इधिन का कथन ह कि सामन्ती समाज मे 
लोक-पस्छृति को प्रमुखता तभी मिलती है जब कि देश की 

लोकमत की प्राथिक व्यवस्था सुगठित रौर स्वाधीन हो, कृषि श्रौर शिल्प 
अभिब्धरिंत के का निकटतम सम्बन्ध हो श्रौर समाज चछोटे-छोटे स्वाधीन गणो 
रूप मे विभाजित हो । एसी परिस्थितियो मेँ उच्चवर्गीय सत्ताम्नो 
परौर लोक-प्रचलित सास्छृतिक शैलियो मे स्पष्ट विभाजन-रेखा 

दीख पडती है, किन्तु उसके लिये श्रावश्यकं ह किं जनता को इतनी स्वाधीनता 
ह कि वह उच्चवर्शयि श्रनुदार मान्यताग्रो का विरोध कर सके ८२ एेसी परि- 
स्थितियो मे लोक-सस्छृति उच्चवर्गीय निराशावादी जीवन एवं विमुख दृ्िकोण को 
त्याग कर, जीवन के स्वस्थ उपभोग का सन्देश देती है, मानवतावादी दुष्िकोख 
भपना कर तप्‌, कष्ट-साघ्य साधनाएं रौर वैराग्य का निषेध कर प्रवृत्ति मार्थं 
प्रह करती हं ५९ किन्तु इन सभी मध्यकालीन लोकपरक साधनाभ्रौ मेँ वैय- 
कतिक साधना पर जोर दिया गया है, व्यक्ति भमुख ह इसका भी सम्भवत यही 
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कारण है कि उत्पादनके उसरूपमे श्रधिकाश शिल्पी स्वत शित्पकी पूरी 
प्रणाली स्वय सम्यन्न करते थे ्रौर स्वयम्‌ विक्रेता भी थे । इसौ कारण धर्म-साधना 
मे भी व्यक्ति को ही महत्व मिला हुम्रा था क्योकि उस जीवन-प्रणाली मे प्रत्येक 
व्यक्तिः श्रपने मे कमोवेश एक पृणं इकाई बन गया था ।५* यद्यपि वह॒ वैयक्ति- 
कता की श्रवस्था समाज-विरोधी वैयक्तिकता नही थी क्योकि सामाजिक उत्पादन 
मे वह व्यक्ति एकर महत्वपूर्णं इकाई था । श्रत. मध्यकाल मे धमं व्यक्ति को केन्द्र 
बनाकर चलता था श्रौर लोकपन्त को ्रभिव्यक्ति देने वाला धमं जाति-न्यवस्था, 
नैतिक मर्यादा, सामाजिक श्रनुशासन सभी को व्यक्ति के भ्रागे गौ मानने 
लगता हँ । व्यक्ति को यही भ्रन्यत्तम महत्ता सिद्ध पुरुषो, नाथो, यतियो या सन्तो 
की भ्रलौकिक चमत्कार-शक्तियुक्त कल्पना के खूप मे लोकमानस मे प्रतिष्ठित हुई 
है जह व्यक्तिगत साधक को वज्रसत्व या श्रादिनाथ, या स्वत हरि के समकन्त 
माना गया ह । किन्तु इसका परिणाम यह्‌ भी होता रहा ह कि मूल सामाजिक 
लच्य को भूल कर व्यक्ति की महत्ता उच्छ.ललता, श्रसामाजिकता, भ्रनैतिकता 
प्रौर भ्रनुशासनहीनता की भोर ले जाती रही है, रौर राग द्वारा राग का परि 
शमन श्रन्त मे वासनाग्रो की भ्रदम्य भौर तीभत्स क्रीडान्नो मे परिणत होता 
र्हादहै। 

दूसरा तत्व जो इनकी गति को सीमाबद्ध करता रहा ह वह है सम्प्रदाय । 
सभी लोकतत्व श्रपने को धर्म के माध्यम से व्यक्त करते रहं ह भौर इसके लिये 
वे किसी न किसी पूर्वागत धमं-परम्परा मे श्राश्रय लेते रहे हँ भ्रौर जितना प्रवल 
विद्रोह हुश्रा है, परम्परा मे भ्रपनी जड गहरौ जमाने के लिये कभी-कभी वह 
उतना ही "साम्प्रदायिकः भी हो गया है । सिद्धो ते सभी सम्प्रदायो के नाह्या- 
चार का खण्डन करते हृए भी वज्रयानी भ्रनुष्ठानो को भ्रपनाया । गोरख ने जव 
तान्त्िक गुह्याचारो का विरोध किया तो एकं नया सम्प्रदाय सगठित क्रिया । यहां 
तक की कबीर जैसे स्वतन्त्रचेता महापुरुष के पीछे मी एकं सम्प्रदाय चल पडा 
जिसने उनकी लोक परक चिन्तनाश्रो को छोड कर साम्प्रदायिक सकीणंताभ्रो को 
प्रश्रय दिया 1 

तीसरी श्रौर सबसे विचित्र सीमा रही है श्रत्यधिक लोक-सम्पकं । 
तत्कालीन लोकमानस ब्राह्यणो की निवृत्तिमूलक जीवन-पद्धति क विरुद्ध तो भ्रवश्य 
था किन्तु उसमे उस सस्कार, श्रौर परिशोधन का श्रभाव था जो सत्‌ भौर भसत्‌, 
शिव श्रौर अशिव के बीच की रेखा चन जाते है । उच्चवर्गीय विद्धानो ने 
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ज्योत्तिष, भापाविज्ञान, गणित, ग्रोषधि-विज्ञान, शरीर-शास्त् श्रादि ने श्रभूतपुरवं 
उत्ति की थी । उसके स्थान पर निम्त वर्गं की जनता मे टोना-टोटका, मूत-पेत, 
भ्रन्धविश्वास, रहस्यमयी परम्पराएं, बलि-प्रया श्रादि क्रा बाहुल्य था जो उनके 
भ्रादिम सस्कारो श्रौर बर्बर काल की श्रवशेष प्रवत्तियो का चतक धा । जव लोक- 
पच्च ते श्रपने को तत्कालीन ध्मसाघनाग्नो मेँ प्रतिष्ठित किया तो यदहं भ्रसस्ृत 
प्रश भी उभर श्राया श्रौर ज्योतिष-विज्ञान की राशियां श्रौर नचत्र, गखित- 
विन्नान के रेखाचक्र, यन्तर भ्रादि, श्रोषधिविज्ञान की रस भ्रौर रसायन कल्पनां 
भी उन रहस्यमयी साधनाग्रो मे तान्तिक श्रनुष्ठानो के रूप मे अ्रन्तभूक्तं हो 
गई श्रौर वाद मे मी उन विज्ञानो का विकास इन्दी सीमाप्नो मे होता रहा 
भ्रौर उनका शुद्ध भौतिक रूप या वैज्ञानिक रूप गौ हो मया 1 घर्म-साधनाभ्नौ 
मे भी सन की साधना, चित्त की विशुद्धि गौण हो गई रौर लोक-साधारण मे 
्रनुष्ठान तथा ये भ्रसस्कृत गुह्य साधनाएं ही प्रचलित रही यद्यपि सरहपा से 
लेकर कबीर तकं श्रपनी-प्रपनी शली मे मन की साधना को प्रमुख बताते रह । 
किन्तु लोकपक्त का वह श्रश॒ जितना शिव था, कल्याणकारी था, यह उत्तना 
ही अरशिव, श्रौर यह इतना प्रबल था कि परवर्ती कवीरपन्य तक मे सुञ्ररो की 
बलि ्रादि की प्रथा भ्रपना्ई गई 1८8 विशेष जातियो मे खान-पान, विवाह, 
स्थानीय देवी-देवता, पुरानी गाथाएं पहले से प्रचलित थी श्रौर जब किसी विशेष 
धर्म साधना का प्रवेश उनमे हुभ्रा तो उन्होने श्रपनी सुविधानुसार उस धम- 
साधनाका रूप वैसा ही बदल लिया । 

यही मुख्य दिशां ह जिनके भ्राधार पर हम व्यान के विकास का 
श्रष्ययन करते हुए लोकतत्व की भी व्याख्या करते चलगे । बौद्ध धरम इस 


लोकतत्व को प्रारम्भ से ही प्रश्रय देता रहा है । उसी के श्रन्तगंतत वजयानी सिद्धो 
ने सहज पद्धति का भी विकास किया । 


६.६ 


द्वितीय अध्याय 


वञ्चयान की परस्परा 


क 
महायान का विकास 


ये चौरासी सिद्ध जिस वख्यान सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे, वह कोर भ्रलग 
सम्प्रदाय न होकर बौद्ध धमं की महायान शाखा का ही विकसित रूप था । इसके 
करई प्रमाण मिलते ह । सवसे प्रबल प्रमाख यह्‌ है कि सर्वमान्य वज्रयानी सिद्धान्त 
अन्थो मे कई स्थानो पर महायान का उल्लेख है । त्रिसमय राजे की साधना मे 
श्रनया मन्त्री महायान्न परिहीयते, एेसा उल्लेखं मिलता है ।* इसी प्रकार 
भगवती वजखतारा की साधना मेँ भी महायान का उल्लेख मिलता ह जिसमें त्रिरत्नो 
मेसे धमं को समग्र महायान का वाचक बताया गयाह श्रौर उसी के प्रसंग मे 
च्रयान का भी उल्लेख है २ इससे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है किं बौद्ध तन्त्र 
साधना महायान की ही शाखा थी भौर वज्यान महायान का पूर्वाधिकार स्वीकार 
करता है ।*‡ वच्रयान का, महायान के ही परिणत रूप होने का एक श्रौर भी 
स्पष्ट श्रन्तरंग प्रमाण "वच्-गभं-तन्तर-राजसूत्र' में मिलता है ।* इस ग्रन्थमे 
दक्षिण भारत के किसी सम्राट्‌ वीर्यदत्त का उल्लेख ह “जो श्द्धायुक्त तथा गहन 
विश्वासी प्रकृति का था । उसने प्रसन्नता से श्रनुत्तर धमं को शित्ता ली भ्रौर वज 
महायान मे दीक्तित हो गया 1८ इस उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता ह किं व्यान 
चास्तव मे महायान की ही वह्‌ परवर्ती प्रणाली थी जिसमे तान्विक प्रवृत्तिर्या प्रविष्ट 
हो गई थी 1 महायान का विकास बौद्ध घर्मं के श्रन्तर्गत ईसा की पहली शताब्दी 
के लगभग माना जाता ह। वैडेल९ तथा कोथ दोनो ने महायान के प्रथम 
विकास का यही समय स्वीकार किया हँ । यदि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की 
तिथि ४८६ ई० प° मे मानी जाय< तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लग- 
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भग ४०० वषं बाद महायान श्रकरूरित हृश्रा । बुद्ध ने श्रपने समयमे ही श्रन्ध 
धामिक विश्वास को प्रोत्साहन न देकर तर्क-परम्परा श्रौर विचारशीलता का 
समथंन किया था । तत्व-सग्राम में मगवान बुद्ध ने कहा था--'परीच्य भिक्वी 
ग्राह्यम्‌ मद्वचो न तु गौरवात्‌ ।* भिच्तुश्रो को स्वत॒परीक्ला करने के उपरान्त 
मेरे वचनो को ग्रह॒ करना चाहिये, केवल मेरे गौरव से भ्रातकितत होकर नही ।* 
जिस धमं मे इतना विचार-स्वातन्नय हो उसमे विभिन्न सम्प्रदायो तथा साघनाग्र 
भ्रौर विचार-पद्धतियो का विकसित होना सर्वथा स्वाभाविक हैँ । 


महायान कौःचिचार तथा साधना-पद्धति की मूल प्रेरणा यह थी कि बौद्ध 
धमं की कठिन भ्रौर दुस्साध्य जीवन-पद्धति को श्रधिक लोकपरक श्रौर सहन 
क्के बनाया जाय । 1° इस प्रवृत्तिमूलक साधन्ा-पद्धत्ति पर 
सुवान उनका इतना श्राग्रह्‌ होने का प्रमुखे कारख यह्‌ था कि उनकी 
मुल प्रेरणा चिन्तना का केन्द्र केवल व्यक्ति तथा उसका निर्वाण नही था, 
वे लोकहित तथा समस्त लोक की मुक्ति के लिये उत्तरदायित्व 

का ्ननुभव करते थे । व | 
इस सम्बन्ध मे भ्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व की कथा बडी रोचक तथा 
महत्वपूर्णं है । जब श्रवलोकितेश्वर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया श्रौर वेह श्रनन्त 
शून्य मे लीन होने जा रहा था तभी उसने सुमे पर्वत के शिष्ठर से कोई दररागत 
करन्दन का स्वर सुना श्रौर वह॒ बहुत उदास हो गया । वह गहन चिन्तना मे 
लीन हो मया श्रौर तब उसे यह ज्ञान हु्रा किं यह्‌ क्रन्दन श्रौर कुचनही हं 
महाकरुणामय बोधिसत्व भ्रवलोकितेश्वर के श्रन्तध्यनि होने पर लोक-साधारण 
का परिताप है। श्रवलोकरितेश्वर जो उनके भौतिकदुखो तथा पीडाप्रोमे 
एक मात्र सहारा था, उसको खो देने की श्राशका से वे निस्सहायावस्था मेँ गगन- 
भेदी क्रन्दन कर रहे थे। यह्‌ जान कर उसका हृदय विचकित हौ गया भ्रौर उसने 
निस्चय किया कि वह्‌ भ्रपने सुकृत पुण्यो द्वारा श्रजित निर्वाण को तन तक स्वीकार 
नही करेगा जब तक भूमि पर एक भी व्यक्ति भवजाल मे बेधा रहता ह 1९ 
इसी प्रकार बोधिसत्व लोक-हित के लिये प्रार्थना करते हए कहता है, ^“ प्रत्येक 
दिशा के सभी सम्बुद्धो से बद्ध करो से प्रार्थना करता हूँ कि जो ममता-वन्धन के 
कारण दु खजाल मे श्राद्ध ह उनके लिये घमं का दीपकं प्रज्ज्वलित करं । सँ 
सभी श्रात्मनिग्रही सम्बुद्धो से श्राग्रह कररता हँ जो महानिर्वणि पराप्त करने को 


१५५. 
क 


महायाने का विकासं 


सन्नद्ध है किवे श्रसंख्य युगो तक रुके रहः (ताकि उनके प्रभाव मे) यह 
संसार तमाच्छादित न हो जाय । मैने श्रपनी साधनाश्रो से जित्तने भी पुरय 
अजित विये है उनसे सभी प्राखियो के सभी क्लेशो तथा तापो का परिशमन 
हो... . .. .. तीनो भुवनो मे व्याप्त श्रपने सम्पूरणं सत्व, भ्रपने सम्पूणं श्रानन्द 
रौर अपने सम्पूणं पुण्यो का मै निस्सग परित्याग करता हँ ताकि सभी 
म्राियो की कामना पृं हो 11 इसी कारण से लोक-साधारणख भी भ्रन्त 
मे स्वत साघना के कठिन पथ पर विरोष ध्यान न देकर बोधिसत्व की ही 
महत्करुणा के भ्राकाच्ती हो रहै थे!*वे लोग जो पणं विकसित नही थे उनके 
लिये भी निर्वि का तथा क्लेश-शमन काएक सरल मागं निर्दिष्ट कर दिया 
गयाथा श्रौर उस दृष्टि से बौद्ध धमं को धीरे-धीरे साधना श्रौर श्रनुशासन की 
चुष्टि से श्रधिक लोकपरकं बनाया जाने लगा । यहां तक कि भ्रन्त मेतो यह्‌ 
कहा जाने लगा कि यदि कोर प्रमुतारलत्न बुद्ध का नाममात्र ही स्मरण करलेतो 
उसे सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त हो जाती ह या जो सुखावती प्रणिधान मात्र करता हैँ 
चह उसी को प्राप्त हौ जाता है । 


एसा नही है कि महायानी श्राचायं वैयक्तिक पूखंत्व या वंयक्तिक साघना- 
सरकं हीनयान का सर्वथा निपेध करते हो कन्तु वे उसे हीनकोटि की साधना 
मानते है क्योकि उसमे कर्णा का भ्रभाव होता ह ।"* वज्रयानी ग्रन्थो मे 
साधनाग्नो की दृष्टि से तीन यान स्वीकार किये गये थे, श्रावकयान, प्रत्येकयान 
तथा महायान ।** इनमे से प्रथम दो केवल शून्यता को प्राप्त होते ह । कर्णा 
केवल महायान की थाती ह । 


इस प्रकार हम इस परिणाम पर प्हुवते हैँ कि महायान के विकास की 
मूल प्रेरणा वबौद्ध-धर्म को लोक-जीवन के निकट पहुंचाने भ्रौर एसे पथ का 
विकास करने की थी जिसमे केवल सम्बुद्ध व्यक्ति ही नही वरन्‌ समस्त लोक का 
कल्याण हो सके । यद्‌ प्रवृत्ति बुद्ध के बादसे ही किस प्रकार धीरे-धीरे श्रकुरित 
हई, भ्रन्त मे केवल महायान के विशाल, बहुशाखाग्रो से समन्वित बटवृच्च मे 
परिणत हौ गयी इसके लिये महायान के क्रमिक विकास पर सक्तेप मे विचार 


कर लेना उचित होगा । 


जैसा पहले ही सकेत करिया जा चुका है कि भगवान चुद्ध ने श्रपने शिष्यो 


सिद्ध-साहित्य 


को इस बात कौ स्वतन्त्रता दी थी कि उनके वचनो को भी केवल उनके गौरव 

के श्रातंक से न ग्रहण करे वरन्‌ उनकी सम्यक्‌ परीन्ता करे ! 
शान वा इतके कुछ शिष्य उनके विभिन्न उपदेशो की श्रपनी वैयक्तिक 

वकास-क्रम स 

व्याख्याएं करने लगे । भत" उनकी मृत्यु के उपरान्त ही इस 
बात की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी कि उनके उपदेशो को टीक रूप से वर्गौ 
कृत श्रौर सग्रहीत किया जाय ताकि उनका रूप विकृत न हो । कहा जाता है कि 
महास्थविर काश्यप ने किसी सुभद्र नामक भिक्षुको बुद्ध भगवान ॐ नाम पर 
विचित्र से सिद्धान्तो का प्रचार करते हुये देखा । श्रत उन्होने इस बात की 
आवश्यकता समभी कि सभी भ्र्हृतो को बुलाकरं प्रवर्तक के उपदेशो को सम्रहीत 
कर लिया जाय । महाराज बिम्बसार कै पुत्र ्रजातशत्रु ने उसकी सरप्ततां ग्रहण 
की श्रौर राजगृह के निकट की पर्वत-ष्खलाग्नो मे सत्पन्नी की गुफा मे ४६९ 
अतो की प्रथम (सगीति' बैठी । उस सगीति मे भगवान बुद्ध के सभी उपदेशो 
का गायन हु्रा तथा बुद्ध-कथित विनय के १० नियम उपलि दारा, भ्रमिघम्म 
भाग काश्यप हारो श्रौर सूक्त भाग श्रानन्द द्वारा उपस्थित किया गया प्रौर 
क्रमश उन्ही को विनय-पिटक, श्रभिधम्म-पिटक तथा सुत्त-पिटक के नाम से 
संग्रहीत किया गया 11६ 


इसके बाद बौद्ध धमः मे सहसा बुद्ध दवारा प्रवतित कठोर श्रमण-श्राचारों 
के विरुद्ध विद्रोह की एक लहर भ्राई । कहा जाता है कि बुद्ध के समयमे ही इनं 
कठोर नियमो का उल्लंघन प्रारम्भ हो गया था 1 बहुत से स्थानो मे से बौद्ध 
भिचु थे जो संघो के नियम करा उल्लघन कर पत्नयो, कन्याभ्नो, तरुखियो श्रौर 
तरुण दासियो को पुष्पोपहार भेजते थे । उनके साय भ्रासन पर बैठते थे, म 
पते थे, मृत्य करते थे, गीत गाते ये श्रौर वा्-यत्रो का प्रयोग करते थे। 
भगवान बुद्ध को जब यह ज्ञात हुभ्रा तो वे बहुत दु खी हुए ।१० एसे भिचुभओो 
को लोग श्रादर की दृष्टि से नही देखते थे ! किन्तु स्वयम्‌ सघ के श्रन्दर वहत 
से लोग एसे थे जो भ्रनुभव करते भे कि सध के नैतिक श्नुशासन-सम्बन्धी 
नियमो को श्रौर उदार बनाना चाहिये । विद्रोह का सूत्रपात वैशाली के वज्जि 
भिचुभ्रो दवारा हमरा श्रौर उन्होने १० नियमो क स्थान पर १० एसे सिद्धान्तो 
का भचार करना प्रारम्भ किया जिनमे भिक्ुभ्नो दारा सोना-चांदी श्रादि ग्रहण 
करने को न्यवस्था श्रौर कभी-कभी रस रादि भी ग्रहण करने की स्वतन्त्रता थी । 
स्थविर यश नामक एक पर्चिम-देशीय वृद्ध भिक्खु उस समय वंशाली्मेही 
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था । इन वज्जि भिक्खुग्रो के विषय मे सुन कर वह स्वतः कौशाम्बी गया श्रौर 
वहां जाकर उसने इनकी. जीवन-पद्धति को स्वत॒ देखा 1 वह बहुत संत्रस्त हुश्रा 
ग्रौर उसने तत्काल कु हतो को भेज कर मथुरा श्रौर भ्रवन्ति से बौद्ध प्रति- 
निधि बुलवा भेजे । उसी के श्रामन्त्रण पर लगभग ३८६ ई० पू० मे वैशाली मे 
दिितीय सगीति हुई । इसमे लगभग ७०० भिक सम्मिलित हुए श्रौर ८ प्रति- 
निधियो का मडल एक-एक कर दसो नियमो पर विस्तार से विचार करता रहा, 
किन्तु लगभग ८ महीने तक विचार होने के उपरान्त वे दसो नियम गित माने 
गये, महास्थविरो की जीत हो गई । उन्हौने इनको श्रधसंवादी श्रौर पापभिचत्‌.' 
के नाम से पुकारा 1 किन्तु फिर भी पूर्वीय भिनुभ्रो की सख्या बहुत श्रधिक थी । 
वे महास्थविरो के निर्णय के भ्रागे भुकने के लिये भी प्रस्तुत नही थे श्रत 
उन्होने स्थविरवादियो के केन्द्र श्रावस्ती से श्रलग श्रपना केन्द्र मगध मे स्थापित 
किया श्रौर भरपने दल का नामकरण 'महासाधिक दल' किया ।*^ 

इस संगीति के बाद से बौद्धो मेँ पूर्वी रौर परिचिमी दो स्पष्ट दल हो गये 
प्रौर परिचमी दल स्थविरवादी या थेरवादी श्रौर पूर्वीय दल महासाधिक दल कटहु- 
लाने लगा । धीरे-धीरे इनके भ्रन्तगंत भी विभिन्न मागं विकसित हो रहै थे। 
उसी बीच मे मौयं सश्राद्‌ अ्रशोक ने बौद्ध धमं स्वीकृत कर लिया था । उन्होने 
ग्रपनी राजधानी पाटलिपुत्र मे सन्‌ २४२ ई० पू० के लगमग तुतीय सगीति राज 
पुत्र तिस्स मोग्गलि कौ भ्रघ्यच्तता मे श्रामन्तित की निसमे प्राय १००० भिक्त 
सम्मिलित हुए 1 यह सभा लगभग ठ, १० महीने तके कायं करती रही ग्रौर 
इसमे दो विशेष कायं सम्पन्न हुए । विनय, अभिधम्म तथा सुत्त को श्रन्तिम रूप 
दिया गया भ्रौर त्रिपिटक रूप मे सगृहीत किया गया । *‹< इसके भ्रतिरिक्तं कथा- 
वस्तु नामक ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया जिसमे बौद्ध-मत के तत्कालीन १८ निकायो 
का उल्लेख है । इन श्रदारह निकायो का विभाजन बुद्धघोष तथा दीपवश 
के अ्रनुसार इस प्रकार था । < 
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बौद्धमत 
४ महासाधिक 
| 
महिशासक वृजिपुत्रक एक-व्या- 
ध | [--[---- | _ वहारिक 
| 
वमक | ध्मोत्तिरीय भद्रपाखिकं छन्नागरिकं सम्मितीय 
सर्वास्तिवादी 
काश्यपीय ्रज्ञपिवादी बाहुलिकं 
सू्ेवादी चैत्यवादी 


श्रशोक के मृत्यु के पश्चात्‌ ही १८२ ई० पू० मेँ पुष्परथ नामक एक 

सैनिक श्रामात्य ने वृहद्रथ की हत्या कर शुग वंश की स्थापना की । इस वंश ने 

नौद्ध धर्म का निर्ममता से दमन किया श्रौर पुष्पमिवने तो 

अन्धक सम्प्रदाय कितने ही सघाराम जलवा दिये, भिक्छुश्रो की हत्या करा 

तथा महायान का दी श्रौर फलस्वरूप महासाधिक बौद्ध उत्तर भारत से भाग 

उद्‌भव कर द्धि मे श्रान्ध्र देश श्रौर परिचिमोत्तर मे मिलिन्द के 
श्राश्नय मे चले गये । 

भान्प्र देश मे श्रशोक के समय में ही महादेव नामक भिन्तु ने बौद्ध धमं 

का प्रचार किया था। महादेव ने श्राच्छदेशमे चैत्यशिला श्रथवा चैत्यवादी 

सम्प्रदाय की स्थापना की थी जो महासाधिक दल की ही प्रशाखा थी ।२१ यह्‌ 

शाखा धान्यकरटके महार्चैत्य के नाम पर प्रख्यात थी । उस नगर कै दोनो श्रोर 

पहाड थे श्रौर पूवं रौर पश्चिम के परवतो पर भिन्नो के दो दल रहा करते थे 

जिनके भ्राधार पर यही चैत्यवादी शाखा पू्व-शैलीय तथा श्रपर-शैलीय उपशाखाग्नो 

मे विभाजित हो गई । धीरे-धीरे उनमे राजगिरक तथा सिद्धार्थक दो श्रौर भी प्रसेद 

हो गये भ्रौरये चार प्रशाखाएं श्रन्धक निकाय के नाम से प्रख्यात हई । 

बुद्धघोष इनके श्रतिरिक्त टेमवातिक श्रौर वाजिरीय शाखाश्रो का भी उल्लेख 

करता है * इन सम्प्रदायो मेँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तो का मूल रूप वहत कुदं 
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बदल चुकाः था यहाँ तक किं वैपुल्यवादियो ने तीन एेसे सिद्धान्त प्रचलित किये 
जौ क्रान्तिकारी थे 1 उनका पहला सिद्धान्त था कि सघ न दान प्रहृ करता है, 
न उसका परिशोधनं करता हँ । न उसे दान देने मे महत्व ह ।' उनका दूसरा 
सिद्धान्त थाकि “न बुद्ध ने श्रवतार लिया, न वे लोक मे ठहरे, न उन्दने उप- 
देश दिया ।' उनका तीसरा सिद्धान्ते था कि "विशेष परिस्थिततियो मे सैथुन सर्वथा 
उचित ह । ९ इसी वैपुल्यवादी तथा उसके भ्राघारभूत निकाय श्रन्धक निकाय 
से महायान का जन्म हृश्रा ओर इस प्रकार के विभिन उदार सम्प्रदायो के बौद्ध 
भ्रपने को महायानी भ्रौर दूसरो को हीनयानी कटने लगे । 

ठटीक-टीके कब महायान नामकरण हुश्रा इसका तो कोई निर्णय विद्वान 
लोग नही कर पाये हँ किन्तु श्रनुमान यह किया जा सकता हँ किं ईसा की पहली 
शताब्दी मे ही महायान शब्द का व्यवहार होने लगा होगा । महासाधिको ने 
स्थविरो हारा प्रयुक्त श्रघर्मवादी" श्रौर 'पापभिक्ल्‌" केही प्रतिशोध मे उनके 
मागं को हीनयान के नाम से पुकारना प्रारम्भ किया ।९८ 

केनिष्क के समय मे १४० ई० के लगभग ५०० भिन्ञ्‌्रो की एक चनुर्थं 
सद्धीति हई श्रौर कहा यह जाता है कि इसमे बहुत से एसे भिक्खु सम्मिलित हुये 


ये जो श्रपने को महायान-धर्मी कहते थे 1२६ , 
महायान तथा हीनयान का एक श्रौर नामकरण है जो उसके एक 


महत्वपूणं प्च पर प्रकाश डालता हँ । महायान को गुद्योयान तथा हीनयान को 
व्यक्तोयान भी कटते है । इसका कारण यह था कि येरवादियो दारा भ्रायोजित 
तीनो सद्खीतियो के विरोध मे महायानी कहते थे कि कुच गु सद्धीतियां स्वत 
भगवान बुद्ध ने प्रायोजित की थी जिनमे वे श्रपने श्रलौकिक रूप मे विराजमान 
थे । श्रधिकाश महायान सूत्रो का उपदेश एेसी ही लोकोत्तर सद्धीतियो मे हुम्रा 
जो गुह्य थी २ श्रत इन सूत्रो पर श्राधारित मार्गं का नाम गुह्योयान भी पड 
गया । महायान को ही एकयान, धेष्टयान, श्रग्रयान, बुद्धयान, परमार्थयान, 
मद्रयान, बोद्धिसत्वयान नाम से भी श्रभिहित कियां जाता है ।< 
बौद्ध धमं के इस नये लोकपरक स्वरूप के लिये इसके आराचार्यो के मन 
मे बडा उत्साह था शौर वे इसके पुराने स्थविरवादी बौद्धधर्म कौ तुलना मे 
हा ध महायान या बडी नौका कहा करते थे। उनका कयन था 
विशेष षरवत्तियँः कि भवसागर पार जाने के लिये पुराना वौद्ध-मत दीन प्रकार 
` की नौका है, जजर है क्न्तु महायान श्रेष्ठ है । महायान को 


१०५ 


सिद्ध-साहित्य 


हीनयान से श्रेष्ठ सिद्ध करने कै लिये उन्होने श्राशय, उपदेश, प्रयोग, -उपस्तम्भ 
तथा काल कौ श्ेण्ठता महायान मे सिद्धकीथी1 वैसे तो महायान में श्रागे चल 
कर कई सम्प्रदायो का विकास हुग्रा श्रौर बहुत-सी नई साधनाग्रो ने प्रवेश किया 
कितु कुद एसे तत्व है जो पूरे महाथान धर्म मे सामान्य रूप से पाये जाते है । 
वे तत्व निम्नलिखित ई- 

१ वोधिसत्वो मे श्रास्था श्रौर प्रत्येक व्यक्ति मे निहित उस सामर्थ्यं पर 
ग्रास्था जिससे वह॒ बोधिसत्व की स्थिति तक पहुंच सकता हँ । २ लोकटित की 
भावना । ३ वृद्ध की लोकोत्तर सत्ता मे विश्वास । ४ विभिन्न दार्शनिक प्रणा- 
लियो का प्रचार जो बुद्ध-तत्व तथा निर्माण की लगभग वैसी ही व्याख्या देते धे 
जेसी ब्राह्यण वेदातो मे प्राप्त होती है । ५ महायानियो का साहित्य भ्रधिकतर 
सस्रत मे हं श्रौर पाली धर्म-्रन्थोकेबादकारह। ६ प्रतिमाप्रो की पृजाश्रौर 
पूजा-विधियो तथा अ्ननुष्ठानो का विस्तार । ७ भ्रमिताम बुद्ध मे केवल श्रास्था 
मात्र रखने से ही निर्वाण-प्राप्ति का विधान श्रौर इसी लकय से उसका नाम-जप । 

उस समय तक पिच्छले समस्त सम्प्रदाय चार मुख्य दाशंनिक सम्प्रदाय मे 
प्रन्तभुक्त हो गये ये, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद (योगा- 

चार) ।९ हु नसाग भी इन्ही चारो का उल्लेख करता हँ । 
महायान का ध = न 
दशं न-पक्च इनमे से पहले दौ हीनेयानी तथा श्रतिम दो महायानी सम्प्र 

दाय थे।२ इन्ही के भ्राधार पर श्रक्सर महायान कीदो 
शाखार्ये भी मानी जाती ह शून्यवादी तथा विज्ञानवाद । लगभग द्वितीय 
शताब्दी ईस्वी के भ्रतिम चरण मे नागार्जुन ने भ्रपनी “माघष्यमिक-कारिका' लिख 
कर शून्यवाद के सिद्धात को विस्तृत, तर्कसगत एव दाशंनिक रूप दिया श्रौर 
उनके लगभग एक शतान्दी वाद ही मैत्रेय कै “भ्रभिसमयालद्धार-कारिकाः का 
प्रणयन माना जाता ह |> 


शून्यवाद के सबसे प्रबल प्रतिपादक श्राचार्यं नागार्जुन थे जो दूसरी 
शताब्दी तथा तीसरी शताब्दी के मध्य मे हुए थे !** उनका सवसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“माध्यमिक शास्त्र" है । श्रपनी कारिकाभो मे नागार्जुन ने 
शून्यवाद उत्पत्ति, गति, दु ख, बन्धन, मोच्च भ्रादि सभी धारणाग्रो को 
तकंसदहित परीन्ता कर यह्‌ सिद्ध कियाह कि सभी मे विरोधी 

घर्मो की उपस्थिति ह त" समी शून्य हैँ । 
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नागाजृन ने टस माध्यमिक मत के प्रचार का मरय लद्य यह्‌ बताया 
है कि सभी जिनो को सही दृष्टि प्राप्त हो, किन्तु साथ ही वह इससे भी भ्रवगत 
हं कि यही सिद्धान्त सही दृष्टि की उपलब्धि मे बाधकं भी हो सकता है श्रत वह्‌ 
स्पष्ट कह्‌ देता है कि जो केवल इसी सिद्धान्त मे सीमित हो जाते है उनके भ्रम 
का निवारण होना कठिन है । ६५ श्रायंदेव इसी की व्याख्या करते हुए लिखते 
हैकिजो रोगी है बहु भ्रोषधि दारा स्वस्थ हो सकता है पर श्रोपधि ही जिसका 
रोग बन जाय उसकी भ्राशा त्याग देनी चाहिये ।२९ श्रपने इसी शृन्य सिद्धान्त 
के हारा सभी वस्तुम्रो के विरोधी स्वभावो का निरूपण करते हए नागाजून ने 
प्रख्यात श्रष्टनिपेघो का सिद्धान्त विकसित किया था जिसमे उन्होने प्रत्येक वस्तु 
को भ्रनिरोध, भ्रनुत्पाद, श्रनुच्छेद, अ्रशाश्वत, भ्रनेकार्थी, भ्रनार्थी, ्रनागमी, 
भ्रनिर्गमी बताया था२० श्रौरं प्रथम भ्रध्याय की प्रथम कारिकामे ही इन भश्राठ 
निपेधात्मक स्वभावो का उल्लेख करते हुए उन्होने कटा था कि जो इन भ्राठ 
निषेधो से परिचित हो जाता है वह्‌ कभी भी भ्रतिवादो का श्रा्रय नही लेताहं 
ग्रौर सदा मध्यम-पथ ग्रहण करता है 1 


इसी माध्यमिक पथ की श्रोर साधको को प्रेरित करने के लिये भाचायं 
नागाजुन ने शृन्यता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था श्रौर उसे सृष्टि का मूल 
सिद्धान्त बताया था 1\= किन्तु इस शृन्य का भ्रं हिन्दु दाशंनिक सत्ता का 
भ्रभाव' लेते ह जो भ्रमपूर्णं है 1 शून्यता को शून्यवादी श्राचायं दस ्रथं मे नही 
ग्रहण करते । वे वस्तुप्रो को नितान्त श्रतात्विक या सत्ता-शून्य नही मानते, जैसे 
कि शशन्षरगम या श्राकाश-करुसुम होते है ६८ किन्तु वे नितात तात्विक नही हं 
क्योकि वे कारणो पर निर्भर होती है श्रौर श्रनित्य होती ह ।४* यही शून्यता 
है । संसार मे कोई वस्तु नही जो कारणो पर निर्भरन हो, कोई धमं नही जो 
हेतुश्रो पर भ्राघारित न हो 1 श्रत कोई वस्तु या धमं स्वतत्र नही, सभी परतन 
है, अ्रतः उनका कोई भी स्वभाव नही, ब्रत वे स्वभाव-शुन्य हं ।४१ 

दस शून्य सिद्धान्त का प्रतिपादन उसने श्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त 
दवारा किया । शून्यता वह ह जो श्रतीत्य समुत्पाद' द्वारा सिद्ध कौ जा सके ।*२ 
“पतीत्य समुत्पाद' के भ्र्थं हँ वह सिद्धान्त जो प्रत्येक वस्तु को कारणो, दैतुप्नो 
दवारा उत्पन्न मानता है 1 चकि सभी वस्तुं हेतु परं भ्राघारित है भ्रत- उनका 
स्वत. कोई धर्म नही कोई स्वभाव नही । श्रत वे स्वभाव-शून्य है । इस प्रकार 
वस्तुनो श्रौर धर्मो के स्वभाव तथा निरपेक्चता का खडन करने के उपरान्त 
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गराचार्थं नागाजून कायं -कारण-सम्बन् का भी विरोध दिखाते है । उनका तकं है 
नि यदि कारण से कायं भित्र है तो इसके भ्र्थं यह है कि उस कारण के विना 
भौ कार्यं सम्भव था 1 जिससे परिणाम यह्‌ निकला किं किसी भीःकायं के लिये 
किसी मी कारण कौ भ्रावश्यकता श्रनिवायं नही ह 1 विना कार्ष के भी कायं 
हो सकते है । यदि कारण श्रौर कायं मेँ कोई भिन्नता नही तो एक ही वस्तुको 
दो नाम देना श्रौर उनकी पृथक्‌ सत्ता मानना प्रसंगत है \*: इती प्रकार वस्तुं 
दुसरी वयस्तुम्रो से भी उत्पन्न नही हौ सकती क्योकि जव वस्तु्रो का कोई श्रपना 
निरे स्वभाव नही ह तो दूसरी वस्तु जैषी कोई कल्पना भी श्रसगत है, इसी 
प्रकार तथागत से कोई वस्तु नही उत्पन्न फी जा सकती कयोक्रि जिस तथागत के 
पंचस्कम्ध है वह भी शून्यता मे ग्रस्त होगा श्रौर जो पचस्कन्धो से रहित हो वह्‌ 
तो शन्य हं ही ।** 


इसी प्रकार नागार्जुन संसार की सभी वस्तुप्रो को शून्य मानता ह । उनकी 
उत्पत्ति, उनके स्वभाव तथा धर्म सव कुं श्रकथनीय ह । श्रत॒वे शुन्य है“ 
श्रौर केवन एक श्रनन्त शून्यता की धारा मे प्रवाहित होते चले जा रहै है । 

किन्तु फिर प्रश्न उठता ह कि निर्वाण क्या है, क्यो प्राप्त किया जाय, 
से प्राप्त किया जाय ? यदि कोई भी वस्तु समुत्पन्न नही हती श्रौर उसका 
विनाण भी नही होता! तो वह क्यार जिसके निपेघश्रथवा विरोधसे हमे 
निर्वास प्राप्त होता है 1 श्रौर तव निर्वाण की इस कल्पना का निषेध करते हृए 
नागार्जुन कहते है कि “न निर्वाण ससारसे परे कोई वस्तु दहै, न ससार निर्वाण 
से ।*४९ फिर निर्वाण की निपेधात्मक व्याख्या देते के उपरान्त नागार्जुन कहते हँ 
कि भाव तथा श्रमाव के परामर्शं कै ्षय को निर्वि कहते है ।** इसके लिये 
कटा गया ह कि “ख्राकाशेन कृतो ग्रत्थिराकाशेनैव मोचिता" श्र्थातु शन्य 
(ग्राकाश) हारा उलकी हु ई गाँऽ श्रन्त मे शन्य द्वारा ही खुल जाती ह । 


श्राचायं नागार्जुन की प्रखर तकशक्ति के भ्रागे नतमस्तक होते हृए भी 

उनका दर्शन इतना निपेधात्मक ह कि वह्‌ भ्रन्ततोगत्वा हमे निष्क्रियता श्रौर 
वौद्धिक उलन की भ्रोर ले जाता है । स्वत उनका निपेधा- 

वित्नानवाद त्मक तर्क उनकी वुद्ध के प्रति श्रास्था से सन्तुलित नही हो 
पाता ओ्रौर श्रन्तत्तोगत्वा उसे तथागत को नि.स्वभाव मानना 

पटता हं 1 ययपि उन्ही कौ तकं-परम्परा का श्रालम्बन ग्रहण कर यह्‌ कहा जा 
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सकता है कि जो नि स्वभाव है वह्‌ सर्वोपरि कंसे हो सकता है । उनके दर्शन कौ 
यह श्रन्धवृत्त मे सीमित निषेधात्मकता का भ्रनुभव जिन चिन्तको को हृश्रा उन्होने 
योगाचार सम्प्रदाय के नाम से महायान के न्तर्गत ही एक नई चिन्तना-अणाली 
का प्रचार किया जो विज्ञानवाद या भूततथतावाद के नाम से भी प्रख्यात है । 

भ्रश्वघोष, वसुबन्धु, ्रसग तथा मैत्रेय योगाचार कै प्रथम भ्राचायं माने 
जाते है । कटा जाता हं कि नागार्जुन के लगभग १ शताब्दी बाद मैत्रेयनाथने 
'्रभिसमयाल्लकार-कारिका' लिख कर विज्ञानवाद की चित्तना-प्रणाली को एक 
विशेषं रूप दिया ।*^ इसके बाद यह्‌ परम्परा चलती रही श्रौर्‌ भ्रन्त मे अ्रसग 
ने ५वी शती मे विज्ञानवाद को एक निश्चितं रूप दिया । “< माध्यमिक सब 
पदार्थो को शून्य घोषित करता ह किन्तु विज्ञानवादियो के अनुसार द्रष्टाके 

- श्रनुभव, चित्त या विन्ञान-परसम्परा को शून्य नही कहा जा सकता । उसका श्रस्तित्व 

मानना ही पडेगा । यदि मानसिक दशां भौर क्रियां भीसत्यनहीरहं, तो 
माध्यमिक के तर्कोकाभी कौर्ईद महत्व नही रहेगा 1 भ्रत. विज्ञानवाद मनोमय 
जगत का श्रस्तित्व मानता हं । लेकिन वहु केवल मनोमय जगत या विज्ञान की 
सत्ता मानता हं भ्रौर बाह्य विश्व का पूणं निषेध करता ह । उसका कहना ह कि 
बाह्य विश्व की सत्ता केवल हमारी श्रनुभूतियो श्रौर चेतनाग्नो मे है । वस्तु 
मन के बाहर दीखती ह किन्तुहैवे मन मे ही । श्रत विश्व केवल विज्ञानो, 
चेतनाभ्नो श्रौर प्रत्ययो की श्खृ्धुलामात्र ह ।< 

इस प्रकार यह समस्त ससार केवल विज्ञान-प्रवाह मात्र हँ जिसका अ्रन्तिमि 
लय श्रालयविज्ञान" या “विज्ञप्तिमात्रता' मे है ।८१ इस भ्रालयविज्ञान के प्रवाहं 
मे एक क्षणिक विज्ञान दूसरे विज्ञान को कार्यकारण-श्ह्धला से उत्यन्न करता 
जाता है । इसी भ्रालयविज्ञान को चित्त भी कहते ह ।५ 

परमार्थं को विज्ञानवादी भी भाव श्रौर श्रभाव से परे मानते ह 1 न वह्‌ 
वैदा होता है, न उसका श्रवसान होता है, न धटता है, न बढता है, न शु 
होता है नौर न श्रशुद्ध ।८३ इसी को श्रश्वघोप ने “भूततथता" भी माना ह । यदी 
निर्वाह है श्नौर यही विज्ञप्तिमात्रता है । 

जव समस्त अस्तित्व श्रौर परम तत्व ही चित्त ह, तव इस विज्ञानवाद 
की साधना भी चित्त के निरोध के भरतिरिक्त श्रौरक्यादहो सकती थी? इसी 

- लिये इस मत क श्ननुयायियो ने साधना के चेत्र मे योग श्रपनाया जिसे चित्त- 

वृत्ति का निरोध कषा गया हँ, जसा हम भ्रागे देखेंगे कि इसी सम्प्रदाय ने सिदो 
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के दर्शन पर वहत वडा प्रभाव डाला था भौर वजेयान भी इसी पर मूलतः 
श्राधारित था) उस समय भी योगाचार सम्प्रदाय का शन्यवाद से श्रधिक 
प्रचलन था । उल्लेख मिलता ह कि हंनसाग भी योगाचार सम्प्रदाय काथा 
श्रौर हं ने भी इसी सम्प्रदाय मे दीत्ता ली धी ।५८० 


महायान के दोनो प्रमुख सम्प्रदायो के दाशंनिक तथा तात्विक विवेचन 
पर दृष्टिपात कर लेने के पश्चात्‌ भ्रव उनके व्यावहारिकं ध्म-पत्त से थोड़ा 
परिचय प्राप्त कर लेना श्रावश्यक है । इस दिशा मे सबसे 
पहले जुद्ध-काया की कल्पना पर विचार करना चाहिये । 
महायानी स्तुतियो मे बुद्ध-काया के तीन रूप बताये गये ह 
जो परम सत्ता के तीन प्चो के है-१. घसं-काया, २. सम्भोग-काया, 
३ निर्माणि-काया । 

त्रिकाया का यह्‌ सिद्धान्त शून्यवाद तथा विज्ञानवाद दोनो के हारा मान्य 
था 1५4 यह घर्म-काया तीनो लोको मे श्रपने को श्रमिन्यक्त करते हए भी सभी 
श्रावासो, वलेशो श्रौर सस्कारो से मुक्त श्रना दि, ्रनन्त, भ्रजर-प्रमर, भ्रपरिनतन- 
शील होती है ॥५८० सम्भोग-काया मे श्ानन्द अथवा करुणां की - प्रधानता होती 
है, यह काया वोधिसत्वके सूप मे होती है । निर्माख-काया वह काया है जिसमे 
वे मानुषी रूप धारण कर ससार के भ्रनुरूप -जीवन-यापन करते ह । शाक्य 
सिह केवल एक निर्माख॒-काया है । उसके भ्रतिरिक्त भी बौद्ध धमं के कई भाचार्यो 
को श्रशरूप मे मानुषी बुद्ध परिकल्पित किया गया ह, जसे दीपकर, काश्यप, 
मैत्रेय श्रादि।< 

घमं श्रौर साधना पथ मे त्रिकाया-सिद्धान्त के उपरान्त दूसरी महत्वपूरण 
वस्तु है बोधिचित्त \*< वोधिचित्त, विन्नान श्रवा चित्त की उस श्रवस्थाको 
कहते है जव वह धर्म-साधना के लिये उद्बुद्ध होता ह 1 बोधिचित्त की बोधि- 
श्रवस्था ज्ञान श्रौर धर्म-साधना मे निरत श्रव्था ह जिसमे दो प्रमुख तत्वे होते 
है शन्यता-ज्ञान ओ्रौर करुणा । 

इस चोधिचिच्च को उत्पन्न करने के लिये ६ पारमिताग्रो की साधना 
करनी होती है 1 यही पारमिताएं वोधिचित्त को पार ले जाती है 181 पार- 
मिताएं ईस प्रकार है--दान, शील, चाति (सहनशीलता), वीयं (श्राष्यात्मिक 
शक्ति), ध्यान तथा प्रज्ञा त्रथवा परमाथं ज्ञान 1 ईनमे से प्रज्ञा श्रन्तिमि है श्रौर 


महायान का 
धर्म-पक्ष 
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महायान का विकास 


ससे महत्वपृरं है । इसकी साघना के वाद ही बोधिचित्तोत्पाद होत्ता ह श्रौर 
उसमे शृन्यता-ज्ञान तथा करुणाय समन्वित हौ जाती ह । इसके उपरान्त यह 
बोधिचित्त ऊपर की श्रोर उदूुद्ध होता हँ श्रौर दस वोधिसत्व-भूमियो को पार 
करता है । वे भूमिरयां है--प्रमुदिता, विमला, प्रभाकारी, ्रचिस्मती, सुदर्जया, 
भ्रभिमुखी, दूरगमा, श्रचला, साधुमती श्रीर्‌ भ्रन्त मे मेषमयी भूमि श्राती है-- 
धर्ममेध । तब वह प्रज्ञा या परमाथं ज्ञान का स्वामी हो जाता है । उसमे श्रनन्त 
करुणा का उदय होता है रौर वह पृं बोधिसत्व होता हँ ।९२ 

यह समस्त भरणाली चर्या कहलाती श्रौर चूँकि वोधिचित्त के शून्यता- 
ज्ञान तथा करुणा से, समन्वित होने के उपरान्त यह्‌ चर्या समन्वित होती ह 
श्रत इसे बोधिचर्या कहा गया । इस बोधिचर्या के मूल मे करुणा श्रौर अशरण 
श्रनाथो को सुख श्रौर निर्वणि की प्राप्ति का लच्यह। इसी बोधिचर्याको 
सम्पन्न कर साधके कल्पना-बन्धन से मक्त भ्रनृत्तर बोधि को प्राप्त करलोकका 
बन्धु श्रौर रक्तक हौ जाता है ।०३ 


किन्तु यह चर्या जनसुलभ नही है भरतः जनसाधारण के लिये प्रज्ञा- 
पारमितान्रो मे कुच सरल मागं भी बताये गये है । यह मागं बोधिसत्वो की 
शरण मेँ जाना था। इस शरणागति के साथन्साथ पूजा-मर्चा का भी सम्यक्‌ 
विधान मिलता ह । यह पूजा न केवल मैत्रेय, वैरोचन श्रथवा श्रमिताभकी 
होनी चाहिए, वरन्‌ जहाँ-जहां वे गये हँ, श्रये ह, ध्मचक्र-परवर्तन क्या है 1 
वे सभी ग्राम, नगर, राष्ट, राजधानी पुष्प-समपंण के योग्य ह 18 उनके द्वारा 
उपदिष्ट ये प्रज्ञापारमिता मी महिमामथी है श्रौर पूजनीय हँ ।&< शत साहस्विकी 
प्रज्ञापारमिता के बीसवं परिवतं मे चैत्यो मे बुद्ध के भ्रवशेषो की पूजा का माहात्म्य 
बताया गया है । इस प्रकार की पूजा न केवल निर्वि वरन्‌ भौतिक सिद्धियां 
भी प्रदान करती थी ५९ 


कालातर मे साधको की सुविधा के लिये तथा जनसाधारण को महायान 

मे समाविष्ट करने के लिये पारमिताशास्त्र को सच्तेप मे लिखा जाने लगा । शत- 
साहसिका को दश साहस्तिका, भ्रष्ठ साहस्त्रिका, शतश्लोकी, 

पारमितानयः श्रौर श्रन्त मे केवल एक हृदयसूत्र मात्र मे उसे सचि कर 
1 दिया गया ।& उन मत्रो के साथ विभिन्न ध्यानी बुद्धोकरा 
भी महत्व जुड गया श्नौर इस प्रकार महायान के साधना-प्त के दो रूप हो गये-- 
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पारमितानिय तथा संत्रतय । धीरे-धीरे मन्रनय मे तान्त्रिक साधनाग्रो का विकास 
हरा, त्रिकाया मे वच्काया भी जोड दी गई, शून्यता तथा विज्ञाने के साथ महा- 
सूख का सिद्धात विकसित हूना । बोद्धिसत्वो कौ दशभूमि तथा पारमिताभ्रो की 
साधना के बजाय प्रजञोपाय-साधना का विकास हु्रा । देव-शुद्लाग्रो में भ्रगखित 
देवताभ्नो की वृद्धि हुई श्रौर हर देवता की एक शक्ति देवी-्प मे परिकल्पित 
हुई, गुह्य साधनाश्नो का विकास हम्रा श्रौर महायान का रूप तान्तिक हो गया 
ग्रौर उसे वज्रयान के नाम से थमिहित किया जाने लगा 1 उसमे सिद्धियो का 
भी विकास हुग्रा रौर अन्त में दर्शन की श्रये्ता क्रिया, चर्या, अभ्यास, भ्रनुष्ठान 
एव रहस्य-साधनाश्रो का प्रचार हो गया। उन्ही मे निष्णात भ्राचार्यो को 
वज्यानी सिद्धो के नाम से श्रभिहित किया गया ।& 


दस प्रकार महायान की लोकपरक साधना ते ही मन्त्रनय श्रौ र वज्यानीं 

तान्त्रिक साधनाग्रो मे परिणति पाई 1 यह भाग्य उस समय कौ लगभग सभी 

भारतीय धर्म-साघनाभ्नो का हु्रा क्योकि एके अ्रदम्य तान्विक 

ठ लहर उस समय श्राई थी जिसने हमारी समस्त सस्कृति को 

श्रभिभूत कर लिया । बौद्ध, वैष्णव, शैव, शाक्त, जेन सभी 

उससे प्रभावित हृए श्रौर सभी ने एक दुसरे पर कुच न कुछ प्रभाव छोडा । 

वख्यान का स्वरूप समाने के लिये उस तात्रिक धारा के उद्धव का विशेष 
परिचय पाना श्रावश्यक हँ । 
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तान्तिक- धम-साधनापं 


लगभग ४०० ईस्वी सन्‌ तक महायान के देवतापरक, पूजा-प्रधान, मन्व 
विधान से युक्त परवर्ती रूप का विकास हो चुका था 1 इसके बाद ६टी शताब्दी 
के लगभग बौद्ध धमं मे सहसा तान्त्रिक प्रवृत्तियो का प्रवेश होता है श्रौर इतनी 
शीघ्रतासे बौद्धधमंका रूप परिवतित होतार, दोया तीनसौ वर्षोकेही 
अन्दर वच्रयानी साधनाएं इ तनी प्रचलित हो जाती ह, बौद्ध देवताश्रो की संख्या 
इतनी श्रपरिमित, उनके रूप इतने विविध, उनकी शक्ति देविर्यां इतनी भ्रगणित 
हो जाती हं, उनके सन्त्र-तन्त्र-्रभिचार, सिद्धियो ग्रौर क्रियाभ्रो का इतना प्रचार 
डो जाता कि उसके मूल रूप का कही पता भो नही लगता । 


वास्तव मे ६०० से १२०० ई० तक काकालहीएेसा रहाहैकिभार- 

तीय धािक सस्कृति मे सहसा तान्विकं साधनाभ्नो का प्रादुर्भाव होता है श्रौरवे 

इतनी व्यापक हो जाती हं कि सभी सम्प्रदाय चाहे वे वैदिक 

तान्विक-काल दहो या भवैदिक, चाहे वे वैष्णव हो या हैव, चाहे वै बौद्ध दहो 

या जैन सभी तान्िक सुष्टि-तत्व, तान्तिक देवमडल, तान्त्रिक 

तास्त्िकं यन्त्रविधाने, तान्िक मन्त साधना, तान्तिकं भ्राचार-विधान 

तथा हव्योगी साधनाग्रो को प्रत्यत्त तथा भ्रप्रत्यत्त रूप से प्रश्रय देने 

लगते हं । इसी कारण इस समस्त काल को ही विद्वानो ने ताच्तिकं काल के नामं 
से श्रमिरित किया ह 1" 
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वैसे इस काल मे सामान्य सास्कृतिक सूल्याकन के विषय मे मतभेद है । 
कुच विद्वान इसे वास श्रौर पतन का काल कहते है, जब चिन्ता-पारतन्त्य श्रपनी 
चरम सीमा पर परहुच गया था, कला मे भी सजावट श्रौर पच्चीकारी की भ्रोरं श्रधिक 
दुष्ट थी ।* किन्तु कुछ विदधान इसे शारतीय मानीपा की जागरूकता, कर्मण्यता 
श्रौर प्रतिभागत उत्कषं का काल मानते ह 13 वास्तव मे इसका रूप बहुत 
कुद दस प्रकार है कि पुराने ग्रन्थो पर टीकाग्नो की परपरा ज्यादा बढ जाती हँ 
भ्नौर उनमे पुराने सिद्धान्तो के नये श्रौर कभी-कभी योगपरक या तन्त्र-परक 
मर्थ भी दिये जाने लगते है। कभी-कभी लोकघमं के नये श्राचार पुराने 
सम्भदायो मे प्रवेश कर जाते है श्रौर छोटे-छोटे सम्प्रदायो मे यद्यपिउसषएकदही 
तान्तिक प्रभाव की वृद्धि होती है किन्तु उनका पारस्परिक प्रभाव भ्रौर विग्रह्‌ 
दोनो ही चरमसीमा पर पहुंच जाते ह । दूसरी भ्रोर भारतीय धमं प्रचारको की 
पहुंच सुदूर जापान तक होती है श्रौर भारतीय चिन्तना का विदेशो से जितना 
भ्रादान-प्रदान इस काल मे होता ह उतना पहले कभी भी नही हस्रा था । 


इस काल मे छोटे-छोटे भ्रगखित सम्प्रदायो का उद्भव हुमा जिनका 

मुख्य भ्राधारदण्ड किंस विशेष देवता की प्रधानता या किसी विशेष भ्राचार~ 
पद्धति की प्रधानता थी । कभी न कभी भ्राचार के छोटे-से-छोटे 

अगणित नये सिद्धात पर नया सम्प्रदाय उठ खडा होता था। जैनियोमे 
आचारप्रवण तो इस प्रकार के श्रगणखित सम्प्रदायो का उल्लेख मिलता 
सम्प्रदाय था । हत्थी-तावस जो हाथी का शिकार करते थे, बल-तावस 
जो केवल पेड से गिरी पत्तियो का भत्तण॒ करते थे, कण्डप्पिय 

जो वाजीगरी के कौतुक कर॒ जीवन-यापन करते थे, उत्तर कूलग जो गगा के 
केवल उत्तरी तट पर रहते थे, दाहिण कूलग जो केवल दक्षिणी तट पर रहते 
थे श्रादि भ्रादि थः । छोटे-छोटे सम्प्रदाय मुख्यतया श्रपनी वृत्ति श्रौर अपने 
रहन-सहन की विलक्तरएता पर बन जाते थे श्रौर धीरे-धीरे इनका वाह्याचार 
इनके ध्म का प्रमुख प्रतीक मान लिया जाता था । इससे प्रतीत होता है कि उस 
समय की धमं साघना मे तत्व-चिन्तना गौण थी, वाह्याचार की श्रनगामिनी थी 
भ्रौर उस समय का धामिक वातावरण विशेषतया श्रनुष्ठान श्रौर ्रिया-परक था। 
भ्राज उनम से श्रधिकाश सम्प्रदाय विलुप्त हो गये हं! वे अधिका 

निम्न वर्गं के लोक-परकं सम्प्रदाय ये श्रत उनकी भाषा लोकभाषां ही रही 
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होगी «1 इसी कारण उनका उल्लेख सस्कृत ग्रन्थो मेँ भी कम ही मिलता है । 
कन्तु वे सभी सम्प्रदायन जाने कितने भ्राचार भौर कितने स्थानीय देवी 
देवताश्रो श्रौर उनके पृजन की जाने कितनी विधिया छोड गये ह जोश्रवभी 
उन बडे तान्तिक सम्प्रदायो रौर ग्रन्थो मे पाई जाती ह जिनमे वे अरन्तर्भक्त हो 
गये ह । उस समयं समसामयिक साधना पद्धत्तियो ने एक दूसरे को वहुत प्रभावित 
किया है ९ । ्रौर इस दृष्टि से बौद्ध-घमं के तान्त्रिक रूप वज्यान भ्रौर उसके लोक- 
भापा मे लिखें गये साहित्य चर्यापद तथा दोहो के अध्ययन के लिये उस समय 
की धामिक साधनाग्रो से सूम परिचय प्रास्त कर लेना भ्रावश्यक हैँ क्योकि जैसा 
हम भागे चल कर देखेंगे कि मूल बौद्ध धर्मं रौर तनो मे कही कोई समानता ही 
नही ह गनौर यह किसी प्रकार भी सभव नहीं कि बौद्ध धर्मन इसे श्रपनीही 
परम्परा मे, श्रते ही चेत्र के श्रन्दर विकसित किया हो। उसने तत्कालीन 
प्रचलित साधनाग्रो को महायान कै विकास के उत्तराद्धं मे श्रपना कर उन्हे बौद्ध 
शब्दावली प्रदान कर दी थी । वास्तविक्तातो यहं कि बाद का वज्रयानी 
चिन्तन उन्ही साधनाश्नो पर प्राधारित ह । उन साधनाभ्रो को पचाने कै लिये, 
उनका भ्ौचित्य सिद्ध करने के लिये वज्रयानी श्राचार्यो ने त्रिकाया, बोधिचित्त, 
करुणा, शून्य भ्रादि के तान्तिकं प्रथं दे दिये है । 


जेसा कहा जा चुका है कि श्रपनी समस्त विविधता के भ्रावरणमे भी 

इस तान्त्रिक काल मे प्रचलित छोटे बडे सम्प्रदायो मे एकसूत्रता यह थी करि इन 
सबो मे तत्व-चिन्तन क ग्रपेत्ता साघनापद्धत्ति की प्रधानता 

तन्त्रकी व्याख्या थी। किसी एक देवताया शक्ति को सृष्टि का मूल-तत्व 
मानना, उपासना की पद्धति की प्रचुर प्रसार भौर विस्तार 

से व्याख्या करना, मन्त्रो का महत्व, देवताग्रो के प्रतीक बीजाक्रो ्रौर वर्णो 
का विधान, भूतसिद्धि, कुण्डलिनी-योग, रहस्यमयी साधनाएं, वाहर से मर्यादा- 
विरुद्ध दीखने वाले गुह्य वामाचार, दीक्लाए श्रौर गुरु का महत्व, ये सभी तत्वं 
इनमे एक समान ह । उनमे इतनी भ्रधिक समानताहै कि शैवोने यदिर्से 
शेव परिभाषा दी हं, बौद्धो ने बौद्ध, तो इससे कु भी भ्रन्तर नही पडता ! मूल 
स्वर उन सवो काएकह। वै सभी तान्त्रिक मत ह । तन्त्र की व्याख्या करते 
इए कहा गया हँ कि तत्व-मन्तो से समन्वित जो विपुल श्र्थो का विस्तार करता 
है आर त्राण भी करता ह उसे तन्त्र कहते है । इस साधनापरक ध्मपद्धति को 
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सिद्ध-साहित्य 


तन्त्र क्यो कहते थे, इसके विषय मे कहा जाता ह किं "तन्त्र" की व्युत्पत्ति तन्‌" 
धातु से हुई है तन्यते विस्तारयते ज्ञानम्‌ भ्रनेन इति तन्त्रम्‌" के भ्रनुसार किसी , 
भी ज्ञान कोजो विस्तार प्रदान करता है, उसका सागोपाग विवरण देता है 
-उसे तन्त्र कहते हँ । इसी के श्रनुसार हमे न्यायतन्न, चिकित्सातन्वर श्रादि शब्द 
मिलते ह ।" ज्ञात यह है कि धर्मं साधनाभ्नो मे जिन नई पृजाभ्रो, मन्त्रपद्धतियो, “ 
देवी देवताश्रो, ्ुष्ठानो, यन्तो, योगसाधनाभग्नो का प्रवेश हो रहा था उन 
पूरं रूप से एक ज्ञान या एक चिन्तनापद्धति के श्न्दर समन्वित कर एकं 
नियम भ्रथवा एक श्रनुशासन मे सुयोजिते कर देने वाली प्रणाली का नाम तन्त 
पड गया ९ 


एकं विचारणीय प्रश्न यह है कि यह तन्त्राचार श्राया कह से । क्या 

यह्‌ पहले से ही हमारे देश मे प्रचलित था ? यदिरेसाथा तोक्यो इसी शती 

मे उसका इतना प्रभाव मिलता है । या इन्ही दिनो या इसके 

तन्तका कुछ पहले यह्‌ किसी विदेशी जाति के साथ भ्राया ग्रौर कुच 

उद्गम ही शतियो मे समस्त देश की धर्म-योजना मे इतना गहरा पैठ 

गया कि हमारी समस्त चिन्तना का रूप बदल गया 1 करई 

विद्वानो ने तन्ो के विदेशी उद्गम का उल्लेख किया है । 

महामहोपाध्याय डा० हरप्रराद शास्त्री ने तन्त्रो का भारत मे श्रागमन शको के 

मग पुरोहितो के साथ बताया है ।९० {यद्यपि इसके साथ उन्होने कोई विशेष 

प्रमाण नही दिये थे किन्तु उनके इसी मत के श्राधार पर डा० विनयतोष भद्राः 

चार्य ने इस सम्भावना की कल्पना की कि योगाचार मत का प्रमुख भ्राचायं श्रौर 

वज्रयान मत में तन्तौ के प्रथम उपदेश के लिये परस्या श्रसग गान्धार देश का 

निवासी था श्रौर सभव ह वह्‌ गय पुरोहितौ की तान्त्रिक साधना-पद्ति से परि- 

चित हो \*‹ किन्तु इसके श्रन्य कई प्रमाण मिलते है जो श्रधिक प्रबल है । 

पहला तो यह है कि प्राचीन वाडमय मे कभी-कभी तन्त्रो की साधनापद्धति को 

भद्भृत त्राय गया ह ्ौर उसे श्रवैदिक भो कहा गया है ।९२ दुसरे स्वत तन्ध- 

ग्रन्थो मे भी कभी-कभी एसे उल्लेख मिले हैकि तन्तौ का प्रचार करने के 
लिये देवता बाहर से भ्राये श्रौर फिर लौट गये 1९ 

इसमे कोई सदेह नही कि तन्त्रो मँ समय-समय पर विदेशी साधना 

का भी प्रवेश हुमरा है । चीनागम तथा चीनाचार तो स्पष्ट विदेशो से श्राया 


१११६ 


समकालीन बौद्धेत्तर तान्त्रिक धमम-साधनाएं 


ह । कालान्तर मे तन्त्रोकेदो भेद माने गये । एकं परंपरागत ्रागम, यमल 
इत्यादि श्रौर दुसरे नवीन तन्न जिनमे बौद्ध तथा वामाचार, कौलाचारः के 
भ्रन्तगत भ्राने वाली तान्त्रिक साघनाए है ।1* इन पर किस प्रकार विदेशी प्रभाव 
पडा भ्रौर उनमें से एक विशेष विदेशी सम्प्रदाय 'ताग्रो' ने कर्हाँ तकं सहजयानी 
दशन को प्रभावित किया१८ इस पर बाद मे विचार किया जायगा । 


जहां तक पुराने तन्त्रो का प्रश्न हौ उनका नाम श्रागम' भी यह्‌ सूचित 
करता ह कि व सम्भवत वेदिक परम्परा के नही थे 11 £ हमे मध्यकालीन धार्मिक 


साहित्य से यह भी ज्ञात होताहं कि प्रारम्भ मे इन्हे श्रवेदिक कहा जाता रहा 
श्रौर ्रन्त मे जो मत लोक-प्रचलित हो गया उसे ब्राह्मण परम्परा द्वारा ग्ररण 
कर लिया गया । जो अ्रपेक्ाकृत नवीन पुराण १* ह उनमे भी श्रक्सर एसे बहुत 
से नवोदित सम्प्रदायो का उल्लेख मिलता ह जिन्हे रूढिवादी चिन्तक वर्ग श्रवै- 
दिक मानता था । कूम पुराणः मे लकल, वाम, पूर्वं, पाचरात्र, भैरव कापा- 
लिक श्रादि मतो को श्रवेदिकं बताथा गया ह । श्रधिक रोचक भ्रश यह है कि विष्णु 
तथा रद्र इन दो देवताग्रो को इन मतो का मूल प्रवर्तक बता जाता हं भ्रौर यह 
भी कहा जाता है कि इन्होने इन मतो का प्रचार कुछ एेसे ब्राह्मणो से कराया 
जो वेद पठने का श्रधिकार खो चुके थे।१८< किन्तु कूम पुराणमे हीश्रन्तमे 
ग्यारहवे तथा बारहवें भ्रघ्याय मे शिव का शक्ति श्रौ र शक्तिमान इन दो तन्नो मे 
विभाजित होने का वर्णन तथा हिमालय द्वारा तपस्या कर श्रपने कुल मे शन्ति 
कापुत्री रूपमे श्रवतरित होने के वरदान पाने कावर्णनहँश्रौरग्रन्तमे देवी 
स्वत कहती है कि धे कुशास््ाभियोगेन मोहयन्तीह मानवाम्‌, मया सृष्टाणि 
शास्त्राणि मोहायेषाम्‌ भवान्तरे" । इससे स्पष्ट होता हँ कि सम्भवत यह्‌ श्रश किसी 
शाक्त चिन्तक द्वारा प्रणीत है जिसने श्रपने मत को वैदिक सिद्ध करने का प्रयास 
किया है 1 इस प्रकार कितने ही नये मत प्रारम्भ मे श्रवदिक कहुकर त्याज्य रहे 
भ्रौर बाद मे वे हिन्दू धमं परम्परा मे अ्रन्तर्भूक्त होते गये 1१९ 

कूर्मपुराण से कम से कम एकं बातत बहुत महत्वपूर्णं ज्ञात होती ह कि ये 
तान्िकं सम्प्रदाय पसे ब्राहमणो हारा प्रवतितथे जो रूढिवादी ब्राह्यणो हारा 
नीचो निगाह से देखे जाते थे श्रौर जिन्होने श्रपना दहिजसुलभ वेदपाठ्नका 


भ्रधिकार खो दिया था) 
दूसरी रोर भारतीय दिक वाडूमय के भ्रघ्ययन से हमे यह्‌ ज्ञात होता 


है कि श्रथर्व॑वेद मे मारण, मोहन, उन्वाटन, मन्त्र, रत्वा, सिद्ध, गुह्य साधनाश्रो का 
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प्रचुर उल्लेख मिलता ह । उस समय भी श्रथरवंवेद को श्रायं परम्परा मे नहीं 
गिना जाता था । एेसी विश्वास किया जाता हैं कि श्रथववेद को गुह्य .साघनापं 
भारत के श्रनायं भ्रादिवासियो की थी जिन्हे पूर्वागत श्रार्यो ने.-म्रपना लिया था। 
इसी कारण वाद मे भ्रानेवाले भ्रन्तरद्घ श्रायं उन्हे श्रात्य' कहा करते थे। 
इन त्रात्यो का भ्राचार-विचार वहत कु श्नायं जातियो से प्रभावित रहता था 1 
पहले तो श्रन्तरद्ध भ्रार्यो ने श्रनार्यो की भाति उन्हुं भी बहिष्कृत रक्वा किन्तु 
नाद मे वे श्रक्सर त्रात्यस्तोमः नामक यज्ञ॒ समारोहौ मे उन्हे शुद्ध कर श्रपनी 
सामाजिक परिधि मे वापस ले लेते थे।*“ इन त्रात्यो के साथ साथ बहूत-सी 
भारत कै मूलनिवासियो की भ्रादिम प्रवृत्तिर्या, श्रन्ध विश्वास, यन्त-मन्त्र श्रौर 
जादू टना श्रा गया होगा । इसके श्रतिरिक्त करई स्थानो पर श्रार्योने 
इन मूलनिवासियो की रूपवती कन्यप्रो से विवाह सम्बन्ध स्थापित किया 
था।*९ इस प्रकार धीरेधीरे भ्रार्यो की विचार परम्परा मेश्रार्येतर साघ- 
नाण श्नौर देवी देवता भी प्रवेश पाने लगे 1 प्रारम्भ मे श्रन्तरद्ख श्रार्योनें 
उनका स्वागत नही किया, वे केवल गौण देवता रहै किन्तु धीरे-धीरे प्रमुखता पाते 
गये । शिव इसके ज्वलन्त उदाहरण ह ।र ज्नाह्यणो का विरोध होते हुए भी 
जनसाधारण मे यह सभी जादू टोने की सिद्धियाँ प्रचलित रही श्रौर रहस्य 
साधनाएं चलती रही 1 निस्सदेह वहिरग श्रार्यो मे भ्रासाम, उडीसा, महाराष्ट्र, 
काष्यावाड, गान्धार, भोटान्त, बगाल, मगध भ्रादि देशो मे इनका प्राधान्य 
रहा होगा । ये त्रात्य जातिया रूढिवादी ब्राह्यणो के भ्राचार-विचार श्रौर जाति- 
व्यवस्था की भी विरोधी थी भ्रौर उनकी कंडी श्रालोचना करती थी । श्रधिकाश 
विद्रोही चिन्तक, महावीर, गौतम श्रादि इन्ही प्रदेशो के थे 1 तन्तो 
का सम्बन्ध निम्सदेह इन रूढिगत श्राचार कै विरोधी, जाति-व्यवस्था 
को उतनी कडाई से न मानने वाले, श्रादिम श्रार्येतर सस्कारो श्रौर सराधनाभ्रोसे 
युक्त बहिर श्रा्यो से रहा होगा । तन््ो के श्रधिकाश केन्द्र इन्ही बहिरग चे्नो 


मे थे 1 श्रथरवेवेद इनका मूल ग्रन्थ थाद्से भी तान्त्रिक विचारक भूलें 
नही थे ।*४ र 


कालान्तर मे ये साघनाएँं लोक माधारण मे व्याप्त हो गरं । उच्ववर्गीय 

बराह्मण धर्म के श्रतिरिक्त एक लोक प्रचलित धर्म भी था जिसमे एेसे साधको के 
प्रति श्रादर या भय रहा होगा । लोक साधारण मेँ उस समय 

लोक-धमं कुल-देवियो श्रौर स्थानीय भ्रामीख देवी देवताश्नो कामी 
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पूजन प्रचलितं था जिनको प्रसन्न करने के लिये टोनानटोटकाभी होता था। 
एसी एक देवी थी जिसका मुख बिल्ली कै समान होता था श्रौर वच्चो से धिरी 
होती थी ।२* तन्त्र परम्परा का सम्बन्ध लोक साधारण मे पूजित कूल देवियो से 
अवश्य था इसके करई महत्वपूणं प्रमाण मिलते है । श्रचतर विधान' मे ईश्वर 
भ्रपनी शक्ति से कहता है कि तुम प्रयाग के समीप कर्णवीर नामक महाग्राम मे 
सेचदत्त के शुभ गृह मे उत्पन्न हुई श्रौर तेरह वषं तक मेरी पूजा कर तुमने सिद्धि 
रास्त की । २६३ इनमे श्रक्सर निम्न-वगं कौ कुलदेविर्यां भी होती थी र 
कुल्जिकातन्त्र मे कुन्जिका देवी कुम्भकार के यहाँ उत्पन्न हुई थी रौर उनकी 
पूजा का विधन भी कुम्भकार के ही यहां ओरौर उससे सम्बन्धित समस्त 
आचार प्रणाली को ही कानिकास्नाय' नाम दिया गया ह ।२ 


-वहुत सभव ह कि प्रारम्भ मे इन पूजोपचारो के लिये कुलीन ब्राह्यए न 


प्रस्तुत होते हो श्रत वहूत से ब्राह्मण जो निम्तवृत्ति म्रपनाने कै कारण या 
्राचार्रष्ट हौ जाने कै कारण रूडिवादियो दारा तिरस्कृत कर द्यि गयेहोया 
जो स्वयम्‌ उनके प्रत्ति विद्रोही हो प्रौर लोकधमं श्रौर लोकाचार को ग्रहण कर 
चुके हो, वे इन जातियो भ्रौर उनकी पूजाभ्रो के पुरोहित बन गये हो । एेते उल्लेख 
हमे अक्सर मिलते ह कि कुदं विशेष जातियो के विशेष पुरोहित रहे है,र्या 
विशेष भ्रभिचारो के लिये लिये विशेष ब्राह्मण ही बुलाये जाते रहे ह । इसी प्रकार 
क ब्राह्यणो ने तन्त्रो का त्था तान्तिक मतो का प्रचार क्रिया होगा । श्रौर तभी 
कूम्म-पुराख मे एेसे सम्प्रदायो के प्रचारको को वेदच्युत ब्रह्मण कह गया ह ।९ 
इस प्रकार तन्त्र वास्तव मे उन भ्रगणित लोकाचारो, लोक मे पूजित 
देवियो, तथा लोक प्रचालित रहस्यमय भ्रनुष्ठानो का परिणत रूप है जो भादि 
निवास्षियो ने सृष्टि से सम्राम करते समय श्रपना लिये थे श्रौर जो सदैव हमारे 
देश से निम्न-व्गं॑मे प्रचलित रहे 1 तान्निके काल मे यह लोकधममं उभर कर 
ऊपर श्रा गया श्रतैर इउक्षको ग्रहण करने के लिये कितने ही सम्प्रदाय प्रत्येक धर्मं 
मे बन गये जिनमे साधना प्रधान थी श्रौर उसी साधना के अनुरूप उन्होने श्रपनें 
देवी देवताश्रो का स्वरूप, उनके रारस्परिक सम्बन्ध, उनकी चर्या, क्रिया, श्रफि- 
चार, मन्त्र श्रादि परिकल्पित कर लिये 1 इसीलिये तन्वो का भ्रागम नाम सवधा 
उपयुक्त ह । वे लोक प्रचलित, भ्रादिम परम्पराग्रो पर श्राधारित श्रनुष्ठान उच्च 
चर्गीय चिन्तना मे श्राये,' वै शुद्ध वैदिक दुष्ट से बाहरी" तत्व थे श्रौर कालान्तर 
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` सिदे-सारितयं 
सँ विदेशी साधनाएं भी उनेमे समाहित होती रही (इस लोकधमं के उभर कर 
उपर श्राने का कारण निश्चित रूप से वह सामाजिक पृष्ठभूमि थी जिसका ्राभासं 
हम पिच्ले भ्रध्याय मे दे चुके है) तान्िक आचार्यो नेतो घोषणा यह तककी 
कि श्र तियो, स्मृतियो तथा पुराणो का युग बीत गया श्रौर भ्रब केवल तनौ का 
युग ह 1९९ श्रौर धीरे-धीरे तन्त्र साहित्य का महत्व इतना बढा कि वह भी वैदिक 
श्ुतियो के समक्त गिना जाने लगा ।९ 
तन्त्रोमे जोकि वैष्एव-शक्ति लच्मीकौ पूजा का विधान करते हवे 
संहिता, शैव-तन्तर श्रागम तथा शक्ति-तन्त्र तन्त्र कहलाते थे 1९९ इनमे से पाच- 
रात्र संहिताभ्रो की परम्परा बहुत प्राचीन है रौर उनके 
तान्त्रिक सम्प्रदाय : सम्पादक डा० श्रोडर काकहना ह कि कुछ सहिता 
पाचरात्र ईस्वी शती के पहले भी वतंमान थी 1 शेप संहितां 
या तो तान्त्रिक काल तक बन चुकी थौ या वन रही थी । 
कहा यह्‌ जाता हँ कि इनके पहले भी वैखानस संहिताएं दक्षिण भारत के मन्दिरो मे 
व्यवहृत की जाती थी । किन्तु रामानुज ने वैखानस संहिताभ्रो का विरोध किया 


श्रौर उनके स्थान पर पाचरात्र संहिताश्रो का प्रचलन किया ६४ 
इन पाचरात्र सहिताप्रो की विषयवस्तु चारपाद मे विभाजित थी। 


ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद, चर्यापाद । इनमे से ज्ञान तत्व-दर्शन, योग 
चित्तवृत्ति-साधना, क्रिया मन्दिरो तथा प्रतिमाताभ्रो की स्थापना उसके पूजा श्रपण 
भ्रादि का विधान श्रौर चर्यां मन्त्रतंत्र की साधना की व्याख्या करते थे । ६५ 
तत्रो की सामान्य प्रकृति कै श्रनुसार इसमे साधना पर विशेष श्राग्रह॒ था क्योकि 
पद्मतत्र मे ४५ पृष्ठो मे ज्ञानपद, ११ पृष्ठो मे योगपाद, २१५ पृष्ठो मे क्रियापाद 
तथा २७६ पृष्ठो मे चर्यापाद के विधानो का वर्णन है । क्रिया तथा चर्या प्रमुख 
विषयवस्तु हैँ श्रौर ज्ञान तथा योग तो केवल पाठिका या सन्दभंरूपमेदे दिये 
गये हँ ।९१ 

साधना पत्त मे इन संहिताग्रो मे मन्न-शक्ति तथा मन्तो का विशेष वरन 
किया गया है ।९ वाणी नारायख से उद्भूत हई है । यह वाणी प्रारंभ मेँ एक 
घंटे की गूढ ध्वनि बिन्दु या श्रनुस्वार मे परिणत हो "जाती ह जिसके दोरूप है 
रब्द-न्रह्य या तत्व का वोध कराने वाला शब्द, श्रौर भूति या वास्तविक तत्व । 
चिनु दो रप ग्रहण करता ह । स्वर तथा व्यजन ! फिर परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
भौर वैलरी९ के सिद्धांत के श्रनुसार ये प्रसुप्त स्वर कुरुडलिनी के साथ उर्व 
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समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधना 


गामी होकर चक्रो का भेदन करते हुए कर्ठ तक पहंचते है जहां सबसे पहले 
ध्वनि उत्पन्न होती हँ, इसी कारण है विसगं की व्याख्या सुजन-शक्ति या सृष्टि के 
ख्पमे गरईह भ्रौर उसी का पूरक श्रनुस्वार सहार का प्रतीक माना गयाहै। 
भ्रनुस्वार को सूर्यं माना गया है तथाश्र, इ, क, उ, लृ, ए, श्रो को सूयं किर 
समूह माना गया ह । विसगं को चन्द्रमा माना गया है तथा दीर्घं स्वरो को श्रा, 
ई, ऋ, लु, ऊ, ए, श्रौ, को चन्द्रकिरण समूह्‌ । इनमे से श्रनुस्वर समूह दिन 
से सम्बद्ध हं, पिगला नाडी से सम्बद्ध है भ्रौर विसर्गं समूहं रात्रि से सम्बद्ध है, 
इडा से सबंधित ह ।६ 

पुनश्च वणंमाला के प्रत्येक श्रत्षर के त्रिविध रूप बताये गये है -- 
१ वैष्णव, २ शैव तथा ३ शाक्त ५० 

यंत्रभीडन्ही मत्रोकेदही श्रविभाज्य श्रगथे। इनयंत्रो का स्वरूप 
रेखागरितत के षटकोखादि के रूप मे था जो वास्तव मे सुदर्शन पुरुप श्रौर उसके 
भ्र॑तगर्तं १२ व्यूहो के रेखा-रूप थे । जब इनमे से रूप हठे जाता था तव वे केवल 
वाणी रूप मे श्रधिष्ठिति होकर मंत्र का रूप ग्रहण कर लेते थे ।५९ 

इन म॑त्नोको श्रस््ो तथाचक्रोके श्रमिचारसरूप मे भी प्रयुक्तं किया 
जाता था ।५> श्रस्त्र श्रदृश्य होते थे पर समय पडने पर वे भयकर रूप वाले 
प्राखियो का शरीर धारण कर लेते थे, उनके विकराल दात तथा श्रग्निजिह्वाएं 
होती थी श्रौर कोई दाहक सूर्यं के वर्ण का, कोई लोहित वणं का, कोई श्वेत 
वखं का होता था श्रौर लौह्‌-फल जैसे घातक शस्त्र उनके हाथो मे रहते थे ।*२ 

पाचरात्र सहिताए न केवल बौद्ध धमं से परिचित थी वरन्‌ वे बौद्ध धसं 
को ग्रपना दूसरा प्रतिरूप ही मानती थी । बौद्धो के शून्थवाद की गिनती उस 
समय के प्रमुख सम्भदायो मे थी । पद्म तत्र मे० प्रलय के उपरात वटपत्र पर 
शायी विष्णु को शून्य नाम से अ्रभिहित किया गया ह । शुदर्शन चक्र को काल 
चक्र का प्रतीक माना गया है जो बौद्धो को बुद्ध रूप दृष्टिगोचर होता ह । 


इन वैष्णव सदिताश्रो के समान शैवागमो की परम्परा भी बहुत प्राचीने 

है । ये शैवागम शिव के पांच मुखो द्वारा लोक मे प्रकट किये गये थे !*“ इन 
पाच मुखो से प्रकट भ्रागमो की सख्या २८ मानी जाती है ।*~ 

षोवागम इनको शैव सिद्धात के नामसे भी पुकारते है। इनमे तीन 


पदार्थो की सत्ता मानी जाती है । प्रथम पति भ्रथवा शिव । 
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£ सिद्ध-साहिष्य 


दवितीय पदां पशु है म्र्थात्‌ वह्‌ शिवरूप जो मलादि से युक्त हो गया हैँ ।` तृतीय 
पदां पाश ह जिसके चार रूपं है मल, कर्म, माया, तथा रोधशक्ति । मुक्ति का 
परम साधन शिल का श्रनुग्रह माना गया ह जिसमे श्राचायं रूप से शिव पशु को 
“"दीन्ता'” देते ह । यह ““दोक्ता” ही अनुग्रह ह ।*९ 

इन श्रागमो के श्राधार पर पदमत्र (१ १.५० ) मे शिव को तीन 
प्रमुख सम्प्रदायो का प्रवर्तक वताया गया ह । पाशुपत, शुद्ध रैव तथा कपाल ।*० 
तात्रिकं शैव मतो मे पाशुपत मत सम्भवतः सबसे प्राचीन ह श्रौर भ्रवान्तर 
उपनिपत्काल मे ही इसका विकास होने लगा था । इसके एतिहासिक सस्थापक 
का नाम लकुलीश या नकुलीश था । इनकी मतिर्या श्रब भी गुर्जर, राजस्थान, 
मालवा तथा गौड देश मे प्राप्त ह जिनमे वे एक हाथ लकुटी धारण किये है । 
अत उनका नाम लकुटीश पडा। लकूटीश का समय मथुरा शैव स्तम्भके 
शिलालेख के श्राधार पर डा० भर्डारकर ने द्वितीय शताब्दी का उत्तराद्धं माना 
हं । इसी समय कुंशानवशी हविष्क की मुद्राग्नो पर लकुटीधारी शिव की मूतिया 
मिलती ह । 


पाशुपत तीन के स्थान पर पाच पदार्थं मानते हँ कारण, काया, योग, 
विधि तथा दुखान्त । कारण साक्तात्‌ शिव ह ! कारण हारा निमित पदार्थं कार्यं 
कहलाता है जो परतन्त्र होता है भ्रौर तीन प्रकार का होता 
पाशुपत मत॒ हव्या, कला, पशु विद्या पशुकागुखरह जो दयो प्रकार 
की हं बोधात्मिका तथा भ्रावोधत्मिका । बोधात्मिकाकेभीदो 
भेद है विवेकजनक, श्रविवेकात्मिका । श्रबोध अधर्मं की जननी ह । कला मे चेतन 
के भीवशमे होने वाले द्रव्यो की गना है श्रौर पशु स्वम्‌ जीवहै। पशुदो 
रकार का वताया गया हं, शरीरेन्द्रियधारी पश साजन ग्नौर उससे मक्त पशु 
निरजन । तीसरा पदार्थं है योग जो चित्त की क्रिया है उसी से श्रात्मा व ईश्वर 
का सयोग होता है ““चित्तद्वारेण भ्रात्मेश्वर सयोगो योग "° । चतुर्थं पदार्थ विधि 
हं जो वाह्याचार का चोतक है । इस पर तन्त्रो का स्पष्ट प्रभाव है ।*९ 
विधिके दोभेदह, त्रत तथा द्वार । त्रतर्पाच प्रकार के होते है। 
भस्मस्नान, भस्मशयत, उपहार, जप तथा प्रदन्निणा । 


दान्त मोक्त को कहते ह । यह्‌ भी दो प्रकार का ह । श्रनात्मक भ्र्थात 
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समकालीन बौद्धेत्तर तान्तिकं धर्म-साधना 


जिसमे केवल त्रिविध दुखो की निवृत्ति होती ह 1 सात्मक मे उसे सिद्ध्यां भी 
मिलती है ॥५२ 


शुद्ध शैवमत के दो रूप हौ गये थे ! उत्तर मे काश्मीर मे स्पन्द-शास्तर, 
त्रिक्दर्शन या प्रत्यभिज्ञादर्शन जोकि श्रहैतवाद से प्रभा- 
कारमीरी शैवमत वितथा श्रौर दक्षि मे वीरदैव जो विरिष्टाद्रैतवाद से 
प्रभावित था । अनुश्रति यह हँ करि भगवान शकर ने इस मत 
के श्रादि प्रवर्तकं वसुगुप्त (& वी शती प्रारम्भ) को स्वप्न दिया कि वे महादेव 
गिरिमे किसी गुहामे उत्कीणं शिवसूत्रो का उद्धार करं जिनके श्राधार पर 
उन्होने बाद मे (स्पन्दकारिका लिखी । उनके दो शिष्य थे, कल्लट तथा सोमानन्द । 
कल्लट ने त्रिक्दर्शन* श्रौ र सोमानन्द ने प्रत्यभिनज्ञादशंन लिखा । इन्दी कै शिष्य 
उत्पल तथा उत्पल के शिष्य श्रभिनवगुपत हुए थे । पूर्वी देशो के शक्त मतो का 
घनिष्ठ सम्बन्ध इस शैवमत से श्रवश्य था, चाहे हम यह्‌ स्वीकार करे या न करं 
किं शाक्त मत इन्दी की एकं शाखा थी । जरह तक सिद्धान्तो का प्रश्न ह मुख्य 
सिद्धान्तो पर कल्लट तथा सोमानन्द मे कोई ्रन्तर नही है 1 इन्होने भ्रागमो 
के ही सिद्धान्तो को श्रद्रैत सिद्धान्त के श्रनुसार व्यवस्थित कर दिया हँ । स्पन्द- 
शास्त्र के भ्नुसार केवल शिव सत्य॒ह । वह पूरणं ॒स्वतन्तर श्रौर सववंशक्तिमान 
है । जीव मूल रूप ॒मे शिव हँ केवल श्रणु, माया तथा कर्मं इन तीन मलावरणो 
के कारण श्रपने को श्रलग मानता है । इन मलो का मूलकारण शब्द ह । यह 
शब्द श्रथवा नाद शिव की शक्तिकास्त्रीरूप है । इसको शिव मे लीन करने 
का साधन माया ह ! परम साचात्कार को भैरव कटते ह । 


प्रत्यभिज्ञा मे इसी परम साक्तात्कार का एक नया रूप हैँ । लौकिक प्रयोग 
मे "यह वही व्यवित्त ह, इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते ह । ईश्वर से सान्तात्कार 
होने पर “मै वही ईश्वर हु" यह ज्ञान ईश्वर-परत्यभिज्ञा है । ईश्वर को पचि 
शक्तियो से सम्पन्न बताया गया है 1 चित्‌, श्रानन्द, इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया । 
श्र्ेतवाद के समस्त सिद्धान्तो को लेते हुए भी इसमे ईश्वर को ईच्छा-सम्पन्न 
वताया गया ह ।<४ 


द्वि मे शैवमतो की दुसरी तान्विक साघना विकसित हई जिसे वीर 
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सिद्ध-साहित्य 


शैवमत या लिगायत सम्प्रदाय या शवित विशिष्टाद्ंत के नाम से श्रभिरहित किया 
जातारह। श्रनुश्रुति के भ्रनुधार इसका प्रचार रेणुकाचायं,. 
वीर ग्नैवमत दारुकाचार्य घण्टाकर्णं, ेनुकणं तथा विश्वकमं द्वारा हृम्रा 
धा । ये भ्राचार्य इतिहास तथा दिशा भ्रौर काल की सीमाग्रो 

से परे माने जाते हं । कलि मे इनका नाम रेवणसिद्ध, मरुलसिद्ध, एकोरामाराघ्य 
तथा विश्वाराध्य होगा ॥** कलचुरि नरेश विजुल के मन्त्री बसव ने तथा एकान्त 
राम्या नै भी जैनो का उच्छैद कर वीररीव मत का प्रचार किया था ।५६ 

इसका मूल सिद्धान्त यह है कि जीव तथा ब्रह्म दोनो ही एक निहित 
शक्ति से समन्वित रहते ह । इसी विशिष्टता से समन्वित होने के कारण दोनो का 
पारस्परिकं लाभ होता हं श्रत इसे शक्ति-विशिष्टा््रेत कानाम दिया गयाहं। 
शिव की इच्छा से समन्वित इस शक्ति कै निर्माणकारी रूप को विमशं कहा 
जाता है“ जो ससार रचती ह 1 समस्त ससार के मूल मे शिव है' भ्रौर यह 
ससार पत्र, शाखादि के रूप मे स्थित ह ।५ 

इस मत मे साधना के उपरान्त जिस श्रानन्द की प्रापि होती ह उसे 
समरस ग्रौर उस भ्रवस्था को सामरस्य कटा जाता ह 1 यह समरस लिग तथा 
श्रग के एक्य से प्राप्त होता है ! लिग तथा श्रंग उसी परशिवके दोरूपरह जिसे 
“स्थल कहा जाता ह क्योकि उसी मे चराचर जगत की ' स्थिति तथा लय ह ।“ 
उसके सक्रिय श्रश को लिग भी इसलिये कटा जाता है उकषमे सतार का लय प्रौर 
गमन ह ।६° साधना के ताद महालिग घन मे लीन हो जाता ह श्रौर उसके लिये 
सिद्धान्त-शिखामणि मे रेणुकाचायं कहते 

जले जलमिव न्यस्तम्‌ वन्हौवन्हिरिवापित 
परे ब्रह्मणि लीनात्मा विभागेन न दृश्यते... (परिच्छैद २०, २) 


वीरशैव मत तथा काश्मीर शैव सम्प्रदाय दोनो ही से श्रपेन्ताकृत पुराने 
कालमुख के विपय मे उल्लेख मिलते है जिसका प्रभावन्तेत्र दक्तिण ही था। 
शकर-दिग्विजिय के प्रयोता तथा रामानुजाचार्य ने कालमुखों 

कालमुख काजो वंन किया ह उससे ज्ञात होताहैकि वे क्पालमे 
भोजन करते थे,भश्रंगमे चिता भस्म का लेपन करते थे, 

भस्म भक्तण करते थे, गदा धारण करते यथे । मद्यपात्र रखते थे प्रौर उसी में 
भगवान को श्रासीन मानते थे, किन्तु भर्डारकर का मत ह कि इस वर्णनो मेँ 
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समकालीन बौद्धेतर तान्िकं धर्म-साधानाषं 


कालमुख के भ्रम के कापालिक मत के लच्तण॒ मिलते है ।६९ नान्दीमठ काभी 
मत है कि कालमुख कापालिक मत से ्रलग था । उसका राजदर्बारो श्रौर पुर्‌- 
वासियो मे प्रचुर सम्मान था । उसकी साधनाएं इतनी विकृति श्रौर गुह्य नही थी । 
उसके करई म प्रौर विद्यापीठ थे! कालान्तर मे उनके मठेको वीरैवोने 
उत्तराधिकार रूप में प्राप्त किया प्रौर फिर वे मठ वीरशैवो के साम्प्रदायिक केन्द्र 
बन गये ४९ 


कापालिक सम्प्रदाय इस दृष्ट से त्यन्त महत्वपृणं है कि उसमे इन गुह्य 
तान्त्रिक सिद्धान्तो का विकास भ्रपनी चरम सीमा तके पहंच गया श्रौर अत्यन्त 
गुह्य रूप से उसकी साधनाएं बहुत दिनो तक चलती रही । 

कापालिके शबरतन्त्रे मे जो २४ कापालिको की सूची भिलती है 8 
उसमे कई कापालिक एेसे ह जो वज्रयान्ी सिद्धथे तथा 


करई कापालिक नाथो की सूची मे भी पयि जाते है । ४ 
ये कापालिक माहेश्वर के उपासक थे इसका उत्लेख श्रसग के मन्यान्ता- 


नुगम शास्त्र मे मिलता ह ।&८ कालान्तर मे नाथ सम्प्रदाय मे इन्हे श्रीनाथ हारा 
मेज गये वीर दतो के रूप परिकल्पित किया गया हँ । उस समय तक विष्णु 
चौनीस भ्रवतार ्रहरए कर चुके थे । बारह प्रमुख श्रौर बारह गौण । जव उन्होने 
कुर्मादि जलचरो श्रौर पशुप्रो की-सी क्रीडाएं की प्रौर कृष्ण का-सा व्यभिचारी 
रूप ग्रहण किया तो श्रीनाथ ने चौबीस कापालिको को भेजा श्रौर उन्होने श्राकर 
चौनीस श्रवतारो से तुमुल युद्ध किया भ्रौर उनके कपाल काट लिये श्रौर उन्हे 
धारण करने लगे । तभी से ये कापालिक कहलाये ।६६ किन्तु यह॒भ्न्तकथा 
गोरक्ञ-सिद्धान्त-सग्रह की है जो अरपेच्ाकृत भ्रत्यधिकं नवीन है श्रौर सम्भव हं 
यह्‌ कथा वैष्णव देष के कारण गढ दी गई हो । 

इनकी सानाएं सम्भवत इन सभी सम्प्रदायो मे सर्वाधिक गु भौर 
विकराल है । ये उपरोक्त वणित कालमुखो की ६ साधनाम्रो के श्रतिरिक्तं ६ 
चिन्ह्‌-श्री धारण करडे थे । जिनमे एक यज्ञोपवीत भी होता था भ्रौर एकं कए- 
ुरण्डल । इन छं॑चिन्दो का धारण करने वाला श्रावागमन से मुक्ति पा जता 
है । इनके यहा घभवत दीनता को (त्रत कहते थे । ये सोम मच पीते थ जिससे 
इनका चित्त जाग्रत होता था, मास (कभी कभी शव) भक्त करते थे । कपाली- 
शक्ति का श्रालिगन करते थे श्रौर शमशानो ने योग साधना करते थे । तान्विक 
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भ्रनुष्ठान करते थे श्रौर भैरव शक्तया जगाते थे, नरबलि देते थे ग्रौर शिव कै 
भैरव सूप श्रौर श्रघोर मुख के उपासक थे ६“ 

भवभूति के मालतीमाधव मे वताया गया ह कि श्रीशैल कापालिको का 
केन्द्र था उनकी एक योगिनी कपालकुण्डला की माला पहना करती थी वह्‌ 
राजमहल से मालती को उठले जाती हं श्रौर भ्रपने गुर्‌ प्रघोरघर्ट की श्राज्ञा 
से उसे देवी करालचामुण्डा की मूति के श्रागे बलि देना चाहती थी । हषं-चरित 
मे कापालिक यति भैरवाचायं का वणन मिलता है जिसने राजा पुष्यभूति के साथ 
श्मशान मे जाकर मह्‌ाकाल-हूदय नामक महामन्त्र का एक करोड बार जप किया 
था । भ्रत्त मे काले वस्त्र पहन कर, काली नकाब डाल, काला चूखं शरीर भे मल 
कर शव पर बैठ कर कृष्णचतुदंशी की बेताल-साधना की थी 1&< 


इनकी इन धृखित साधनाभ्नो के कारण तथा इनकी रहस्यमयी सिद्धियो 
के कारण जन साधारण इनसे भय खाता था । इनकी गना वेदबाह्य मतो मे 
की गई ह ।६ ये जाति पाति का बन्धन नही मानते थे । थोडी-सी विधि सम्पन्न 
होने से ही साधक ब्राह्यणए हो जाता था श्रौर कपाल-व्रत लेने पर तो वह्‌ सिद्ध हो 
जाता था ॥ 


इनकी साधनाभ्नो के पी सोम सिद्धात को दार्शनिक पीठिका बताई जाती 
ह । कहा यह जाता है कि नर-कपाल मेँ पिये जाने वाले मद्य को ये सोम कहा करते 
थे श्रौर सोम की व्युत्पत्ति स ¬-उमा इस प्रकार बताते थे । इस सोम मे शक्तियुक्त 
शिव कावास ह । इसके समर्थन मे टुची ने प्रबोध-चनद्रोदय कौ तीन टीकां 
उद्धृत कौ हँ जो नेपाल क राजगुरु हैमराज शर्मा ने उनके पास भेजी थी ।* 
प्रवोध चन्द्रोदय मे सोमसिद्धात का प्रवेश कापालिक वेश मे कराया गया है श्रौर 
कहा गया हं कि इस पवित्र श्रमृत को पने से पशु-पाश का उच्छैदन होता है 
परौर भरव जाग्रत होते है । यह भाव-मेषन रूप है ।५२ इस सोम की व्युत्पत्ति 
रुचिकर टीका मे इस प्रकार ह कि पह ¬-माया क कारण इसे सोम सिद्धात कहा 
जाता है, प्रकाश टीकामे कहा गयाहै कि कपालमे जहाँ ब्रह्मरन्ध्र, उपलच्वित 
हो जाता ह उसे ब्रह्म-कपाल कहते है । उसमे तत्वो द्वारा कल्पित चन्द्रमा से फरने 
वाला सोम या ्रमृत है । पारणा त्रत की समाप्तिपर उसे पीना चाहिये । चन्द्रिका 
नाम्नी टीका मे यह्‌ कहा गया कि जैसे कैलाश पर स्थित उमा सहितं शिव श्रानद 
आप्त करते ह उसी प्रकार ईश्वर-बेषधारी रुदर-ल्पधारी साधक कान्ता के सहित 
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कंलाश पर भ्रानन्द भोग करता हँ । इसी तसे उमा सिद्धात को सोम सिद्धात 
कहते है ।*२ 

इष सोम-सिद्धान्त का उल्लेख बहुत से परवर्ती ग्रन्थों मेँ मिलता है । 
डा° बागची द्वारा टुची को प्रदत्त श्रकुलवीर तन्त्र की हस्तलिखित प्रति मे सोम 
सिद्धात वादिन ` का उल्लेख भिलता हं तथा न्यायदर्शंन मे वाह्य सिद्धान्तो की 
गणना मे सोम सिद्धान्तं भी परिगणित ह 


इस सोम सिद्धात के श्रतिरिक्तं रसेश्वर सम्प्रदाय का भो उल्लेख मिलता 
हं । यह्‌ सम्प्रदाय भी शंव था । इस सम्प्रदाय मेँ शरीर साधना पर श्रौर श्रम- 
रत्वं की उपलल्धि पर विशेष बल दिया जाता था । वे कहते 
रसेश्वर थे कि चहो दर्शनो मे मृत्यु के उपरान्त मुचिति की उपलब्धि 
सम्प्रदाय नताई गई ह किन्तु जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तव मुक्ति 
को क्या सार्थकता, श्रत हमे ^रस" के दारा भ्रमर रहने का 
प्रयास करना चाहिये । यह्‌ कहा जासकता हं किं काया तो नाशवान ह॒म्रत 
श्रमरत्व की साधना कंसे हो । इसके उत्तर मे यह्‌ कहा गया हँ कि श्रात्माके 
भरावरणो वाला यह तन नाशवान हँ पर पारद श्रौर श्रभ्रककेयोगसे हर श्रौर 
गौरी दवारा निमित काया श्रमर होती ह । क्योकि महेश्वर ने स्वयम्‌ कहा ह कि 
“पारा मेरा वीर्यंह नौर श्रभ्रक तुम्हारा रज । दोनो के सयोग से हे भगवती 
दारिद्रय श्रौर मृत्यु का सदा के लिये विनाश हौ जाता हैः ।° 
रसेश्वर सिद्धान्त मे कहा गया हँ किं जाने कितने देवता महेश, शुक्रादि 
दैत्य, मुनिगण, वालखिल्यादि, सोमेश्वरादि, सम्राट, गोविन्द भागवत, गोविन्द 
नायक, कपाली, व्याली, रादि इस रस साधना हारा दिन्य शरीर प्राप्तकर 
चुके है । “ 
इसकी विधि इस प्रकार बताई गई है कि पहले रस (पारे) का परिशोधन 
करना चाहिये 1 पारा मूक्वित श्रौर बद्ध दो प्रकार का होता है । जिसमे प्राद्रतता 
भ्रगाढता श्रौर चमक होती है वह्‌ पारा मृत होता है । मूत्त पारे के परिशोधन 
की श्रदारह विधियां गोविन्द भागवत तथा स्वंज्ञ रसेश्वर हारा बताई गई हं । 
इस विधि मे पारा श्रौर वायु-तत्व प्राण का व्यवहार होता ह । दोनो का उचित 
मिश्रख रोगो का शमन करता है मृत्यु का अ्रवरोध करता ह । वद्ध पारा प्रणमे 
विद्ध होने पर उड्डयन या उडने की सिद्धि प्रदान करता ह 1. 
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सिद्ध-सादहित्य 


दस सम्प्रदाय का प्रारम्भ कव से हुश्रा ईसका स्पष्ट उल्लेख नही मिलता । 
सर्वदर्शन-सम्रह मे इसका विवरण हं, जो चौदहवी शती काग्रथदहै1 इससे 
निष्णुस्वामी के नुसिहावतार के दिव्य शरीर को भी उदाहरण रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है इससे भी भ्र्वाचीनता प्रमाणित होती से। सभव है यदह परम्परा 
भ्रौर पुरानी हो श्रौर बौद्धो तथा शैवो दोनो ही ने उसे एक ही उद्गम से ग्रहण 
किया हो 1 
इन पूर्वी प्रदेशो में सबसे प्रचलित तान्िक मत शाक्तमत था जो भ्राज 
भी पूर्वी भारत का एक जीवित सम्प्रदाय है 1 बारहवी शती के बाद वहत से 
शाक्तं तन्तौ पर बौद्ध साघनाभ्रो का विशेष प्रभाव है । कुच 
शाक्त-मत तो शाक्त श्रौर बौद्ध तन्ो के नाम तक एकही है श्रम्बर 
जल, शम्बर, कालचक्र, महाकाल !* लगभग उपरोक्त सभी 
मत पसे, है जिनमे परम तत्व चाहे वह्‌ विष्णु का रूपान्तर हो या र्द का, उनकी 
एक शक्ति की केत्पना की गर्ई है जो सृष्टि की जननी है । ^ यह शक्ति चित्छू- 
पी है, माता रूप ह । उसमे विमर्शं श्रौर सकोचिनी शक्ति है श्नौर उसका 
शिव के साथ जो.भनन्त विलास चलता रहता ह उसी का प्रतिफल न इस शरीर 
मे, उसकी नाञ्ो मे भी चलता ह = कुरुडलिनी उसी श्रनन्त शक्ति के 
भतीकके ङ्प मे मूलाधार मे प्रसुस है रौर उद्बुद्ध होकर षटचक्रो का भेदन 
ऊर बह ब्रह्मरन्ध्र मे पुती है जहां शिव का वास ह । 


_ तान्विक साघनाग्रो कै श्राम्नाय के भनुसार कई भेद है । स्थूल सूप से 
य समस्त प्राचार दोवर्गो मेवटे है, दकि तथा वाम ।-‡ दक्तिणाचायं मे 
भरभात मे सध्या, मध्यान्ह्‌ ने अप, उनके भ्रासन पर बैठना दुध शकरा का पान, 
राच्च कौ माला धारण करना तथा अपनी पलनी से सम्भोग करना यहु विहित 
प । वामाचार्‌ इसका प्रतिकूल था । नृदन्त कौ माला, कपाल का पात्र, छोटी 
क्ली मचछछलियो का चर्व, मास भग्वरा › भ्रौर सभी जातियो की परस्त्रियो 
समान रूम से सैयुन यह्‌ वामाचार था |" वाडवानलीय मे यह्‌ कहा गया ह कि 
दक्तिण मां ब्राह्म के लिये तथा वाम मार्ग शूद्रौ वा अन्य वरणो के लिये विहित 
हं 1 ˆ उपासना ३ भकार कीहै। सात्विकी, राजसी, तामसी । मेरुतन्त्र भे 
सात्विकी उपासना को मानसी जप, स्मृति, रासी को प्रतिमा पृजन श्रौर तामसी 
को पशुवलि श्रौर वाममार्गी श्राचारो स समन्वित माना गया है = साधना्नो 
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समकालीन बौद्धेतर तान्विक धमं-साधनाएे 


मे गुरु ही दीच्ञा का उचित मुहूतं तथा उचित भूमि का विचार करता है 1 
गुरु द्वारा प्रदत्त रहस्यात्मक मन्नो की बडी शक्ति है । उनसे सभी सिद्धियां प्राप्त 
होती है । ये विभिन्न बीजात्तरो के समूह्‌ होते ह 1“ 

वामाचार मे पाच मकारो का विधान है 'मंमसस्तथा मत्स्यै मुद्राभि 
मेथुनैरपि" । इनके श्राधार पर भैरवी चक्रो की नियोजना होती थी । उन चक्रो 
मे स्त्री साधिकाएं तथा साधकं मिलते थे भ्रौर मद्यपान के उपरान्त “मनोरथ धुखो 
की परस्पर पूति" होती थी! इस प्रकार के चक्रोमे वणं श्रौर जाति का कोई 
मेद नही रहता था 1 श्रवृत्तं भैरवी चक्रे सवं वर्णा द्विजातय ' जसे गगामे 
मिल कर बाहरी जल, या दूधमे मिल कर जल फिर एकात्म हो जाताहै उसी 
प्रकार भैरवी-चक्र मे सब उच्च वणं के होते हं ।~ इन चक्रो के तीन भेद येते 
है, वीर, राज भ्रौर देव । राजचक्र मे यामिनी, योगिनी, रजकी, श्वपची, कंव्तक- 
नारी, ये पांच शक्ति रूप में व्यवहूत होती ह । देवचक्र मे राजवेश्या, नागरी, 
गुप्त-वेश्या, देव-वेश्या तथा ब्रह्म-वेश्या ये पांच शक्त्यां सम्मिलित होती ह । 
नागरी मे कोई भी रजस्वला कन्या परिगणित हे ।< 

प्रागमसार मे इन पच-मकारो के साकेतिक भ्रथं दिये गये हँ 


मद्य सोमधारा त्तरेद्‌ पातु ब्रह्मरन्ध्रात्‌ वरानने 
पीत्वानन्दमयीम्‌ ता य. स एव मद्यसाधक 
मास मा शब्दात्‌ रसना ज्ञ या तदशान्‌ रसना श्रिये 
सदा यो भक्तयेदेवि स एव मास-साधक 
मत्स्य गगायमुनयोमध्ये मत्स्यौ दौ चरत सदा 
तौ मत्स्यौ भव्येद्‌ यस्तु स॒ भवेनमत्स्यसाधक 
मुद्रा सहस्रारे महापद्मे कणिका मुद्रिका चरेत्‌ 
भ्रात्मा तत्रैव देवेशि केवलम्‌ पारदोपमम्‌ 
ग्रतीव कमनीयम्‌ च महाकूुण्डलिनी युतम्‌ 
यत्र ज्ञानोदयस्तत्र समुद्रा साधक उच्यते 
मैथुन मैथुनम्‌ परमतत्व सृष्टि स्थित्यन्त कारणम्‌ 
मैथुनात्‌ जायते सिद्धि ब्रह्यज्ञानम्‌ सुदुर्लभम्‌ 
इससे ज्ञात होता ह कि इन साधनाभश्रो के साकेतिक प्रथं भी थे इसी- 
लिये इसे खड्ग-घार-सा सद्म पथ बताया गया हँ श्रौर कहा गया हँ करि यदि 
केवल मद्यपान करने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता तो सभी मद्यपियो को सिद्धि मिल 
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, सिद्ध-साहित्य 


जाती, यदि स्त्री-सम्भोग से मुक्ति मिलती होती तो कौन बचता । वास्तव में यह्‌ 
पथ वाघ के कान पकडने या खड्ग की धार पर चलनं से भी व्यादा 
कठिन ह । < 


इन मतो के श्रतिरिक्त जैनो मे भी शक्त-दर्शन श्रौर तान्िकं साधनाश्रो 

का विकास हरा था किन्तु वह साहित्य श्रभी तक प्रकाश मेनदहीभ्राया ह 1 एक 

जैन तान्तिक सम्प्रदाय का उल्लेख कित्सग ने भ्रवश्य किया 

जैन सम्प्रदाय ह श्रसग के मध्यान्तानुगम शास्र के चीनी भ्रनुवाद मे जिस 

न-य-सि-मो सम्प्रदाय का उल्लेख हुभ्रा है, उसे प्रोफेसर उरई 

ने न्याय शास्त्र बताया ह किन्तु कित्सग उससे किसी जनी तान्त्रिक सम्प्रदाय का 

अ्रथंलेताह जो निग्रन्थ ^ जैनियो की एक शाखा थी । उसकी दो प्रकारक 

साधनार्ये थी, भ्राठ साधनार्ये जो श्रुतज्ञान से श्राई थी ज्योत्तिप, गणित, ्रोषधि, 

मन्त, श्रक, यजु, साम तथा श्रथवं तथा भ्राठ साधनार्यो श्रनुभवजनित । प्रथम 

नच्तत्र, देवता, ग्रह कौ पूजा, दवितीय कषि-सुलभ तपस्या श्रौर षटकमं जो गुहय 
ये श्रौर तान्िक थे ६२ | 


बौद्ध तन्न-सम्प्रदाय, मन्नयान, तन्त्रयान, वज्रयान ( यो सहजयान } 

आदि भी इसी विराट तान्निके वातावरण से ही उद्भूत थे जो सारे भारत पर छाया 
हु्रा था। वह्‌ महायान के भ्रतर्गत था श्रत उसने इन 

इन सम्प्रदायो की तान्तिक साघनाग्रो की व्याख्या श्रौर विश्लेष महायानीय 
मूलभूत एकता शबन्दावलो मे किये अ्रन्यथा मूलत इन सभी तान्विक सिद्धान्तो 
मे एकसूत्रता थी । श्रौर उसे ये भी पहचानते भ्रौर मानते थे 

तथा एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय की प्रमुख साधनाएं गौण रूप में श्रौर कमी- 
कभी गौण साधनाएं प्रमुख सूप मे श्रपना भी लेते थे । इनकी साघनामप्रो, देवी 
देवताग्रो, भ्रभिचारो तथा पौराखिक सिद्ध पुरुषो मे तथा सिद्धान्तो मे मुक्त 
विनिमय दहो रहा थां 1 इसीलिये महायान ने बहत कुच ॒श्रपने पूर्ववर्तीं तथा 
समकालीन तन्ो से ग्रहण किया जैसा हम भ्रगले भ्रध्याय मे देखेंगे श्रौर साथ 
ही लुप्त होते हृए सहजयान ने भी श्रपनी श्रागामी परस्परा पर श्रक्ुणण प्रभाव 
खोडा । कु विदानो का कथन हँ किं व्यान तथा हिन्द तान्त्रिक साधना में 
वहुत-सी पद्धतिर्या साथ-साथ श्रौर समानान्तर ही विकसित हुई है । * रसेश्वर 
सम्प्रदाय का भ्रमर शरीर ्रौर व्यान की व-काया, कापालिको का सोम भौर 
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समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधना 


सिद्धो की वारुणी, ्िगाग का सामरस्य भ्रौर सिद्धो का प्ज्ञोपाय युगनद्ध, सिद्धौ 
की सहज साधना श्रौर विष्णु पुराण की सहजासिद्िः° लगभग एक ही काल में 
पवी से .१२वी शती हिन्द तथा बौद्ध दोनो ही सम्प्रदायो भे मिलती ह । उसमे 
समय का श्रन्तर कमह श्रौर इतनी कम सामग्री प्रकाशमे श्राई्ह कि कौन 
पहले विकसित हुग्रा यह्‌ निर्णय नही दिया जा सकता । 


इस मूलभूत एकता को दक्तिरपन्थी ब्राह्मण तथा हीनयानी बौद्धो कै 
बजाय तान्त्रिक बौद्ध श्रौर तान्विक हिन्दु श्रधिक मुक्तकरठ से स्वीकार करते थे । 
पद्म तन्त्र मे पूर्वोक्तं उल्लेखो के ्रतिरिक्त यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान 
ने विष्णुरूपमे सहिताप्रो का उपदेश करने के श्रतिरिक्तं ब्रह्य रूप में योग, 
कपिल रूप मे साख्य, बुद्ध रूप मे शून्यवाद तथा कटषभ रूप मे श्रुत्‌ शास्र का 
भी उपदेश किया था 1 बाद मे कौलावली निर्णय मे भी इनकी एकता प्रति- 
पादित की गई 18 हनुमन्नाटक की बन्दना मे मी शिव, ब्रह्य, प्रहत तथा वृद्ध 
को एकं माना गया ।* वास्तव मे परवर्ती वैष्णव परम्परा मे बुद्ध को श्रवतार 
मान लिया गया इसका सूत्र यही तान्तिक भावना थी जिसमे साधना प्रमुख थी 
श्रौर देवता गौण तथा साधना की एकता श्रौर सारुप्यता के कारण देवताभ्रो कौ 
विभिच्चता पर घ्यान नही दिया गया । 


बौद्धो ने भी हिन्द देवता श्रपनाये । गरोश, सरस्वती, कभी-कभी विष्णु 
भी उनके तन्त्रो मे मिलते ह । करर्ड-व्यूह्‌ मे बोधिसत्व भ्रवलोकितेश्वर यह 
कहते है किं वे शिव, विष्णु, गणेश, राजा भ्रौर माता-पिता का भी रूप धारण 
करे भ्रौर लोक का बाण करगे ।<= इस प्रकार उसी समय हिन्द श्रौर बौद्ध 
तान्तिक मे एकसूत्रत्ता की जागरूक चेतना थी किन्तु श्रपने-प्रपने देवताग्रो भ्रौर 
मन्त्रो तथा तत्वदर्शन के प्रति सभी सम्प्रदायो मे उत्साह था ग्रौरवे किसीसे 
पीछे नही रहना चाहते थे । इस उत्साह के होते हए भी वे सदेव दूसरे सम्प्रदायो 
के प्रति सहिष्णुता दिखाते हो एेसा चिव सर्वथा भ्रनैतिहासिक होगा । किन्तु 
यदि उन सम्प्रदायो की साघना-पद्धति लगभग समान हो तो धामिक विद्धेष 
उतना प्रबल नही होता था। उदाहरण के लिये बौद साधनाग्रो मेशिवका 
काल रूप वेशान्तर मे कालचक्र मे प्रविष्ट हुश्रा है । कापालिको कौ सायनाको 
कार्हपा ने बौद्ध रूप मे श्रपनाया है श्रौर नाय रूप मे बुद्ध की भी भ्रतिष्ठाकौ 
गई । शेव तथा शाक्त मत वौद्ध तान्त्िको द्वारा उतने उपेच्चणीय नही रहे जितना 
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ˆ सिद्ध-साहित्य 


वैष्णव मत-श्रौर कालान्तर मे कौल सम्प्रदाय तो वौद्ध तथा शैव तन्नो के सम्मि- 
शरण से ही वना) 

किन्तु लगता है बाद मे कु साम्प्रदायिक विद्धे ष ्रधिक बढ गया श्रौरः 
विष्णु को तथा ब्रह्म को स्थान-स्थान पर वौद्ध तन्त्रो मे श्रपमानित करने का 
भ्रयास क्रिया गया है । "हरि हरि हरि वाहनोद्भव साघन' मे विष्णु को वौद्ध 
देवता का वाहन बताया गया ह ! इसी प्रकार वज्ज्वालानलाकं को लक््मी सहित 
विष्णु को कुचल हुए चित्रितं किया गया ह । ज्ञात होता ह कि कालान्तर मे 
बौद्धो तथा हिन्दु सम्प्रदायो मे साम्प्रदायिक विद्र ष भ्रधिक बढा श्रौरः भ्रपने देव 
ताप्रो को ऊँचा सिद्ध करने के लिये एसी कथाए श्रौर प्रतिमाएं कल्पित की गहं ! 
विष्णु परः विशेष श्राक्रोश का कारण सम्भवत वैष्णव धमं की बढती हई शक्ति 
थी । किन्तु यथास्थान ब्रह्म, शिव, कन्दर्पं, कुबेर को भी छोडा नही गया ह ।*^ 

देवताग्नो के विषय मे मतभेद होते हृए भी साधनापद्धति मे श्रादान- 
प्रदान कभी भी बन्द नही हुभ्रा जैसा हम अगले प्रध्याय मे देखेगे करि थोड 
नाम-मेद से हिन्द तन्त्रो के सभौ सिद्धान्त वजरयान मे तथा उसकी विकसित 
शाखाग्मो मे मिलते है । 

इन सभी तान्त्रिक सम्प्रदायो की सामान्य प्रवृत्तियो को हम इस प्रकार 
भ्रकरितत कर सकते हँ । 
॥ १. प्रत्येक सम्प्रदाय के देवता, मन्त्र श्रौर तत्व-दर्शन की 


सामान्य शब्दावली श्रलग होते हुए भी साधनापद्धति की सामान्यतां 
प्रवृत्तिर्यां थी । नई साधन-पद्धतियो का एक से दूसरे सम्प्रदाय मे उन्मुक्त 


भ्रादान-प्रदान होता था। 

२ त्त्वदर्शन गौण था, साधना, क्रिया श्रौर चर्या प्रमुख थी । साधना 
मे गुरु का भरत्यधिक महत्व था श्रौर यह्‌ साधना शिव-शक्ति, लिग-प्रग, रस- 
मरभ्रक, परज्ञा श्रौर उपाय रादि किन्हीदो पुरुप तथां स्त्री प्रतीको के श्रद्यकी 
साधना थी । 

३२ लगभग सभी सम्प्रदायो मे इस साधना की भिथन-परक व्याख्याः 
मिलती है श्रौर उसके साय गुह्य भ्राचारो का भी विधान भिलतां है । 

४. इसं साधना में जाति-पात्ि वणं का कोई भेद नही था । 

५, इस साघना मे शक्ति प्रधान होनेका कारण स्वीका विशेप 
महत्व था 1 
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समकालीन नौद्धेतर तान्तिकं धर्म-साधना 


६ ब्रह्मारड मे जो शिव तथा शक्ति थेवेही शरीर मे कुण्डलिनी 
मौर सहस्रार, या कमल श्रौर कुलिश के रूप मे विद्यमान थे ग्रत योगसाधनाग्रों 
का विधान था श्रौर देह को बहुत महत्वपूणं समा जाता था । 

७ मिथुन-साधना तथा योग के कारण निरूपण शैली प्रतीकात्मक हैँ । 

८. लोक-देवताग्रो श्रौर उनके पूजन की श्रसस्छृत विधियो का सम्मान 
्रौर उन्हं दिक देवताश्रो से भी बडा सिद्ध करने की चेष्टा होती थी । 

£ वेदो का श्रसम्मान या उनकी समकचता प्राप्त करने का प्रयासं 
भ्रौर ब्राह्यणो (रूढिवादी) की उपेत्ता होती थी। ् 

१० मरणोपरान्त मुक्ति अथवा निर्वाण को पेन्ता साधनां के द्वारा 
जीवनकाल में ही विभिन्न प्रकार की सिद्धिर्या प्राप्त कर सिद्ध बनना, रसेश्वर, 
कापालिक, शक्त तथा व्रयानी, सभी पद्धतियो मे सिद्ध मान्य है । 

किंस प्रकार बुद्ध द्वारा प्रवत्तित बौद्ध धर्म-साधना की परिधि का विस्तारो 
रहा था श्रौर किंस प्रकार महायान ने उसको सर्वथा नये स्तर पर प्रतिष्ठित कर 
दिया था इस पर हम विचार कर चुके है । तन्त्रो कौ इन सामान्य प्रवृत्तियो को 
बौद्धो ने भी उत्साह पूरवंक ग्रहण किया शरोर उन्ही से समन्वित शाखा वज्यान के 
नाम से श्रभिदहित हुई । विचारणीय यह है कि ये तान्त्रिक प्रवृत्त्यां बौद्ध घ्म मे 
कव से समाविष्ट होने लगी । 
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ग 

बौद्ध धमं मे तांत्रिक 
प्रवृत्तियों का प्रवेश 

तथा वज्रयान का विकास 


नौद्ध-धमं मे वंयवितके निवि ॐे स्थान पर महत्करुणा श्रौर लोकहित की 
जो भावना प्रनल हो रही थी क्या उसका कोई सम्बन्ध गौद्ध-धर्म मे तान्विक 
भवृत्तियो के प्रवेशसेहैया नही ? इसमे कोई सन्देह नही कि धीरे-धीरे बौद्ध 
धमं मे महायान की पारमिता पद्धति की श्रपेक्चा मन्तनय पद्धत्ति को इसीलिये 
धिकं महत्व दिया जाने लगा कि वह श्रपेच्ाकृत सरल श्रौर लोक-तारण के 
लच्य कै श्रधिक श्रनुरूप है ।९ कालान्तर मे वे चाहे जितनी विकृत हो गई हौं 
किन्तु उनके मूल मे लोक-कल्याण की भावना ग्रवश्य थी इसके बहुत से स्पष्ट 
भमा मिलते ह । भायंदेव जिनका समय लगभग णवी शती (यदि वे सिद्ध 
नायं देव नही है तो 1) माना गया है,२ स्पष्ट लिखते है करि बोधिचित्त का समूत्पाद 
जगत के उद्धरण कै श्राशय से ही किया जाना समुचित है उ 'डाकार्णव' नामक 
भपभ्र श के तन्त्र ग्रन्थ मे भी साधक को सकल त्रिभुवन का उत्तारक बनने का 
उपदेश दिया गया हँ ।* शिकोदेश टीका" मे भी यही ल्य मिलता है \“ 
कालान्तर मे मन्त्रनय को पारमितानय से उक्ृष्ट सिद्ध करने के पक्त मे यह भी 
तकं विया जाने लया कि यह्‌ सर्वोपपेव्य नही है श्रौर केवल तीक वुद्धि वाले 
इसे ग्रहण कर पाते हैर किन्तु भी मन््रनय लोक-कल्याण श्रौर व्यापक प्रभाव 
केही हेतु विकसित हुश्रा था इसका प्रमाण यह भी ह कि पारमितानय की श्रधि- 
काशा कृतियाँ सस्छृत मे रही ह जव कि सन्त्रनय मे देशी भापा को भी समक्ता 
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[1 


बौद्ध-धमं मे तान्त्रिक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास 


दी गई है" श्रौर यहां तक कि मन््रनय (वज्रयान) कै संस्कृत ग्रन्थो मे श्रौर 
टीकाश्नो मे यथास्थान श्रपश्रशके पद प्रमाण रूप मे उदत किये गये ह । 
लोक-कल्याण के हित प्रवत्तित वज्रयान मेँ लोकभाषा को प्रमुखता मिलना 
स्वाभाविक हं । 


किन्तु यह्‌ सारी तान्तिक साधनाए भ्रौर उनके मैथुन-परक रूप केवल 
लोक-कल्याण मात्र के लिये थे, एेसा विचार एकामी होगा । उसके पीठे बौद 
सघ का संयम भ्रौर शुद्धतावाद के प्रति श्राचारगत विद्रोह भी 
बुद्ध के समयमे श 
चमत्कार था श्रौर कटही-कही उमकी श्रतिशयतागत विकृति भी, किन्तु, 
उसके लोकपक्न का भी महत्व कम नही ह । श्रव यह प्रश्न 
भ्राता है कि बौद्ध घम मे पहली बार इन साधनाग्रो का प्रवेश कब श्रौर किसके 
हारा हरा 1 बौद्ध धम श्रपते मूल रूपमे तो बुद्धि श्रौर तक-प्रधपन घम था! 
उसमे योग-पाधना का विशेष महत्व नही थाः श्रौर उसके मर्यादित नियमा- 
नुशासित रूप मे वखयान गुह्य मिथुन साधनाग्नो की कल्पना भी नहीकी 
जा सकती थी । ये प्रवृत्त्यां पुरातन काल से भारतीय जनता मे प्रचलित थी 
ग्रौर बुद्ध के समय मेँ भी इनका उल्लेख मिलता ह । कुच्ठं॑विद्वानौो का मत ह 
कि छठी शती ई० पू० मे दाशंनिक श्रौर धार्मिक स्तर पर इतने वादविवाद, तकं 
रौर वितकं चल रहै थे कि सामान्य जनता मे श्रन्धविश्वास श्रौर जादरूटोनेकी 
भ्रभिवुद्धि श्रनिवार्यं थी ९ प्रारभिक वौद्ध साहित्य मे भी इस प्रकार की सिद्धियो 
श्रथवा इद्धियो का उल्लेखं मिलता है । विनयापिटक म भद्ीयनगर के मेण्डकः 
नामक एक सद्गृ हस्य का उल्लेख मिलता है जिसका सम्पूरणं परिवार इस प्रकार 
के सिद्धिगत चमत्कार कर सकता था श्रौर मगध के महराज सेनीय बिम्जिसार ने 
भ्रपने प्रतिनिधियो को इन चमत्कारो की वास्तविकता का पता चलाने भेजा 
था ।९ इसी प्रकार ब्रह्मजाल सुत्त मे भी वहुत-सी एसी चमक्कारपूर्णं विद्याग्नो 
का उल्लेख है जो बुद्ध हारा 'तिरच्छान' समी जाती थी 1 
इस प्रकार की इद्धियो का प्रचलन स्वत बुद्धके शिष्योमेभोथा। 
ग्रगुत्तरनिकाय मे सारिपुत्त के पश्चातु सर्वप्रमुख शिष्य मोग्गलायन को इन 
इद्धियो में सिद्ध माना गया है ।९ पिरुडोल भारद्वाज की कथा बहुत मनोरजन 
है । राजगृह के किसी सेटी ने एक चन्दन पात्र वांसो के सहारे श्रघर मे टंगवा 
कर धोषणाकी कि जो ब्राह्म याश्रमख इद्धियो को सिद्ध कर चुकाहो वह इसे 


१३५ 


। (नि सिद्ध-सादित्य 


उतार ले.। पूर्ण कार्पप, मक्ललिगौसाल, श्रजित केश कम्बली, पाडक काच्चायन, 
सजय वेलद्विपुत्त श्रौर निग्गन्थ नातपुत्त ये सभी बुद्ध के प्रतिदन्द्री भ्रसरफल होकर 
लौट श्राये तव मोग्गल्यायन ग्रौर पिण्डोन भारद्वाज भी एक वार चमत्कार दिखाने 
के लिये गये श्रौर भारद्वाज से ऊपर उडकर वह्‌ पात्र उतार लिया श्रौर तीन बार 
राजगृह पर उड । समस्त पुरवासौ श्राश्चर्य श्रौर श्राह्नाद से विभोर हौ गये ।** 
स्वत वृद्ध नें दस्यु भ्रगुलिमाल के सम्मुख एक एेसा स्वरूप धारण कर लिया 
था जो श्रपराजेय था ।५* इसके श्राधार पर डा० विनयतोप भटाचायं का यह्‌ 
मत ह किस्वत धुद्धभी इस जादू टोनेमे विश्वास करते थे रौर श्रपने मतके 
कुशल प्रचारक श्रौर नियामक के रूप मेँ उन्होने इन प्रवत्तियो को प्रमुख स्थान 
दिया था ताकि उनका मत लोकप्रिय वन सके । यद्यपि स्वत वे इन इद्धियो की 
सार्थकता मे विश्वास करते थे या नही इसमे सन्देह है ।* सर चाल्सं ईलियट 
काभी भुकाव इसी मतकीश्रोर ह 1९ 
किन्तु उपरोक्त विद्वान का यहु मत प्रामाणिक नही ठह्रता। इसका 
प्रथम कारण यह है कि बुद्ध ने स्थान-स्थान पर स्पष्ट शब्दो मे इस प्रकारके 
चमत्कारो को निन्दनीय ठहराया ह । पिर्डोल भारद्वाज के चमत्कार की कथा 
सुनने के उपरान्त उन्होने पिरडोल भारढाज की भर्त्सना की श्रौर नियम वना 
दिया कि जो भिक्त, इस प्रकार के चमत्कार प्रदशित करे उसे दड दिया जाय 1“ 
दीघनिकाय मे उन्होने स्पष्ट कहा ह कि ““इन इद्धियो श्रौर चमत्कारो के प्रदर्शन 
भे श्रमगल के चिह्व देखता हँ, श्रत मै इनसे घृणा करता हं श्रौर इन पर 
मु ग्लानि होती है'" ।९< उन्होने यह भी कहा किं इदधियो कै स्वामी तो बुरे 
लोग भी हो सकते ह । कहा जाता है किं देवदत्त भी इदधियो को सिद्ध कर चुका 
था श्रत उन्होने चार इद्धिपादोका उपदेश किया जो भौतिक चमत्कार की 
भ्रपेत्ता चित्त-निग्रह रौर ज्ञानोपलन्धि मे सहायक यथे ।२० प्रतीत यह होता है 
कि बुद्धकी दुष्टिमे इन चमत्कारो के प्रति जो उपेक्षा थी वह उनके शिष्यो मे 
नही थी क्योकि उनकी मृत्यु के कु ही दिनों वाद उन्होने एेसी कथामप्रो का 
यथास्थान समावेश कर दिया जिनमे बुद्ध भी इन चमत्कारो का उपदेश देते ह 1 
इसी प्रकार का एकं उपदेश दीघनिकाय का श्राटानाटीय सूत्र ह जिससे गृघ्रकूट 
पर तथागत की उपस्थिति मे उनकी सहमति से वैश्रवण ने श्राटानाटीय रक्ता 
पटी भ्रौर यहु कहा कि श्रमनुप्यो के सकट से यह्‌ रक्ता करेगी । राहुल जी के 
मत से यह्‌ सूत्र प्रक्तिसि ह श्रौर जव यह्‌ पिटक लका मे लिपिवद्ध किया गया 
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बौद्ध-धमं मे तान्तिक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा वच््रयान का विकास 


उस समय इसका समावेश कर दिया गया ।२ स्थविरिपिटक तो लिखे जा' चुके 
थे श्रत उनमे एसे प्रचतेप श्रधिक नही श्रा सके किन्तु महायानसू्रोमे बादमें 
एसी प्रवृत्तियां श्रधिकाधिक घ्राती गदं भ्रौर उनका प्रचार बढता गया भ्रौर 
कालातर मे उन्होने महायान कापूराखूपदही बदल दिया 1९. व्यान तथा 
कालचक्रयान के ग्रथो मे तो स्वत भगवान तथागत कोदही तेत्रो का उपदेष्टा 
मान लिया गया श्रौर उनके दीपंकर रूप की कल्पना की गई जिसमे उन्होने 
तन्त्रो का उपदेश किया था 1९ किन्तु यह सभी बाद मे तन्राचार्योद्वाराकी 
गई कल्पनाएँ थी ताकि वे तंत्रमा्गं को बुद्ध द्वारा सम्मत सिद्ध कर सके । 


बौद्ध भ्रनुश्ुतियो मे योयाचार सम्प्रदाय से तात्रिक साधनाभ्रो का उद्भव 
स्वीकार किया गया ह । कहा यह्‌ जाता है कि योगाचार के प्रथम भ्राचायं श्रसग 
(४२०-५०० ई०) को तुषित नामक स्वरे मे भैत्रेय नामक बुद्ध 
योगाचार ओर ने इन तन्त्राचारो मे प्रथम दीन्ञा दीथी ।* वैडेल की 
तन्त धारणा ह कि योगाचार सम्दाय मे लगभग ७०० ई० सन्‌ 
मे इद्धियो, धरण्या तथा तन्त्राचारो का समावेश हृभ्रा 1५ वडेल का मत 
सम्भवत विण्टरनीत्ज^ श्रौर कर्न ~° के मतो पर श्रवलम्बित है । योगाचार 
से मन्त्रयान दा धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो साघन-माला से स्पष्ट ह जरह 
एकाधिक बार योगाचार को स्मरण किया गया है ।र<दटुची का मतहैकरि 
७०० ई० से पहले ही तन्त्रो का विकापघ हो चुका था क्योकि महामयूरी, विद्या- 
रजनी तथा सुवणं्रभा सूत्र श्रादि कई तान्त्रिक बौद्ध प्रन्थो का अनुवाद पांचवी 
शतीमेहीहो चीनी भाषामेहो चुका था। इतना ही नही, वेत्तोमेतरेय को 
भी केवल श्रलौकिक व्यवितत्व न मान कर लौकिक मानुषी श्राचार्यं मानते 
है । इस पक्त मे उन्होने जापानी बौद्ध विद्वान प्रोफेसर उरई का मत प्रस्तुत किया 
है । 'मघ्यान्त-विभागः प्र स्थिरमति की टीका मे तथा हरिमद्र के श्रभिसमया- 
लकारालोक' मे भी उन्होने मैत्रेय के मानुषी रूप की भ्रौर सकेत किया 
है ।** यद्यपि इतना प्रमाण श्रसग के ही समय मे तन्ताचारो के समाकद को 
स्वीकार करने के लिये यथेष्ठ नही ह किन्तु स्वत श्रसंग के 'महायान-नुनालका ` 
मे तन्नो की भैुनपरक सावना के कुच स्पष्ट उल्लेख मिलते हं । तथान 


< > = श प्रयोग किया 
विभुत्व के भेदो का निदर्शन करते हुए उसने परावृत्त व क र 
है९० पचेन्द्ियपरावृत्ति, मानसपरावृक्ति, सार्थग्रहपरावृत्ति, विकल्प ^ ५ 
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सिद्ध-साहित्य 


श्रन्ततोगत्वा मथुनपरावृत्ति के कारण उनमे पाच प्रकार की विभुता समाधित 
है 1 प्रो° लेवी ने भैथुनस्यपरावृत्ति' का भ्रर्थं शैथुनक्रिया मे परावृत्ति" इस 
प्रकार किया है श्रौर स्पण्टत उसे तान्त्रिक सकेतो से पूणं बत्ताया ह 1२९ विर्टर- 
नित्ज का इससे मतभेद ह रौर ॒गुद्यसमाजतन्त्र की सशीत्ता करते हुए उन्होने 
इसे "मेथुन का तिरस्कार इस श्रथं मे लिया ह ।र किन्तु बागची ने परावृत्ति 
को दश धमं भूमियो मे श्रारठवी भ्रचला से सम्बन्धित करते हुए उसका भ्रर्थं यह्‌ 
लियाहकि बुद्ध इसी प्रकार का श्रानन्द चित्तवृत्तियो के माध्यम से उपलब्व 
करते थे जैसा मैथुन मे प्राप्त होता ह । डा० बागची का भ्र्थं श्रधिक प्रामाणिक 
ज्ञात होता हैर ग्रौर इस प्रकार हम देखते ह कि ग्रसग दारा तान्त्रिक पद्धति 
श्रशत ग्रहण कर ली गई थी यद्यपि वह्‌ इतनी प्रमुख नही थी । 


कुछ वौद्ध श्रनुश्रुतिर्यां श्रसग के भी पूर्वं नागार्जुन को तन्त्रो का प्रथम 
प्रवर्तक वताती ह । उनके भ्रनुसार दक्जिण भारत मे लौहस्तूप मे भगवान 
ल व ने वज्रसत्व नामक बोधिसत्व के माघ्यमसे नागान 
ओौर तन्त को तान्त्रिक दीत्ता दी थी ।२५ किन्तु किसी समथ प्रमाण 
के प्रभाव मे इसे स्वीकार करना कठिन हँ । यह्‌ भ्रावश्यके 
ह कि सिद्ध काल मे करई वच्रयानी भ्राचार्यो ने, विशेषत्त भ्रवधूतीपा श्रदयवजं 
ने श्रपने कई ग्रन्थो मे माध्यमिक सम्प्रदाय को योगाचार की तुलना मे विशिष्ट 
बताया ह ।९८ किन्तु श्रहयवज् की विशेप स्थिति थी जिस पर हम वाद मे विचार 
करेगे ९8 
जव तक किं मैत्रेय के श्रस्तित्व का कोई पुष्ट प्रमाण न मिले तव तक 
यही स्वीकार करना होगा कि बौद्ध धमं मे तान्त्रिक प्रवृत्तियो का सर्वप्रथम 
वक प्रयोग मन्व्रोकेरूपमे हुत्रा । ्राटानाटीय सूत्र की प्रचित 
न कयासे भी यही ज्ञात होता है । यद्यपि स्थान-स्थान पर बम 
विकास यानो ग्रन्थो मे हमे इन मन्त्रो के प्रथम उपदेष्टा केरूपम 
बुद्ध का उल्लेख मिलता ह ।* किन्तु जैसा हम पहले देख 
चुके ह कि यह्‌ वाद की कल्पना ह । किन्तु इसमे कोर सदेह नही कि महायान 
के पृण विकास के पहले स्थविरवादियो में ही ये मन्त्र धरशियोके रूप मे प्रविष्टं 
हो चुके थे श्रौर उन्होने धरखियो को श्रपने साहित्य मे स्थान देना प्रारम्म कर 
दिया था।* ये धरणियं सूत्रोके सचचिप्तीकर्ण ये श्रौर जो साधक कि सभी 
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बौदध-घमं मे तान्त्रिक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा वजयान का विकास 


सूत्रो को नही समभ सकते भे उनकी सुविधा के लिये छोटी-छोटी धरण्यां 
रची श ।९ बहत पहले ही पूर्वोक्त १८ बौद्ध सम्प्रदायो मेँ लम्बे-लम्बे सूत्र 
खे गये भे वादमे ईस्वी शती के लगभग खन सवोका धरणी सूप मे 
सं्लिपोकरण किया गया श्रौर उनके पहले श्रोम्‌ श्रौर वाद मं स्वाहा लगाकर 
उन्हं सिद्धि, र्ता, उपासना श्रौर सुख का साघन मान लिया गया ।** कालान्तर 
मे यही धरणियं तान्तिक प्रभाव मे मन्त्र ्रौर गीजाक्तर रूप मे परिवतित हौ 
गई । इसका एक उदाहरण डा ० विनयत्तोप भद्राचार्यं ने दिया हँ । प्रख्यात अष्ट 
साहलिका प्रज्ञापारमिता का सभी साधको द्वारा पठा जाना कठिनि था 1 किन्तु 
उसके पाठ का बहुत बडा फल बताया गया ह । श्रत उसे पहले शतश्लोकी 
्रञापारमिता श्रौर बाद मे प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र मे सक्तिप्त किया गया । उसे 
भी दुस्तर जानकर प्रज्ञापारमिता घरणी बनी श्रौर अरन्त मे वह्‌ धरणी मन्त्र 
रूप मे परिवर्तित हो गई । फिर उस मन्त्र को भी श्र" नामक बीजान्चर मे घनी- 
भूत कर दिया गया । यह्‌ बीजात्तर स्वत समस्त प्रज्ञापारमिता साहित्य की पुनी- 
भूत ध्वनि है रौर इसके जप से शून्य स्वत प्रज्ञापारमिता देवी के रूप मे प्रकट हो 
सकता ह ।५९ इस प्रकार के बहुत से बीजात्तरो की कल्पना मिलती हँ । वैरोचन 
का प्र", श्रक्तोभ्य करा य, रल्नसभव का !र' श्रमिताभका "भः, श्रमोधसिद्धि 
का बीजाक्षर "ल" था 1५२ इन ब्रक्षरो मे देवताश्रो की कल्पना के पीछे मीमासको 
का शब्द-सिद्धान्त था५२, जिसमे कहा गया है कि शब्द शाश्वत ह प्रचर रूम 
मे ब्णमाला मे सदैव विद्यमान रहता है । श्रं की स्थिति शब्द मे ह, ज्ञाता मे 
नही, श्रथं शब्द की ही विवृत्ति है श्रौर इसीलिये तन््ो मे लगातार शब्द-जह्य कौ 
कल्पना मिलती है जिससे समस्त मानवो श्रौर देवो की सृष्टि हुई है ।** 

इन मन्त्रो के साथ-साथ इनकी रेखात्मक श्रभिव्यक्तियां यन्त्र भ्रौर कवच 
रूप मे वजरयानं मे प्रचलित हो चुकी थी । ये मन्त्र भी देवताश्रो कौ ग्रभिन्यक्ति्यां 
होते थे श्रौर धातु, या कागज या भोजपत्र पर रकित किये जाते थे 1५५ इनके 
साथ-साथ मुद्रा की भावना भी विकसित हो चुकी थी श्रौर मुद्रा प्रगुलि-नि्देश 
कै साथ मन्त्र कहने से समाधि की भ्रवस्था प्राप्त होती थी 1५ कालान्तर मे मुद्रा 
या महामुद्रा परज्ञा तथा उसकी श्रमिव्यक्ति नारी शक्ति मात्र को कहा जाने लसा 
जिनके समागम से सिद्धि मिलती थी, पर मन्तो से सम्बद्ध मुद्रां श्रवलोकितेश्वर 
दरार ग्रहीत प्म, शख, व्र भ्रादि को धारणं करने वाली उंगलियो की 
मुद्रां थी 1“ 
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सिद्ध-साहित्य 


दून मन््रो को किसी न किसी देवता से सम्बद्ध माना गयाः था भ्रौर जैसे 

ये मन््र वस्तुग्नो के धर्मो की शून्यता की श्रौर सकैत करते थे, वैसे ही वे देवता 
भी शन्य के प्रतितिम्ब यथे 1५ इसके लिये श्रदहयवज्र ने ४ भ्रवस्थाभ्रो का सकेत 
किया है । शन्यता-ज्ञान पै बीज, बीज से विम्ब, बिम्ब से न्यास-विन्थास श्रौर 
न्यास-विन्यास से देवता का बाह्य रूप परिकल्पित होता ह ।५ मन््रयान मे 
देवताग्नो के विभिन्न रूपो का विस्तृत विधान मिलता हँ । महायानी सम्प्रदायो मे 
पाच स्कन्व, रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार श्रौर विज्ञान माने गये हँ । ये वस्तुश्नो के 
समान वर्म के पुज है । किन्तु है वे सव शून्य । शून्य धर्मो के इन पांच स्कन्धो 
के श्राधार पर पाँच ष्यानी बुद्धो की परिकल्पना विकसित हुई ॥*° ये पाच ध्यानी 
बुद्ध थे वैरोचन, रत्नसम्भव, श्रमिताभ, श्रमोधसिद्धि भ्रौर भ्रत्तोभ्य । तान्त्रिक 
पद्धति के भ्रनुसार इनकी पाँच भायश्रो या शक्तियो की भी कल्पना की ग्ई-- 
मोहरति, ई्ण्यारति, रागरति, वजरति, देषरति । ये पंच भार्यां या रतिर्या पच 
कुलो को उत्पन्न करती थी मोह, ईर््या, राग, वज्र श्रौर देष । न्यास-चिन्यास के 
श्रनुषटप इनके रग, चिल्ल, वणं, भ्रत्तर, भूत रौर शवि्तयो के भी चिद्ध परिकल्पित 
किये गये ।*‹ इसके पूर्वं भी त्रिकाया के भ्रनुसार वैरोचन, व्यानी-बोधिसत्व 
श्रौर शाक्यमुनि का रूप विकसित हो चुका था श्रौर उनके समवेत स्वरूप तथा- 
गतया भ्रमित्ताभका रूप परम-रूपथा श्रौर वे श्रपने पररम-रूप मे सुखावती 
नामक लोके मे पर्चिम दिशा मे निवास करते थे ।५२ इन समस्त ध्यानी वुद्धो 
की जो मतिया मिलती ह उनमे विशेष समाधि श्रौर मुद्रा भी रहती है । कालान्तर 
मे इनकी युगनद्ध मू्तियाँ भी बनने लगी जिनमे वे श्रपनी 'शकितियो के साथ 
सम्भोग करते हृए प्रदशित्त किये गये ।*२ इनके कुल के देवता जो इनसे उद्भूत 
हते है उनके किरीट पर श्रषने कुल-पिता ष्यानी-बुद्ध की छोटी-सी सूति वनी 
देती हं ।** इस प्रकार समस्त वच्रयानी देवश्टुखला इन्दी ध्यानी बुद्धो से 

दूभूत हुई हं 1 


डा० भट्राचाय नं इस मन्व्रेयान को व्याने की एकं प्रशाखा माना है 

श्रौर व्यान को सहनयान श्रादि से च्रलग माना हं जो नितान्त ॒श्नमात्मक 
।*“ जैसा हम देख चुके है कि समस्त वौद्ध तान्विक पदधत्तियो को मन्वयान के 
समवेत नाम से पुकारा जाता रहा ह श्रौर उपे पारमितानय से श्रलगं माना 
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गया ।«९ सहज-साधना रौर कालचक्र पदति के विकसित होनेके बादभी 
मन्त्रयान सज्ञा का तिरस्कार नही हरा श्रौर श्रद्यवज्र तथा 
वज्र की कल्पना सिद्ध लोग भी मन््रयान नाम को स्वीकृत करते ।५० किन्तु 
ओौर वज्रयान कुछ ही दिनोमे हम देखते है कि मन्तरयान का यद्यपि तिर- 
का नामकरण स्कार तो नही होत्ता पर वज्र की एकं सर्वव्यापी कल्पना बौद्ध - 
तन्ो मे विकसित्त होने लगती ह श्रौर वह्‌ देव-कल्पना, 

वोधिचित्त-साघना, समाधि सभी पर ्राच्छादित हो जाती है । पटले प्रज्ञापार- 
मिताशनो मे वख्रौपम समाधि व्री श्रादि का उल्लेख है श्रौर उसके बाद 
तो स्वत शून्य कवरकी सज्ञा मिल जाती ह । फिर वज्रसत्व, देवता का 
वज्रस्वभाव, शुन्यज्ञान को वज्रयान, उपाय को वज्र, योग को व्रयोग, मन्मो को 
वच्रवणं, श्रौर शक्तियो को वज्रवाराही, वज्रूपिणी, वच््रमोहिनी कहा जानें 
लगता हं ग्रौर उनकी उपासना मे तिल, यव, श्रासन, ध्वज, पात्र, श्रत, श्रजलि, 
पचामृत सभी वज्र-सिक्त होने चाहिये 1 कालान्तर मे यह्‌ वच्र-कल्पना इतनी | 
प्रमुख हो गई कि उसने मन्त्र, देवता, साधना सभी पर ्रपनी छाप डाल दी प्रौर 
इसका नया व ज-समन्वित नाम वचज्रयान पड गया । वज्रयान मन््रयान का उत्तरा- 
धिकारी कोई नवीन तात्रिक सम्प्रदाय नही था केवल वज्र की नवीन कल्पनां 
के भ्राधार पर मन्त्रयान का नया नामकरण था श्रौर उसमे उसने करई नवीन तत्व 
जोड दिये थे जिनका प्रत्यच्त श्रथवा भ्रप्रत्यत्त सम्बन्ध व्र से था । 

किन्तु इस वज का प्रयोग सिद्ध लोग शून्य के घ्रथं मे करते थे । दृढता, 
भ्रच्छैयता, ्रभेदयता भ्रादि व्र के लक्तण शन्यतामे ह रत वही वज है इसी 
शून्यता या नैरात्म्यं दर्ंन को वेखयानियो ने वज्रयान की सज्ञा दी ? श्नौर उसी 
को प्राप्त कराने वाले मार्गे को व्याच कहा । किन्तु व्यान महायान या मन्- 
यान से भ्रलग नही था केवल श्रनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करने का वज्- 
प्रधान मागं था 18२ 

वज्यान की इस केन्द्रीय कल्पना वज्र के शून्य स्वभाव को समभ लेने 
के उपरान्त अरब यह्‌ प्रश्न उ्ता ह कि वज्र की यह्‌ कल्पना भराई कंसे ? वज 
इनद्रकाश्रायुधहै श्रौर ग्ररम तया मणिके म्रथंमे भी प्रयोग होता है किन्तु 
हिन्दु देवता का रस्त वौद्धो की कल्पना मे इतना प्रधान कंसे हो गया ? प्रर 
वपा इसका सम्बन्ध वज्र की परम्परागत वंदिक कत्पनासे भी ह ? 

ग्रथर्ववेद मे वज्र के स्वामी इन्द्र का श्रथ, इन्‌ -{-द्र, शत्रुग्नो का नाशक 
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है गौर उसे प्रार्थना की गई है कि “इन्द्रः वच््रेण शीर्षाणि वृश्चतुं 1" भ्र्थात्‌ 
चह वज्र से शतरुग्रो का शिरच्छेद करे 1९ वह शची-पति या शक्ति का पति है ।& 
व का दूसरा श्रथं मणिभीहै श्रौर मखियो को भ्रथव॑वेद मे सुख, समृद्धि, 
रक्ता श्रादि का साधन वताया ह ।&५ श्रौर श्नमीवतं नामक मणि का उल्लेख 
मिलता ह जिसे धारण करने से इन्द्र दिग्विजयी हुभ्रा था ।६९ वच को रश्म भी 
कहते हं श्नौर श्रथवंवेद मे श्रश्मतंनु की कामना की गई ह 1९ 

वज्रयान मे वचर के इन सभी धर्मो का उल्लेख, मिलता है । बोधिचर्या- 
वतार में वोधिसत्व को वच्री या चज्रधारण करने वाला बताया गया है जिसके 
भय से यमदूतादिक पराजित हो कर भागते है । तिब्बती बौद्ध-घमं मे गुरु के 
पास वजर ( दौर + जे ) का भ्रस्तित्व बताया गया है जिससे भूत-प्रेत-पिशोचादि 
डर कर भागते ह ।९ दूसरी श्रोर बौद्ध साधनाग्नो मे व का वैभवदाता मणि 
के रूपमे भी उल्लेख मिलता है ।* इनसे स्पष्ट है कि वौद्धो का वज्र मूल रूय 
मेनद्रकाही व्र है । वाद मे उसे शन्यता का दार्शनिक परिघान ्रवश्य पहना 
दिया गया ह 1 पर कही-कटी एसे उल्लेख ह कि उसकी इन्दर के वर से एकात्मकता 
स्पष्ट हौ जाती हं । एक स्थान पर वजर को स्पष्ट त्रिदन्त बताया गया है श्रौर 
धमं बुद्ध श्रौर सघ को उसकी तीन श्रस्थियां बताया गया है ।*९ इससे इन्द्र के 
वचर मे भ्रौर इनके वज्र के मूल रूप मे किसी सन्देह का स्थान नही रह जाता । 

इन्द्र का इतिहास देखने पर वात होता ह कि पौराणिक कालम इन्र की 
नराह्यणो द्वारा बहुत उपेक्ता हुई है रौर नये भ्रवतार पुरुपो के भ्रागे उनका महत्व 
विलकुल लुस-प्राय हो जाता है । उसके वाद सहसा प्रज्ञापारमिताग्रो मे इन्द्र के 
नये रूप के दर्शन होते ह ५९ सगीतियो मे इन्द्र भगवान बुद्ध के महायानी उप- 
देशो मे श्रोता रूप मे सम्मिलित होते है ।* ज्ञात यह होता ह कि ब्राह्मणो द्वारा 
उनकी उपेन्ञा देख कर बौद्धो ने शक्र को श्रपनी मण्डली मे सम्मिलित कर लिया 
है रौर कालान्तर मे सम्भवत गुरुदक्षिणा स्वरूप उन्होने ्रपना भ्रस्त्र बोधिसत्वो 
कोसौप पिया श्रौर वे उससे इतने श्रभिभूत हुए कि उसे शून्यता का ही 
प्रतिरूप मान बैठे । एक वैदिक देवता को शिष्य वनाने की भावना, श्रपने विरो- 
धियो से रक्ता के लिये अमोघ श्रस्त्र की प्रापि, मणि रूप मे वैभव शौर सिद्धयो 
कौ उपलब्धि, अ्रश्म-रूप मे भ्रमर काया की प्रापि इन सनो ने वज्र की कल्पना 
को इतना सर्वाच्छादनकारी वना दिया, कि पाच ध्यानी वुद्धो कै श्रधिष्ठाता परम 
देवत्‌ कै रूपमे वच्रयानी श्रौर चिन्तकोने व्रसत्व नामक एक छठे बुद्ध 
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की कल्पना की जो प्रज्ञापारमिता रूपी शक्ति के पति है, जिनका भ्रस्त श्रमोधवच 
है श्रौर जो युगनद्ध रूप मे सदैव श्रपनौ शवित से समन्वित रहते ह । 


तिन्वती श्रनुशरुतियो मे यह कहा गया है कि वज्रयान की यह्‌ तान्विक 
परम्परा श्रसग के ही समय मे प्रारम्भ हो गर्द थी किन्तु ्रसग से लेकर श्राचार्यं 
धर्मकीति (लगभग ध्वीया ऽवी शती) तक यह्‌ गत रूपसे 

वज्रयान की गुर परम्परा से चलती रही । प्रथम वार इन पद्धतियो को 
रूपरेखा नियमित रूप देकर प्रचारित करने का श्रेय सरहपा को दिया 
जाता ह । इसके उपरान्त सातवी शती से दशवी शती तक 

इतने भ्राचायं हुए श्रौर उन्होने इतनी प्रकार की चिन्ताएं रौर पद्धतियो का प्रचार 
किया, इस नीच मे वजयान का सम्पकं भोट, चीन, जापान, गान्धार श्रौर इतने 
सुदूर देशो से श्रा, इतनी सस्कृतियो से हुश्रा, इतने नये देवी देवत्ता शैवो, 
शाक्तो, वैष्णवो, बोनपा ्रादि रो ग्रहण किये गये, इतने मन्त्र बते, वृद्ध के कुलों 
का इतना विकास हृश्रा कि वज्रयान का एक शखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत कर सकना 
भ्रसम्भव है 1 इतना स्पष्ट है कि चिन्तना, साधना, मन्त्र, देवता, तन्त्र, योग, 
आचार, भापा श्रौर जीवनदर्शन इन सभी दिशाभ्नो मे बौद्ध धर्म इतना सर्व्रादी 
कमी नही रहा जितना सिद्ध-काल मे । एक भ्रोर समस्त॒सासारिक बन्धनो श्रौर 
भवजाल से मुक्त होकर केवल अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि कौ साधना ही को श्रेयस्कर 
बताया गया है" तो दूसरी श्नोर शान्ति, वशीकरण, स्तम्मन, विद्रेषण, उच्चा- 
टन श्रौर मार श्रादि पटकर्मो £ श्रभिचारो का भी विस्तृत विधान हं । एक 
ओर हठयोग श्रौर उनके चार चक्रो का विधान ह तो दूसरी भ्रोर केवल सहज मन 
की साधना है ! एक भ्रोर पारमितादर्शंन भी मिलता है तो दुसरी रोर समस्त 
भ्राचारो को त्याग कर सर्वथा उच्छं खल श्रसामाजिक भ्रनैतिक श्राचारो कामी 
विधान मिलता है ।* इसका कारण यह ह कि वहृत-सी प्रवृत्तियां महायान की 
चली आ रही थी जिन्हे व्यान आचार्यो ने नया रूप दे दिया था 1“ वहत 
सौ नई पद्धतिर्या उन्होने प्रचलित की थी श्रौर वे सबकी सव स्वीकृत होती चली 
गई । श्रन्त मे इतनी विभिन्नताग्नो मे एकसू्रता स्थापित करने के लिये यह्‌ 
तरीका अपनाया गया कि वजरयान के न्तर्गत करई श्राम्नाय मान लिये गये ^ 
भनौर साधक को स्वतन्त्रता दौ गई कि वह्‌ श्रपनी प्रवृत्ति के श्रनुार उन श्राम्नायो 
की (जिने बाद मे यान कहा गया) साधना करे ! इसके श्रतिरिक्त साधको के 
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मानसिक स्तर के श्रनुरूप इन पद्धतियो का विधान किया गया श्रौर पहले क्रिया, 
फिर चर्या, फिर योग, फिर श्नुत्तर की साधना का विधान किया गया । कही- 
कही ये सभी पद्धतिर्या एक बडी साधना-प्रणाली की विभिन्न भ्रवस्थाग्रो मे ग्रहणीय 
वताई गईं । लगभग प्रत्येक श्राचायं की प्रवृत्ति यह मालूम होती ह कि वह्‌ दूसरी 
पद्धत्तियो का तिरस्कार नही करता हँ, किन्तु उसकी श्रपनी एक विशेष प्रिय पद्धति 
होती है जिसे वह दूसरो से श्रेष्ठ बताता ह भ्रौर यह सिद्ध करने का प्रयास करता 
है कि यह्‌ बडा गुह्य भेद है । भ्रन्य पद्धतियो को तो साधारण लोग भी जान सकते 
है किन्तु यह्‌ केवल कुछ ही प्रज्ञावानो के लिये हँ । फिरं श्रपनी-श्रपनी पद्धतियो के 
भ्रनुसार वे वज्रयान. की व्याख्या करते हँ ।< कन्तु इस विषय मे लगभग सव 


€^ 2. , च 


एकमत है कि वज्रयान ही भवसागर से पार उतारने मे समर्थं ह) 


इसके पहले कि इन विभिन्न पद्धत्तियो के कारण वज्यान की विभिन्न 
शाखाग्रो पर हम विचार करें, हमे यह देखना चाहिये कि वज्रयान ने परम्परा- 
गत तत्वो की क्या नई व्याख्या की या उसमे कौन से नये तत्व जोड़े । सवसे 
पहले वजयानी भ्राचार्यो ने शून्य को वचर मे वदल दिया । 
शून्य नही वज्र, माध्यमिको ने जगत को शुन्यता-स्वभाव का वताया था। 
निव्रत्ति नही इन्दोने शून्य को नकारात्मक श्रौर रहस्यात्मक न रखकर 
प्रचरत्ति उसकी वच्रपरक व्याख्या की, वच जो दृढ है, अच्छे है, 
श्रमेच है, सुखदायक हँ ।-९ श्रत उसकी साधना केवल नका- 
रात्मक साधना न रहकर सक्रिय, भोगमयी, सब प्रवृत्तियो को सन्तुष्ट कर चलने 
वाली साधना हो गई । इस प्रकार शून्य को व्र मे वदल कर इन्होने श्रपने धमं 
को केवल त्याग भ्रौर सयम-परक न बनाकर भोग श्रौर सुख से समन्वित कर 
दिया, निवृत्तिमूलक धम्मं न रहकर वच्रयान मे बौद्ध धर्म प्रवृत्तिमूलक वन गया > 
यह्‌ व्र चरि शून्यता का प्रतीक है श्रौर शृन्यता जगत का स्वभाव 
होने के नाते तथागत का भी स्वभाव है श्रत तथागत भी वज्रसत्व है । वज्रसत्व 
की व्याख्या भ्रवधूतीपा ने इस प्रकारकी है कि वच्के भ्रर्थं शृन्यतां हैँ मरौर 
सत्व विज्ञप्ति-मात्रता का प्रतीक है दोनो का तादात्म्य सिद्ध होने से वचसत्व कहा 
जाता ह 1" 
चकि यहं वच्रसत्व शुन्थता स्वभाव का है श्रौर शृन्यता ही चरम घमं है 
जिसकी प्रतीक धमंकाया थी ग्रत. व्यान मे धर्मकाया के स्थान पर वज्रकाया की 
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बौद्ध धमं मे तात्निक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा वच्रयान का विकास 


प्रतिष्ठा हुरई,= श्रौर कालान्तर मे उसी को सहजकाया कटने लगे तीन कायाग्नो 
से पृथक्‌ चौथी काया के रूप मे उसकी गना होने लगी ।=८ 

इस वस्मसत्व तथा इसी के श्रनुरूप समस्त ससार की वस्तुग्रो का मूल 
स्वभाव नरात्म्य का हं । इसी नैरात्म्य को पहचान लेना ही वजन्ञान वताया गया 
है 1: इसी वच््ज्ञान को प्रात करने के लिए साधकं बोधिचित्त को उद्भूत करता 
ह । इसी वोधिचित्त के ारा वह्‌ वज्रयान प्राप्त कर सकता ह क्योकि वोधिचित्त 
ही वजचित्त है या बोधिवज्र ह 1 

वज्रसत्वे तथा उसको प्राप्त कराने वाले वोधिचित्त का स्वभाव पूर्ववर्ती 
ग्रथो मे बहुत गहन चिचरित्त किया गया ह । वह नैरात्म्य स्वरूप है, निस्वभाव ह, 
निरालम्ब है, प्रज्ञापारमिता रूप है, प्रकृति शुद्ध है, श्रद्रेव्य है, भ्रग्राह्य है । <= 
किन्तु वज्रयान मे विशेपता यह थी कि इसे दो तत्वौ के श्रद्रय के रूप मे प्रधानता 
दी गई । पहले भी महायान मे शून्य तथा करुणा दोनो ही को वोधिचित्तमे 
परिकल्पित किया गया था, इसमे शून्य तथा करुणा को प्रज्ञा तथा उपाय के स्प 
मे परिकल्पित किया गया ।< श्रत व्ज्ञान वास्तव मे प्रज्ञोपाय का ज्ञानह ग्रौर 
उसी के जल रूपी ज्ञान से चित्त रूपी रत्न पर जमा हुभ्रा श्रनादिवासना का पक 
धुलं जाता ह < 


श्रपने को देवता ही सम लेना वज्यानी साधना मे श्रहकार नाम से 
ग्रभिहित होता है ।६९ इस साधना मे साधक लगातार इन मन्नो का पाठ करता 
है, श्रो सर्वेतथागतात्मकोऽहम्‌' या श्रो शून्यताज्ञान 
अहकार वज्रस्वभावत्मकोऽहम्‌"<* श्मौर उसके बाद तथागत कीही 
भाति भ्राचरण करता ह । जब साधक स्वत तथागत हतो 
उसकी मुद्रा भी प्रज्ञापारमिता होगी ।३ 
इस म्रहकार पद्धति मे मन्व जप के उपरान्त साधकमे श्रावेश जाग्रत 
होताहै जो स्वत ठेवता के स्वभाव के अनुरूप होता है । उसे भ्रावेश मे देवता 
उसके माध्यम से श्रपने को भ्रभिव्यक्त करने लगता है प्रौर वह उसी के भ्रनुरूप 
कायं करता ह । काम, क्रोध भ्रादि भ्रनेक श्रावेश श्रहुकार' पदतिमे श्राते हँ 
जिनके उपशमन के बाद साधक मण्डल मे प्रवेश करता है ।*४ इसी प्रकार कामा- 
वेश मे उसका उपशमन मुदराग्नो दारा होता है किन्तु वे मुद्राएे प्रज्ञा कौ म्रभिव्य- 
क्त्या होती है इसीलिए इस मुद्रायोग को गुद्यपरज्ञागसग' भी कहा गया हैं 1“ 


९४ 
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सिद्ध-साहित्य 


दरस प्रकार हम देखते हं कि व्यान वास्तव मे तान्त्रिक पद्धति का वौद्ध 
-सस्करण मात्र है । तन्त्रो के जिन दस सामान्य तत्वौ की ओ्रोर हम सकेत कर 
भ्राये ह वे सभी वज्रयान मे विकसित दहो चुके थे! देह, गुरु का महत्व, मन्व, 
तत्न, हख्योग, जाति-पांति का तिरस्कार, मैथुन तथा गुह्य साधनाएं, सिद्ध्या, 
मरडल चक्रादि, श्रनुष्ठान, सभी ज्यो के त्यो व्यान मे मिलते है । लिगाग- 
सामरस्य, मुक्ति की श्रपेच्ता सिद्ियो के प्रति श्रग्रहः, रसरसायन श्रादि की 
कल्पना, अमर शरीर तथा गुद्याचार रादि सभी प्रवृत्ति्यां वच्नयानियो मे पाई 
जाती ह, किन्तु उन सवो को स्वीकृत कर बौद्ध श्रथं दे दिये गये ह । इसमे अपनी 
साम्प्रदायिक विशिष्टता भी है जिस पर हम उनके सिद्धान्तो का विवेचन करते 
समय विचार करेगे । 
इन सभी बाह्य भ्रनुष्ठानो से बिल्कुल ऊपर उठ कर श्रनुत्तर सम्यक्‌ 
सम्बोधि की भी साधना थी जिसका विकास सहजपद्धति मे हुन वास्तव मे 
ये साधनाएं एक दूसरे की विरोधिनी न होकर पूरक मान ली गई थी । सधको 
की चित्तवृत्तियो के श्रनुरूप, उसके मानसिक विकास के श्रनुरूप साधनाभ्रो का 
विधान था । कभी-कभी एक साधना पद्धति तथा दूसरी साधना पद्त्ति एक ही 
प्रणाली मे विभिन्न श्रवस्थाश्रो मे विहित बताई जाती थो ६६ कभी-कभी कुठ 
भ्राचायं किसी एक विशेप देवता कौ प्रतिष्ठापना करते थे, फिर उसकी पूजा, 
उसके न्यास-विन्यास उसकी साघना, मन्त्र, यन्त्र रादि के पूरे साधन का विवरण 
देते थे, श्रौर किसी एक साधना को इतना महत्वपूर्ण बताते थे कि उसके श्रागे 
भ्रन्य सभौ साधनाएं हेय ह । इससे यह ॒भ्र्थं कदापि नही सेना चाहिये कि 
उनका सम्प्रदाय या मत वज्यान से भ्रलग कोई स्वतन्त्र सम्प्रदाय है, जैसा वहत 
से लोगो ने सहजयान या कालचक्रयान को मानने की भूल की ह ।<= वास्तव मेँ 
वे सभी साधना पड़तियो को स्वीकार करते हँ किन्तु ग्रपनी विशचेप पद्धति को 
सर्वोपरि रखते है श्रौर उसके महत्व को प्रचारित करने फे लिये श्रन्य सभी साध- 
नाश्नो को “उसकी तुलना मे' हेय समभे है । 
साधक की अ्रवस्थानुसार साधना पद्धति श्रपनाने कौ दृष्टि से चार पद्धतिर्या 
भमुख थी भ्रौर उन्ही के नाम प्र वज्यान के चार तन्त्र हो गये । क्रियातन, 
चर्यातन्व, योगतन्वर, श्रनुत्तरतन्तर ।*९ ये चारो विभाग वैष्सव तन्त्रो, सहिताभ्रो 
तथा भ्रधिकाश तन्त्रो मे निदिष्ट ज्ञान योगर क्रिया तथा चर्यापद के ही भ्राघार पर 
वने थे 1” इन्दी तन््ो मे कुच की श्रौर भी प्रशाखाएं हो गई थी । चूंकि 
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सहज श्रौर कालचक्र दोनो पद्धतियो का विकाम इसी प्रकार हरा था श्रौर सिद्धो 
मे दोनो का प्रतिपादन मिलता हं श्रत व्यान की शाखाश्रो के वर्गकिरण॒ पर 
भी एक विह गम दृष्टि डाल लेनी भ्रावश्यक ह । 

प्राचार्य श्रवधूतीपा ने कदष्टिनिर्घातक्रम' मे दो प्रकार के साधक वताय 
ई शै तथा श्रश॑च्त (इह द्विधा सत्वा शचा अरशंच्नाश्च) । इनमे श्रादि कर्म, 

प्रारम्भिक क्रियां तथा चर्यं केवल शंत्तौ के लिये श्राव 
शाखाए श्यक है क्योकि वे भ्रविकसित मन वाले होते है । श्रशंत्तो के 
या पद्धतिर्या लिये श्रादि-क्मं की विशेष श्रावश्यकता नही ।*०* शंत्तो 
को प्राधार के सभी नियम पालन करने पडते ह किन्तु श्र्श्॑तो 

को भ्राचारगत स्वतन्त्रता प्राप्त है 1“ उसी मे साधक की तीनं भ्रवस्या्एँं वताई 
गई ह, हेत्ववस्था, फलावस्या, सत्वार्थ-क्रियावस्था । हेतु के भी ब्राश्य, प्रयोग 
तथा वसित वर्गं॒ह। वसित भी पच-विध है-क्लेश; उपपत्ति, कर्म, उपाय, सत्व- 
परिपाक । इन विभिन्न श्रवस्थाप्रो मे साधना की विभिन्न पद्धतिर्या बताई गर्द 
है । ९०२ भ्रौर इसी कारण वखयान के विभेदो को शाखाएं न कहकर पटतिर्याँ 
कहना श्रधिक उचित होगा । 

काजी दावासमदुप ने ९” व्यान के छं प्रमुख भेद वतये है-- 

१ त्रियातन्त्रयान 

२ चर्यातन्त्रयान भ्रयवा उपाय तन्त्रयान 

३ योगतन्त्रयान 

इनमे से योगतन्त्रयान के भी तीन भेद मिलते है ४ महायोगं तन्व्या 
५. श्रनुत्तर योगतन््रयान तथा ६ श्रतियोग तन्त्रयान। इन छं भेदोका 
विस्तृत विवरण उन्ोने नदी दिया हँ किन्तु उनके तिव्वती नामो से ज्ञात होता है 
कि तिन्बती बौद्ध तस्ो मे ये छं साधना पद्धति्याँ रही होगी । इनमे से महायोग 
तत्व्रयान मे सम्भवत पुरुषयान से बोधिचित्त की भावना थी; भ्रनुत्तरमे स्त्री 
भाव से श्रौर भ्रतियोगतन्र मे रेत भावसे। किन्तु इसका भी कोई विशेष 
प्रमाण नही मिलता है ।*०५ भारतीय वौद्ध तन्त्रो मे केवल चार शाखा 
परिगणित है ॑क्रियातन्त्र, चर्यातिन््र, योगतन््र तथा भ्रनुत्तर तन्त्र 1६ इनमे 
से प्रथम दो तन्त प्रारम्भिक श्रवस्था के श्लो के लिये ह ग्रौर तृतीय तथा चतुर्थं 
भ्रशैच्चो के लिये ह 1९०० क्रियातन्त्र सम्भवत उसी शआ्रादिकर्म-मवान पद्धति का 
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कारण श्रभी तक यह्‌ वताया जाता रहा ह कि उन्होने गुह्याचारो से भिच्च केवलं 
सहज स्वाभाविक जीवन का उपदेश किया । जहां तक ्राचार का प्रशन है महा- 
यान स्वत हीनयान से ्रधिकं उदार ह ग्रौर उतने कठोर “विनय रौर संयम 
को नही स्वीकार करता इसलिये महायान के विभिन्न नामो मे से चीनी वौद्ध धर्म 
मे एक नाम सहजयान श्रौर हीनयान के लिये कठिनयान भी प्रचलित है 1९६४ 
इसमे भी कोई सन्देह नही कि इनका भुक्राव सहज स्वाभाविक की भ्रोरभीथा 
इसीलिये उन्होने वञखकाया को सहजकाया श्रथवा स्वभावकाया कहा, किन्तु चकि 
्रज्ञोपाय साधना ही इनकी प्रमुख साधना थो ग्रत इन्होने सहज का प्रथं लिया 
था जो सहगमन से उद्भूत हो" ग्रौर चूंकि विना उपाय के प्रज्ञाश्रौर विना 
प्रज्ञा के उपाय बन्धन काकारणु हंग्रत जो इन दोनो के श्रद्य ब्रतुत्तरको 
सिद्ध कर सामरस्य का ्ननुभव करता ह ओ्रौर महासुख कौ प्रापि करता ह वही 
सहज-सिद्ध ह । ९९८ इस विपय मे एक विचारणीय प्रश्न यह ह कि इस मत को 
सहजयान नाम कव श्रौर कंसे दिया गया । जरह तक मैने सामग्री देखी है वज- 
यान, मस्त्रयान, तन्त्रयान श्रादि नामो कातो वौद्र ताच््िक ग्रो मे प्रचुर प्रयोग 
है, किन्तु एक विशेष सम्प्रदाय के रूप मे सहजयान नाम का प्रयोग नही मिलता । 
यदि हुम चीनी साच्य पर विचार करे तो वहां भी यह्‌ नाम महायान के लिये 
हीनयान की साधनापद्धति की कठोरता का विरोध दिखाने के लिये प्रयुक्त हृश्रा 
है, वज्रयान के बाद किसी नवविकसित साधनापद्धति के लिये नही ! प्रतीत यह्‌ 
होता दहै कि विद्ानो ने सिद्धो के साहित्य मे सहज का इतना प्रधिक प्रयोग देख 


कर उसे अरन्य “यानो की तुलना मे 'सहजयान' कहना उचित समभा । 
स्वत सिद्धो के दोद्ये या चर्यापदो मे इस नाम का कही प्रयोग नही ह । 


इन्द्रभूति;, भ्रनगवख, अद्रयवच्, श्रार्यदेव श्रादि के श्रव तक प्रकाशित ग्रथो 
मे भी सहजयान का एसा प्रयोग मुभे नही मिला । गुह्य-समाज-तन््रमे भी &स 
नाम का प्रयोग नही ह । ग्रयव ने सरहया के दोहो की टीका करते हए उसे 
सहजाम्नाय पजिका" नाम दिया है । यह्‌ नामकरण महत्वपूर्णं ह । वास्तव में 
सहज एक श्राम्नाय या पद्धति थो जिममे हष्योग दारा प्रज्ञा त्रौर उपायका 
सामरस्य स्थापित कर भ्रनुत्तर जान, महासुख भ्रनुभूति ग्रौर सहज स्वभाव सिद्ध 
कर, महामुद्रा के साथ रहते हृए समस्त वाह्य भ्रनुष्ठानो से मुक्त होने पर विशेष 
वल दिया जाता था । यद्यपि श्रनुष्ठानो का सर्वधा वरहिष्कार नही था क्योकि स्वतः 
महामुद्रा की साधना मे हठ्योग के वहत ही सूम श्रौर गहन मागं का विधान 
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नाम है जिसमे भ्रज्ञापारमिताग्नों के नियम पालन कां विधान है । दान, शील, 
त्मा, वीर्य, ध्यान तथा भ्रज्ञा का सेवन होना चाहिये 1 

शरीर-दान के उपरान्त चर्या होती है ।९< यह चर्यां उपाय.प्रवान हँ 
भर्थात्‌ बोधिचित्त मे उपाय तथा करुणा जाग्रत करने के लिये हं । «° उसके 
पहले ही उसकी दीक्ता या पोपध्र का भ्रनुष्ठान होता ह ।*५९ इस क्रिया तथा 
चर्या-पडति के माध्यम से भी साधक को सहज सिद्धि प्राप्त होती है \ इस क्रिया 
तथा चर्या का भी उदेश्य प्रज्ञा तथा उपायकाग्र्यही है ९९ विधि, देवी, 
देवता, उनकी साधना, दन्ता, अ्रभिपेक, मण्डल, श्रावेश श्रादि क्रियाप्रो श्रौर 
चर्याभ्नो के ही भ्रन्तर्गत भ्राते है । 


योगर तथा श्रनुत्तर च्च स्तर की श्रधिक सूच्म साधनाएं थी, जिनका 
भधिकार केवल एेसे साधकोको था जो स्वभावत निस्वभवहौ गयेहोया 
जिन्न सहज स्वभाव या वच्रात्मक स्वभाव को पूतया भ्रात्मसात्‌ कर लिया 
हो । एसे योगियो के लिये किसी भी श्राचार का कोई वन्वन नही था श्रौर यह 
विश्वास किया जाता था कि जिन श्राचारो के कारण लोक नरक-बन्धन मे पड 
जाता है योगी उन्ही से सिद्धि प्राप्त करता है ।\९९ 


भ्रनत्तर मे भ्रास्था रखने वाले सिद्ध श्रन्य पद्धतियो का तिरस्कार नहीं 
करते थे केवल वे सहज स्वभाव की साधना को लेने वाले के लिये मन्न-तन्र 
श्रादि का कोई महत्व नही मानते थे । इसलिए वे सहज पर श्रधिक बल देते 
थे । वेसे ये सभी वज्यानी थे श्रौर श्रनुत्तर सिद्धि के श्रतिरिक्त भी इन्हे श्रगखित 
भोतिक भ्रौर गुह्य सिद्धियाँ प्राप्त थी जिनका प्रयोग वे 'जगदुद्धारणाशय' से किया 
करते थे । 


इस प्रकार सहजयान को व्यान से श्रलग कोई शाखा मानना भरथवा 
सहजयान को वज्रयान के भ्रन्तर्गेत कोई स्वतन्त्र शाखा मानना भ्रथवा सहज 
साधना मे देवता, मत्र, तन्त्र, योग, मैथुन तथा भ्रतिचारो का 

सहजयान प्रभाव मानना युवितिसगत नही हैँ । हां यहु भ्रवश्य है कि 
सरह भ्रादि कुच भाचायं एसे हए जिन्होने उच्चकोटि के 

भ्रनुत्तर साधको के लिये तन्त्र मन्त्र का निषेध कर केवल सहज मे भावाभाव से 
विनिमुक्त होकर महासुख कौ साना का विधान किया है । किन्तु वे भी तान्तिक 
थ, वज्राचाय थे, उनकी चिन्तना को सहुजयान क्यो पुकारा गया इसका प्रमुख 
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था जिसे कभी-कभी प्रोरम्भ भे मणडल-~चक्र, श्रभिषेक श्रादि बाह्य श्रनुष्टानो 
को सम्पन्न करना पडता था । साधना के उपरान्त सभस्त श्रनुष्ठानो से मुक्त होने 
का विधान धा) 


चर्यापदो की टीका मे एक स्थान पर सहजयान शब्द का प्रयोग हुभ्रा है, 
किन्तु वह्‌ केवल एक काव्यात्मके भ्रभिव्यक्ति मात्र ह । थ्वी च्या की टीका 
मे डोम्बी रूपिणी भगवत्ती नैरात्मा को सहजयान (सहजनौका) की खेवनहार कहा 
गया हं ।*१५ सहज नौका कोई विशेप सम्प्रदाय न होकर ललना श्रौर रसना रूपी 
गंगा भ्रौर यमुना भ्रथवा प्रज्ञा श्रौर उपाय का वर्जन कर प्रज्ञोपाय के श्रद्य-रूपी 
भ्रवधूती के मध्य मे स्थित शुक्र नाडी ही है । उसी नाडी के माध्यमं से बोधिचित्त 
उष्णीष कमल तक पहुंचता हैँ श्रत उसे नौका कहा गया ह, जो सहजरूपिणी है 1 
नौका रूप मे कभी करुणा, कभी श्रवधूती का वर्णन चर्यापदो मे मिलता ह किन्तु 
इसी के श्राघार पर॒ सह॒जयान नाम पूरे सम्प्रदाय को देना उचित नही कहा जा 
सकता । इस 'सहज' को श्राम्नाय या पद्धति ही मानना उचित ह । 


इस सहज की कल्पना का मूल उद्गम कर्हा ह इसक्रे विपय मे डा० 
प्रनोधचन्द्र वागची का एक विचारणोय मत ह । वे इस सहज को प्राचीन चीनी 
धमं का प्रभाव मानते है श्रीर सहज को उनके मूल सिडढान्त 
सहज ओर (तारो का सस्छृत श्रनुवाद मात्र । वास्तव मे ताम्रो धर्मं चीनी 
चीनी तायोमते जनता का बहुत पुराना धर्म है जिसका मूल प्रवर्तक लाश्नोतसे 
लगभग ६०० ६० पू०् मेदुग्रा था श्रौर उसका प्रमुख प्रचारक 
च्वागत्से लगमग ४०० ई० पू० ९९० इसमे कोर सन्देह नही है कि लाग्रोत्सेकी 
तामौ भावना श्रपनी रूपरेखाग्नो मे उपनिषदीय ्रह्म से इतनी मिलदी-नुलती 
है कि बहुत दिनो तक विद्वान उस पर मारतीय प्रभाव का सूत्र दंढने का प्रयास 
करते रहं ।\९* किन्तु बह इतना पुराना धर्म है कि भारतीय चीन सास्छृत्तिक 
सम्बन्ध स्थापित्त होने के पहले ही उसका समुचित विकास हौ चुका था ।९६९ 


ताग्रोमत का जीवन-दर्शन वास्तव मे सहज जीवेन-द्शन था । वह्‌ मनुष्य 
के सहज शुद्ध स्वभाव मे विश्वास करते थे श्रौर उनका सहज कभी-कभी तो 
निष्क्रिय कर्मशुन्यता कै स्तर तक चला जाता था । उनका मूल तत्व तारो पृं 
भी हं श्रौर शुन्य भी । वह सज्चाहीन है, स्वभावहीन है, रूपहीन है, नैरासम्य-रूप 
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बौद्ध धर्म मे, तान्विक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा वज्रयान का चिकास 


है । यहां तक कि बहज्ञानसे भीपरेहश्नौर तकं उसे नही पा सकता । वह 
ताप्रो शृन्य है, सर्वसत्रमय है ग्रौर उसे समस्त ससार की जननी कटा जा सकता 
है, वह नारी रूप है । उसकी सृष्टि मे त्रित्व का महत्वं है ! कहा जाता है कि 
भारम्म मे केवल शून्य था, फिर उससे एक कौ सृष्टि हुई, फिर एकमे दो हुए, 
दो ने तीन का सुजन किया श्रौर तीन से समस्त ससार हरा ।५ 

तान्नो साधना मे निष्करियत्ता श्रौर उसके माध्यम से श्रपनी शक्तिः क 
प्रपन्यय रोक कर श्रमरता प्राप्ति का विधान ह । च्वागत्से ने एक स्थान पर नौ 
वपं मे श्रमरता प्रि का मार्गं बताया है। च्वागत्सेने ही एक चीनी स्ीकी 
कथा लिखी ह जो भ्रमर थी श्रौर जिसके रूप का कुच भी त्तय नही हुमा था। 
उससे किसी ने पूवा कि तुम्हे यह श्रमरत्व का रहस्य कहाँ से मिला तो उसने 
कहा पुस्तक से । श्रौर पुस्तको ने इसे समवेत ज्ञान मे ग्रहण किया शौर ज्ञान ने 
सोज से श्रौर खोज ने समन्वय बुद्धि से ग्रौर समन्वय वृद्धि ने श्रभ्यास से शरीर 
भ्रम्यास ने जिज्ञासा से श्रौर जिन्नासा ने ज्ञानोपरि ( ्रनुत्तर ) से श्रीर ज्ञानोपरि 
ने महाशृन्य से श्रौर महाशृन्य ने तारो से शौर ताग्नो ने प्रनन्त से 1" 

इनकी यह शुन्योदुभूत साधना इन्हे विचित्र भौतिक सिद्धियो भी ठ्ती 
थी । सिद्ध पुरुष ठोस तत्वो मे से गुजर सकता था, वह्‌ श्रग्नि से बिना जले गुजर 
सकता था, उड सकता था, पवन पर सवार हौ सकता धा श्रौर नाना कूप धारण 
कर सकता था । 


ताभ्रो के इस वर्णन मे वास्तव मे यह्‌ ज्ञात्त होता कि तन्त्रो से इस 
मत की वहत समानता थो । इस मत का प्रमु प्रचारक ॒च्वागत्से था श्रौर बहुत 
सी प्राचीन चीनी किम्बदन्तियो मे एेसी कथा मिलती ह कि चीनमेताग्नो का 
उपदेश देने के बाद ्राचायं च्वागत्से भारत की ्रोर चले गये श्रौर शेप जीवन 
उन्होने भारत मे बिताया ५९ च्वागत्से का समय लगभग ४०० ई“ माना 
जाता है, श्रत सभव हं ३०० वपं मे यह सिद्धान्त विकसित होकर सहज मत के 
रूपमे प्राया हो। 

तान्त्रिक काल मे भारते का सम्बन्ध एशियाई देशो से वहुत धनिष्ठ था 
श्रौर सास्छृतिक दृष्टि से कितने ही देशो को तो एक ही समा जाता था जिसमे 
मध्य तथा पूर्वी एशिया के लगभग समभीदेश थे। तन्त्रो के प्रभाव मे तीन 
क्रान्ताएं -थी जिनमे बहुत विदेशी राष्ट श्राते थे 1५ तन्नो के पाच प्रमुख पीठो 
मे से कई पेते पथो पर थे जो मध्यदेश को गान्धार, चीन, मगोलिया, भोट, ब्रह्मा 
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श्रादि से सब करते थे 1१९ उस समय भारत श्रौर इन देशो में इतनी उदा 
रतापूर्वक सास्कृतिक श्रादान-प्रदान चल रहा था क्रि भारतीय प्राचायं चीन श्रौर 
भोट के देवी ठेवताश्नो की पूजा भारत मे प्रचलित करते थे ।**४ उग्रतारा, 
तारा, एकजटा, महानील सरस्वती ये बौद्धो तथा हिन्दू तान्त्रिको हारा पूजित 
देव्यां ्तिन्बती या चीनी ह । २८ 

इन परिस्थितियो मे सम्भव है कि सहज सिद्धान्त ताग्नो से ्रहणए किया 
गया हो किन्तु केवल किम्बदन्तियो के श्राधार पर इसे मान लेना कटिन ह । 
डा० वागची के श्रनुसार कामरूप के राजा भास्करवर्मन ने लगभग ६०० ई० मे 
कुच चीनी दतो से प्रार्थना की थी किं वे वापस जाकर तानो की धर्मं पुस्तक का 
एक सस्छेत श्रनुवाद तथा लाग्रोत्से का चित्र श्रवश्य भेजे । कटा जाता है कि 
लाग्नो का सस्कृत श्रनुवाद कराया गया जिसमे ह्वेनसाग से सहायता भी मागी 
गई 1 ह्ोनसाग ने उसका श्रनुवाद मार्गं किया था । श्रौर श्रन्य विदान बोधि कर 
रहे ये। कुं दिनो तक उस पर विवाद भी चला घौर अरन्त मे हंनसाग का 
भरनुवाद स्वीकृत हृश्रा । वह्‌ भ्रनुवाद भारत श्राया या नही इसका कोई उत्लेख 
नही मिलता है किन्तु इसका उल्नेख मिलता है किं भारतीय विदान कुमारजीव 
ने ताम्रो की पुस्तक पर टीका लिखी थी । डा० बागची का श्रनुमान ह कि वाद 
मे ताग्नो का अनुवाद सहजः प्रचलित हुश्रा क्योकि स्वाभाविक प्रवृत्तिकेरूपमे 
सहज का प्रयोग श्रन्य किसी सम्प्रदाय मे नही मिलता ह ।*९९ 


उप्यक्त मत वहत रोचक श्रौर श्राकपंक होते हुए भी वैज्ञानिक दुष्टि से 
प्रमाण-सम्मत नही ह । जहाँ तक लाश्रोत्से के भारत श्राने की बात है, वह्‌ केवल 
किम्बदन्ती हँ जो सम्भवत पाद मे ताप्रो मत श्रौर चीनी वुद्धमत के बहुत निकट 
प्राने पर गदी गई है । एेसौ उर्वर कल्पना मघ्यकाल की भ्रपनी विशेषता रही 
हं । भास्करवमंन वाला ग्रनुवाद यदि भारत श्राया भी होगा तो ७०० ई° तक 
श्राया होगा । किन्तु सरहपा ने इतने शीध्र सहजमत का इतना प्रचार कर दिया 
ग्रौर उसकी बौद्ध एक व्याख्या भी कर डाली, यह्‌ सम्भव नही प्रतीत होता । 
यदि सरहपा या श्रन्य किसी श्राचार्य ने इसका समावेश बौद्ध परस्परा मे किया 
मी होता तो उसका उल्लेख अनुश्रुतिया मे श्रवश्य होता । तारानाथ ने लगभग 
सभी सिद्धो दारा प्रथम प्रवतित तन्नो का उत्लेख किया है ।९२ 


एक दूसरा सूत्र मिलता है जिसमे सहज शब्द लगभग इसी श्र्थं मे 
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बौद धर्मं मे तान्विक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा व्यान का विकास 


प्रयुक्त हरा है श्रौर सिद्धो से करई शतान्दियो पूर्वं प्रयुक्त हप्रा है, वह्‌ है विष्णु- 
पुराण । विष्णु-पुराण का समय फर्कुहर ने लगभग ४०० 

सहज ओौर  ई० माना है श्नौर उसका नर्मणि जिस सामग्री पर हुभ्राहे 

विष्णु पुराण वह श्रौर भी पुरानी ह १९ विष्णु-पुराख मे कहा 
गया है-- 


तता सा सहजासिद्धिस्तासामूनातीवजायते 
रसोल्लासादयश्चान्या सिद्धियोऽष्टौ भवन्ति या ९६ 


भ्रौर इसी को स्वाभाविक सिद्धि के रूप मे भी प्रस्तुत किया 
गया हं - 

तेपाम्‌ स्वाभाविकी सिद्धि सुखप्राया ह्ययत्तते ।*° 

इस प्रकार हम देखते ह॑ किं स्वाभाविक मागं के श्रथ मे हमे विष्णु 
पुराण मे ही स्टज सिद्धि का उल्लेख मिलता ह । किन्तु केवल इतने ही से यह्‌ 
नही प्रमाशित किया जा सकता कि सहज की कल्पना चीन से नही श्राई । यह हो 
सकता है कि सिद्धो ने इसे विष्णु-पुराख या उसी समय की म्रन्य किसी भारतीय 
चिन्तना धारा से लिया हो, किन्तु चीनी जनश्रुतियो की भाति कु भारतीय जन- 
श्रुतिर्यां मो ठेस मिलती है कि रईसाके पूर्वं ही कोई चीनी ताग्नोवादी श्राचार्थ 
भग या भोग भारत श्राया था श्रौर देह की श्रमरता का उपदेश करता था । कु 
विद्रानो का यह भी श्रनुमान है कि भोग श्रगस्त्य का समकालीन था ्रौर उसने 
दक्तिण भारत के शैवागम तथा शाक्तागम सम्प्रदाय के कुच अनुयायियो को शुध 
मार्गं की दीक्ता दी थी उसका निवास तिनेवेली के सिद्धकूट पर्वत पर था । 
पूर्वी भारत मे भी कोई चीनी धर्म बहुत पहले से प्रचलित था क्योकि इत्सिग ने 
लिखा है कि नालन्दा से ४० योजन पूर्वं महाराज श्रीगुस ने चीनी पुरोहितो के 
लिये एक चीनी मन्दिर बनवाया था श्नौर उसको २४ गव दान मे दिये थे 1** 
यथपि केवल इतने प्रमाण ही सहज भावना का चीनी उद्गम सिद्ध कर देने के 
लिये यथेष्ठ नही है किन्तु यह अनुमान किया जा सकता ह कि विष्णु-पुराण मे भी 
यह सहज" कही बाहर से भ्राया हो । 

श्रोपधियो दारा सिद्धि का उल्लेख पततजि मे भी मिलता ह जिनका 
समय २०० से ६०० ई० तक कही भी श्रनुमानित किया जा सकता ह । विष्णु- 
प्राण मे सहज की कल्पना स्वाभाविक जीवन के रूप मे ह । इस कल्पना कोजो 
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~ सिद्ध-साहित्य 


सहज रागात्मकं प्रवृत्तिमूलक स्वाभाविक जीवन के रूप मे थी, भारतीय चिन्तना 
पद्धति मे सर्वथा भुला नही दिया गया था । १२वी शती मे वल्लभदेव के कामरूप 
के एक शिलालेख मे "सहजः का प्रयोग इसी स्वाभाविक जीवन के ध्र्थं मे प्राप्त 
होता ह, ५९ जिसते ज्ञात होता ह कि बौद्धो कै भ्रतिरिक्त भी कोई सहज 
चिन्तना पदति बरावर चली श्रा रही थी जिसका वैष्णवे परम्परा से श्रधिक 
सम्बन्ध था, जो केवल भाव साघना पर बल देती थी । सन्तो के "सहज" की 
समीच्वा करते समय हम इस पर विस्तृत विचार करेगे । सिद्धो ने उसी सहज मे 
वौद्ध प्रज्ञोपाय के श्रश को भी सम्मिलित कर लिया ह । किन्तु सिद्ध नौर रसायन 
की कल्पना को ने भूले नही हँ । उनका “त्रमिश्र रस' श्रौर "समरस" उसी कल्पना 
का तान्त्रिक रूप हं । किस प्रकार उन्होने इस रसायन श्रौर श्रमरत्व भावनां को 
भन्नोपाय परक रूप दिया था श्रौर सहज को प्रज्ञा तथा उपाय के युगनद्ध का रूप 
दिया था, इस पर हम श्रागे विचार करगे ! उनकी यह्‌ व्याख्या, विष्णु-पुराण, 
ताभ्रोवराद तथा रसायन मत्त या रसेश्वर सिद्धो से कुच पृथक्‌ थी । 


सहेजमत के श्रलावा एक दूसरी वज्रयानी पद्धति थी जिसका परवर्ती सिद्ध- 
साहित्य से वहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है, वह्‌ है कालचक्रयान । उकके विपय मे विद्रानो 
मे बहुत भ्रम श्रौर मतभेद रहे है जिनके विस्तार मे जा सकना 

कालचक्रयान यहाँ सम्भव नही ह । कालचक्रके विषय मेवैडेलनेदो 
सर्वथा विरोधी मत दिये ह । एक स्थान पर वह्‌ कहता हं कि 

कलनक्रयान का उद्भव १०वी शती मे हुम्रा, उसने मन्वयान की पद्धति ग्रहण की 
ग्रौर भने को व्यान कहना प्रारम्म किया ओर उसके प्नुयायी वज्ावायं 
कहलाते थं । दुसरे स्थान पर वह्‌ कहता ह किं तन्वयान का चरम विकास काल- 
चक्रयान मे हुश्रा जिसमे श्रादिबुद्ध के सिद्धान्त का विकास हृश्रा जोकालीसे 
समागम करता ह । वे तथा ्रन्य बुद्ध रक्त-पिपासु, भयकर भौर कुरूपथे । उनकी 
पूजा बलिदानो श्रौर तन्त्र मन्त्र से होती भी ।५२२ महामहोपाघ्याय हर प्रसाद 
शस्व ने काल को समय, काल श्रौर विध्वस का देवता माना हे} कालचक्र के 
भथ ह ध्वसका चक्र भ्नौर कालयचक्रयान वह्‌ यान ह जो उससे रक्ता करे ।९९४ 
मर चाल्सं ईलियट तिव्वती श्रनुशुतियो के श्रनुसार इसका प्रारम्भ शम्भल नामक 
देश मे वताते ह जिसकी स्थिति का कुछ पतता नही चलना । उनका श्रनुमान है 
करि शम्भल चीनी तुिस्तान के निकट कोई देश है जहाँ के राजा कुलिक कहलाते 
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बौद्ध धर्मं मे तान्तिक प्रवृत्तियो का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास 


थे, जहां बारह पशुप्नो के सकेतो से समय चक्र का प्रचार है, श्रतिश दीपंकरन 
नये तिन्बती सवत मे जिसका उपयोग किया था । कहा जाता दै कि उसी शम्भल 
के राजा सुचन्द्र (दूसरे स्थान पर मंजु-श्रीकीति नाम मिलता है) ने प्रथम वार 
कालचक्र का प्रवर्तन किया । ईलियट इसे वैष्णव-धर्म से प्रभावित सम्प्रदाय मानते 
हैजो १०्वी शती के मध्यमे प्रचलित हु्रा ण्या, जिसमे विष्णुके चक्रकी 
कल्पना भी समाविष्ट हो गई थी 1२५८ 


इधर कालचक्रयान के दो तीन ग्रन्थ मिल जाने से कुहं उसका स्वरूप 
सम्मुख श्राया है । कुच तिब्बत ग्रन्थो का साराश प्रकाशित हुग्रा ।९२९ पद्म 
कारपो (जिसका समय १६बी शती था) ने श्रपने ग्रन्थ मे लिखा है कि कालचक्र 
का उद्भव पहले हो चुका था! पितो नामक सिद्ध नालन्दा मे श्राया प्रौर 
नालन्दा विहार के हार पर दश दिग्पालो का चित्रं बनाकर उसने कालचक्र का 
सिद्धान्त लिख दिया । ९९ उस समय विहार के भ्रध्यच्त सिद्ध ॒नारोतपा (नरोत्तम 
या नडपाद, नारोपा) थे । वे भ्रपने ५०० शिष्यो के साथ ्राये भ्रौर उन्होने 
शास्त्राथं किया । न्त मे पितो (2) ने उन्हे निरुत्तर कर दिया तव उन्दने पितो 
से दीत्ता ली श्रौर उनसे कालचक्र का सन्देश सुना । 

सम्भवत ये नरोत्तपा पूर्वोक्त सिद्ध नारोपा थे जिनका सिकोटेश टीकाः 
नामक ग्रन्थ मिलता है । यह ग्रन्थ "कालचक्र तन्त्र" के सेक विभाग पर टीका ह । 
मल कालचक्र-तन्त्र की भी पाण्डुलिपि प्राप्त हो गई ह । डा० शशिमूपणए दास 
गुस ने उसका प्रचुर उल्लेख किया हँ 1९२ इन दोनो सूत्रौ से कालचक्रयान का 
जो रूप हमारे सम्मृख भ्राता है वह इस प्रकार ह-- 


कालचक्रयान वास्तव मे योग मागं ह श्रौर उसमे योगसाघना की विशद 
व्याख्या है । यह्‌ साधना शम्भल के राजा सुचन्द्र (जो सीता नदी के तट पर 
राज्य करते है,) की प्रेरणा से भगवान तथागत ने घान्यकटक मे प्रगट कौ 
थी 1९२९ इसमे काल की व्याख्या इस प्रकार दी गई है--घमं, धातु श्रौर प्राकार 
के लक्षण वाले परम श्रच्षर श्रौर श्रच्युत षण को काल कहते ह । वही काल 
व्यान है । वह सर्वाकार है, सवेन्दिय है, विश्वरूप है, विन्दुरूप ह । वही देह 
रूप है । वह प्रज्ञा श्रौर उपाय से समन्वित है ९ वही ्रादिवृढ कालच 
है । श्रादि शब्द केब्रथं है, म्रादि तथा श्रन्त से रहित 1 वह करुणा तथा श्य 
रूप ह रौर कालरूपी सम्वृत्ति शवित उसकी शृन्यता-चक्र हं । उसके नाम के 
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सिद्ध-साहित्य 


श्रत्तरो का श्रं इस प्रकार दहै । कके श्रं ह "कारण", लके श्रं हँ लय, चके 
भ्रथं है चलचित्त, कर के रथं हँ क्रम-बन्धन 1५०९ 

जह तक साधना का प्रश्न है कालचक्र तत्व मे इसकी साधना को केवल 
देह श्रौर उसके चक्रो श्रौर नादी-जाल मे ही सीमित वताया गया है । समयया 
कालकीभी स्थितिदेहमेहीहैश्रौर वह प्रण वायु की गत्िके रूपमेहै। 
श्रधिकाश रोगो का शमन प्राण श्रौर भ्रपान के वशीकरण मे बत्ताया गयादहँ। 
डा० शशिभूषण दास गुप्त का मत है करि तन्त्रालोक (११बी शती) मे वशित काल 
श्रौर प्राणवायु साधना शब्दश कालचक्र की योग साधना से मिलती है ।६५२ 

इस प्रकार वंशाली की प्रथम सगीत से लेकर मत्रयान के विकास, 
भारतीय धमं साधना मे तन्वो का भ्राकरिमक उदय श्रौर प्रभुत्व, महायान मे 
तान्त्रिक प्रवृत्तियो का प्रवेश श्रौर उसका वज्रयान तथा उसकी सहज श्रौर काल- 
चक्र पद्धतियो मे परिणति एक समुचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती ह, जिसमे हम 
सिद्ध-साहिप्य की दार्शनिक चिन्तना का सम्यक्‌ भ्राकलन कर सकते ह । जैसा 
हम भ्रागे देखंगे कि सिद्धो ने वास्तव मे जो विचार रक्खे ह वे उपरोक्त सभी 
विचार सरणियो को प्र्तिबिवित करते ह॑ श्रौर व्यान के विकास मे तो सिद्धो 
का भाग सर्वोपरि रहा ह । श्रगले भ्रघ्याय मे हम चयपिदो श्रौर दोहाकोप मे प्राप्त 
सिद्धो की चिन्तना प्रणाली का विवेचन करेगे 1 
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, क 
तत्व चिन्तन 


~ 


सिद्धो के समस्त तत्व-दशंन की मूल पीठिका विज्ञानवाद का वह॒ परमार्थ 
सिद्धान्त ह जिसे भ्रनिर्वेचनीय वताया गया ह क्योकि वह ब्रह्य है श्रौर उसमे 
शून्य तथा श्रशून्य, भ्रमाव तथा भव का श्रय हो जाता ह । 
तत्वदर्शन की इस श्रय की सिद्धि विन्ानवादियो ने शून्यवादियो की भति 
मूल भित्ति चित्त का भी ्रनस्तित्व श्रौर श्रनुत्पाद मान कर नही की थी । 
जगतानुबोध जसा हम वख चुकेहैकरि वे चित की सचा स्वीकार करते 
थे रौर ससारकोचित्त कीदही भ्रान्ति मानते थे। उनकी 
दृष्टि मे ससार का भ्रस्तित्व वाह्य न होकर चित्तगत ही था । जिस समय चित्त 
इस भ्रान्ति से मुक्त होकर जगत के वास्तविक स्वभाव का भ्ननुबोध करलेताह 
उसी समय वह्‌ सदेह निर्वाण प्राप्त कर लेता हं 1 श्रत विज्ञानवाद मे जगता- 
नुषोध को तत्वदशंन की मूल मित्ति माना गया ह \* 
सिद्धो ने भी स्थान-स्थान पर जगत को चित्तगत बताकर श्राभ्यन्तर श्रौर 
वाह्य की दृश्यमान भिन्नता को भ्रान्ति वताकर दोनो की एकता का प्रतिपादन 
किया है । तिलोपा ने स्पष्ट कटा ह कि निर्मल चित्त स्वभाव से देखने पर यही 
परिभावना होती ह कि जो श्रात्मा है वही जगत ह.. पर तथा श्रात्म का भेदं 
केवल भ्रान्ति मात्रे है ।२ सरहपा भी दोनो की दयता को छोडकर दोनो को एक 
ही समने का श्राग्रह करते हुए कहते है “उसे एक ही करके जानो, दो नही । 
उसमे भेद न करो क्योकि जो श्राम्यन्तर ह वही वाहर है, एक ही तत्वह जो 
१४ भुवनो मे निरन्तर स्थित हँ । भौर वहु तत्व ह चित्त जो कि निरालम्ब स्थित 
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ह । उसे श्रन्य किसी रूप मे देखना भ्रान्ति ह ।* डकार्णव मे भी पार उतरने 
का साधन जगत के इसी चित्त-गत स्वभाव का परिदर्शन माना गया है ।५ 

समस्त जगत कतिपय धर्म-समूहो करा स्वप्न या माया-निर्मणि ह । वे 
सभी घर्म श्रन्ततोगत्वा नैरात्म्य-स्वभाव के है किन्तु मोहजाल के रूप मे वे चित्त 
को भ्रान्त कर देते ह । उनका श्रस्तित्व वाह्य जगत मे नही है, चित्तमे ही ह 14 
सरहपा चित्त को जहा निरालम्ब कहते है वह उनका यही तात्पर्यं ह किं स्कन्ध 
भ्रायतन, धातु ग्रादि सभी चित्त की उत्पत्तियाँ है जैसा हम श्रागे देखेगे । 

जगत मे स्वरूप का विश्लेषण करते हुए सिद्धो ने स्थान-स्थान पर इन 
भ्रायतन, स्कन्ध, भूत तथा इन्द्रियो की श्रौर सकेत किया है जो विज्ञानवाद द्वारा 
मान्य थे । इन्ही की चेतना एक नदी प्रवाह की भति बहती रहती है, एक श्रवि- 
रल खोत की भांति जिसे भव नदी कहा जा सक्ता ह श्रौर इसलिये इसे पार 
करने के लिये पारमिताग्रो का विधान ह । सिद्ध चाटिल्लपाद अ्रपने चर्यापद मे 
इसी का उल्लेख करते हुए कहते है कि भव रूपी नदी गहन गम्भीर वेग से 
बहती है । दोनो तटो पर पक के कारण स्थान नही मिलता 1“ 


सिद्ध तिल्लोपा इस सपार को स्कन्ध, भूत भ्रायतन श्रौर इन्द्रियो द्वारा 

निमित मानते है जो सहज स्वभाव से बाधि जा सकते है ।= इसी प्रकार सरहपा 
भी क्षिति जल पवन हुताशन रादि पच महाभूत तथा 

स्कन्ध, भूत, इन्द्रिय विषयो से मृक्त चित्त को पच जिनो श्रथवा ध्यानी 
आयतन इन्द्रिय बुद्धोमे भ्राबद्ध करने का भ्रादेश देते है ।* इन्ही विषयपरक 
इन्द्रियो को उन्होने जन्म तथा मरण-रूपी ससार का कारण 

माना ह तथा उसमे प्रवेश करने का निषेधं करिया है,९९ क्योकि यह जगत- 
प्रवाह अबोध को बहा ले जाता है श्रौर उसमे बालक श्रबोध, भ्रज्ञानी श्रपने 
मुक्तं स्वभाव को नही पहचान पाते ।** इसी को भवमुद्रा भी कहते है जो कल्मष 
से युक्त ह श्रौर तत्व से, परमार्थं से वचित है । ३ उसी के कारण काम लोभ 
भ्रादि को उत्पत्ति होती है तथा मन्त्र श्रौर तन््रादिक भी उसी के कारण मलिन 
हो जाते है ।** अत्त इन्द्ियो का विलयन श्रावश्यक ह क्योकि वे ही ससार की 
निधायिका है ।५५ इन्दरिय-मय यह्‌ ससार तो मृगतृष्णा है, भ्राकाश-जल मात्र है 
जिसमें तत्व नही है क्योकि यह्‌ तो स्कन्ध, धातु, भूत, आयतन तथा इन्द्रियो 
के विषय श्रौर विकल्प से रचित विन्न मात्र है श्रौर सरहपा कहते हैँ कि "दोहो -- 
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मे, नये-नये दोहौ मे मे बार-बार इस ॒तत्व की श्रोर सकेत कर रहा 1 यै यह्‌ 
भेद उद्घाटित कर रहा ह, इसमे कुछ भी नही छिपा रहा हँ 1 *° रूपादि पच 
स्कन्ध तथा धातुग्रो से यह भ्रान्तिरूप ससार निमित ह यह्‌ काण्ट्पा ने भी कहा 
₹ं । वे पच महाभूतो को वीज मानते है जिससे समग्र भूतो की उत्पत्ति होती है, 
उसी से समस्त सुरासुर उत्पन्न होते है 11^ इन्दी पच महाभूतो की महत्ता को 
हेवज-तन्त्र मे भी वताया गया है 11 चर्यापद भी ससार के मूल मे इन्दी रूपादि 
स्कन्ध धातु प्रौर श्रायतन का उत्लेख करते ह । लुर्ईदपा कायारूपी तरुवर को 
पच शाखान्नो का पुञ्ज मानते ह जिसमे चचल चित्त कालाच्छादित होकर भ्रमता 
रहता ह 1२° टीकाकार नें इस तरुवर के रूपके को श्रौर भी विस्तृत करते हुए 
रूपादि पाँच स्कन्धो को शाखा माना है श्रौर पडन्दरि, भ्रायतन, घातु श्रादि को 
आहय ग्राहक श्रौर ग्रहण भाव से उपलक्षित पल्लवादि माना ह । सिद्ध कम्बला- 
म्बरपाद भी भ्रपनी करुणा नौका के सम्बन्ध मे इन रूपादि स्कन्यो का सकेत सधा 
भाषा मे करते है ।२1 इन पाँच स्कन्नो, इन्द्रियं विषयादि का स्पष्ट विवेचने 
करना सिद्धो ने इसलिये श्रावश्यक समभा ह कि भ्रशुदध चिच्च इन्दी मे भ्रमण 
करता रहा है, यचपि यह केवल सम्वृत्ति-सत्य ह । इसलिए सरहपा वडे साहस 
ओ्रौर बलपू्वक कहते ह॑ कि पडिति लोग जो इस ज्ञान को यल्नपूर्वक चछिपाकर 
रखते है, मुभे षमा करं क्यो कि मै इसमे विकल्प नही करूंगा, मै कृत सकल्प 
हं कि नये-नये दोहा छन्दो मे इस ज्ञान को, जगत-बोध को विकी करू, यह 
जगत जो स्कन्ध, भूत, भ्रायतन, इन्द्रिय रादि के विषय-विचार का ही माया- 
जाल ह । मेरे गुरुने यह ज्ञान मुभे दिया हैतोमै इसे गोप्य क्यो रवं \ 
चयोकरि इसी श्रज्ञान के कारण भ्रसावधान जीव विषयतृष्णा मे भटक-मटके कर 
प्यासे मर जाते है, जैसे मीन, पतग, करी, भ्रमर श्रौर हरिण 1" 
इन सिद्धो नै लोक-कल्याण के लिये जिस “जगतानुवोध' का उपदेश 
दिया है उस पर थोडा विस्तारमे विचार करना उचित ह । हम देख चुके ह 
कि स्थान-स्थान पर इन्ोने स्कन्ध, भूत, भ्रायतन तथा इन्द्रियो से इस ससार की 
रचना मानी है । इनमे से सवसे पहले हम भूत (तत्व) की विवेचना करेगे । 
कार्ह्पा ने पच महाभूतो का उल्लेख करते हए पृथ्वी, राप, 
तेज, गन्धवह वायु तथा गगन कौ गणना की ह श्रौर उन्हे इस समस्त 
ससार का वीज रूप माना ह । मनुष्य, सुर-्रसुर श्रादि 


हा 
पचम पत यह्‌ समस्त देहधारी सृष्टि इन्ही पचं महाभूतो से निमित 
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है ।२९ किन्तु भ्नन्य स्थानो मेँ हमे भूतो की गणना में गगन का उल्लेख 
नही मिलता है केवल किति, जल, वायु तथा हुताशन कौ गणना 
मिलती ह 1 सरहपा ने केवल उपर्युक्त ४ महाभूतो, उनकी इन्द्रियो तथा उनके 
विषयो का उल्लेख किया है श्रौर गगन की गणना नही की है ।२* किन्तु एसा 
नही है कि सरहपा ने गगन भूत को विस्मृत कर दिया हौ । वास्तव में सरहपा 
तथा कार्हपा मे भूतो की सख्या के विपय मे इस भिन्नता का एक कारण है ्रौर 
वह॒ बौद्ध चिन्तना की विकास परम्परा से सम्बन्ध रखता है । सरहपा दारा कथित 
ये ४ भूत ही मूलत बौद्धो द्वारा माननीय थे । श्राचायं वसुबन्धु भ्रपने श्रमिधर्म 
कोष मे केवल ४ महामूतो की गना करते ह । पृथ्वी जिसकी प्रकृति स्थेयं 
है, श्राप जिसकी प्रकृति सम्पिरडन रहै, तेज जिसको प्रकृति उष्ण है 
तथा वायु जिसकी प्रकृति चलनशीला ह ।२* इन महाभूतो मे गगन 
कीक्ही भी गणना नहीहं । योगाचार मे गगन-तत्व को स्वीकार कर 
लिया गया था श्रौर फा साधना में गगन-तत्व का निरन्तर उल्लेख भिलता 
है ।*£ फिर सरहपा दवारा गगन-तत्व के उल्लेख न होने का क्या कारण 
हो सकता हैँ । प्रतीत यह होता है कि गगन-तत्व को नैरात्म्य या सभी धर्मो में 
व्याप्त मान कर इन्दोने उसकी गिनती पच महामूतो मे न कर श्रलग, समस्त 
विश्व मेँ व्याप्त शृन्यता रूप मेकी ह । जहाँ इन्ोने ४ महाभूतो का उल्लेख 
किया उसके दो ही पक्ति पहले वे सकल श्राकारो को गगन (शून्य) रूम ही बता 
नुके है ।२* भरत फिर महाभूतो मे गगन की गणना सरहपा नेनहीकी) 
गगन को पचम तत्व के रूप मे शून्यता भ्रथवा सर्वव्यापी नैरात्म्य का महत्व दिया 
जाता था 1 इसका सकेत हमे हेव में उद्धृत एकं दोहे से भी मिलता ह जर्हां तिति, 
जल, पवन, हुताशन तथा शून्य की गिनती करने के पश्चात यह्‌ कहा गया हँ 
कि इस पचम गगन-तत्व का भेद कोई भी नही जानता 1*^ श्रत. सरहपा 
हारा गगन-तत्व का विस्मरण नही ह या सर्वास्तिवादियो के चार महाभूतो के 
सिद्धान्त का भ्रनुसरण नही है । वे भी गगन-तत्व को स्वीकार करते है पर उसे 
विशिष्ट नैरात्म्य रप मे ग्रहण करते है, शेष चार भूतो को साधारण मानते है । 
कर्पा यह भ्रन्तर ने कर प्रचलित परम्परा के श्रनुसार रपाचो महाभूतो की 
गणना करते ह । इन महाभूतो को कार्टपा ने ससार का बीज माना हँ । २६ 
भ्राचायं वसुबन्धु भी इनकी व्याख्या करते हुए कहते है कि भूत की सज्ञा इन्दे 
इसलिये मिली है कि ये "भव" के भ्राघार ह । प्रत्येक श्रु का नि्मणि इनके 
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मेलसेहुप्रा हश्रौर श्रणुग्रो से समस्त संसारका निर्माण हुमा है। महा! 
इन्द इसलिये कहा जाता हँ कि ये सर्वत्र व्याप्त ह ९० इसीलिये कारहपा इन्हे 
नीजं रूप कहते हँ । 


इन्द्रियां तथा उनके विपय जिनकी श्रोर मिद्धो ने सकेत कियाहवेभी 

इन्दी पच महाभूतो के श्राभित ह । इसीलिये सिद्धो ने जर्हा-नहं महाभूतो का 

उल्लेख किया ह उनके साथ-साथ इन्द्रियो श्रीर उनके 

इन्द्रिय, विषय विषयो का भी उल्लेख किया है, किन्तु महामूतो की भति 

इन्द्रियो श्रौर विषयो की पुथके गखना श्रौर विवर उन्होने 

देने की श्रावश्यक्रता नही समी हँ । कार्हपा के उपरोक्त दोहे की टीका 

मेँ इन इन्द्रियो श्रौर विपयो का विवरण मिलता ह । उसके अरनुमार चरित 

श्रथवा पृथ्वी का विषय ह गन्ध भ्रौर उसे ग्रहण करने वाली इन्धियां ह--नास्षिका, 

जल का विपय ह रस-स्वाद प्रौर॒ उसकी ग्राहक इन्द्रि है--रसना, तेजस्‌ का 

विषय ह रूप श्रौर उसको ग्रहण करने वाली इन्द्रिय है चक्षु । वायु की इन्द्रिय 

है त्वचा श्रौर उसके द्वारा स्पशं का ग्रहण होता ह । भ्राकाश का विषय है शब्द 

श्रौर शब्द को श्रोत्रे ग्रहण करते ह । सिद्ध नरोपा भी इन पांच इन्द्रियो मरौर 
उनके पचि विषयो का उत्लेखं करतें हं 1२" 


किन्तु चर्यापदो मे पाच इन्द्रियो के वजाय षडेन्द्रिय का उल्लेख ह ।२ 

श्रौर "रूपादय पच स्कन्धा का उल्लेख हं 1 इन्द्रियो को सख्या छं वताई गई 

ह । यहां पर पुन सर्वास्तित्रादी श्रौर विज्ञानवादी चितन- 

छटी इद्द्रिय धारा का प्रभाव प्रतीत होता ह! इन्द्रिय की व्याख्या करते 

मन हुए भ्राचायं वभुबन्तु ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दिखाई 

है । इन्द्रिय की मूल धातु ह "इदि" जिसका ्रथं होता है श्रघ्य- 

ततता जिससे इन्द्राणी वनता है । जो विज्ञानो की अधिष्ठात्री ह, जिससे हम स्ञान 

प्राप्त करते ह वह है इद्दिय श्र्थात्‌ जो विज्ञान की प्रधिष्ठात्री ह । विज्ञान ५ प्रकार 

के है चाक्लुष, श्रोत्रिय, घ्राण, रसना तथा काया (त्वचा) ग्रौर इन्दी की त्रवि- 

छातिथो को पचेद्रिय कहा गया है रर किन्तु विज्ञानवाद मे इन पांच इन्दियामे 

एक इन्द्रिय मन भी जोड दी गई क्योकि वह मनोविज्ञान की श्रविष्टात्री ह ।* 

ग्रत वाद मे पडन्द्रियो की कल्पना प्रमुख हो गई, श्र्थत्‌ पाँच कमन्दि्यां श्रौर एक 
मन श्रौर चर्यापदो मे इन्दी पडन्दरियो का उल्लेख ह । 
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इन्द्रियो के साथ-साथ श्रायतनो का भी उल्लेख -है रौर 'उनकी भी 
सख्या ६ गिनी जाती ह 1 श्रायतन के श्रथं होते हैँ निवास श्र थवा गृह । इसके 
लिये हम एकं उदाहरण लें । यदि हम एक सुन्दर पुष्प,को 
आयतन देखते है तो पुष्पका दशन यह्‌ चान्तृष विज्ञान हैँ 1 इसके 
प्राधारस्यल दो है, पुष्प तथा चक्तु । चन्तु, उस वचाक्ुप 
विज्ञान का इन्द्रिय-श्रायतन हु भ्रा भ्रौर पुष्प विपय-म्रायतन श्रथव( रूप-भ्रायत्तन । 
यदि फूल सूं तो नासिका इस ॒धघ्राण-विक्ञान की या गन्ध-विज्ञान की इन्दिय- 
भ्रायतन होगी श्रौर पुष्प गन्ध-प्रायतन 1 इस प्रकार मनोविज्ञान को सम्मिलित 
कर छं विज्ञानो के १२ भ्रायतन होते है जिनमे कभी-कभी इन्द्रिय श्रायतनो 
को श्रलग गिना जाता है रौर उन्हं पडंन्द्रिय कहते ह । दोहाकोषो तथा चर्यापदो 
मे भ्रायतनो की सख्या तथा विज्ञानो की सख्या का श्रलग उत्लेख नही है । किन्तु 
सिद्ध नारोपा ने ६ ज्ञानो, विज्ञानो तथा बारह श्रायतनो की सख्या विस्तारमे दी 
है ।९« इस प्रकार ९ ज्ञान, ६ इद्दरिय-म्रायतन तथा ६ विपय-श्रायतनो की 
समवेत सख्या १८ होती है भ्रौर यही १८ धातुर ह जिनका उल्लेख १ ३बी 
चर्याकी टीकामे है ।९€ इन्दे धातु इसीलिये कहा जाता है किवे ही जगत को 
धारणं करती हँ ।९० | 


॥ 


सर्वास्तिवादियो ने. समस्त ससार या जगत का विभाजन दो दष्टियो से 

किया था । चित्तत दृष्टिकोण से सारा ससार उपरोक्त ६ विज्ञानो रौर उनके 
१२ भ्रायतनो श्रौर इनकी १८ धातुप्रो मे विभाजित्त है, तथा 

स्कन्ध वस्तुगत दृष्टिकोण से वस्तुप्रो के श्रसस्छृत व सस्कृत धर्मो मे 
विभाजित ह ।९ शून्यवाद ने इन सभी धर्मो को प्रतीत्य 

समत्पाद कै तकंसे शून्य या नैरात्म्य सिद्ध कर दिया तथा विज्ञानवाद ने 
इन्हे चित्तगत ही माना, वस्तुगत नही । इन धर्मो मे पाच प्रकार के साम्य माने 
| ट, रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान । श्रत॒ समस्त धर्मो को इन्टी 
पाच स्कन्धो मे वर्गीहत कर दिया गया ह । इन र्पाचो स्कल्धो का स्पष्ट उल्लेख 
भौर पूरौ सख्या दोहो श्रौर चर्यापदो कौ टीकाग्नो मे मिलती है ।९^ इन पाच 
स्कन्धो का भौ विस्तार विज्ञानवादी श्राचार्यो ने किया था ।*० किन्तु सिद्धोने 
उतने विस्तार मे जामे की श्रावश्यकता नही समी ह । इस प्रकार सरहपा ने 
कन्ध भूम्र प्रामरत्तण, इन्दी विषभ्र विभ्रारु' जगत की जो व्याख्या दी है वह उसकी 
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पृं व्याख्या है ।*९ रूप, वेदना, सस्कार, सज्ञा तथा विज्ञानादि पाच स्कन्व, पृथ्वी 
प्राप, तेज, वायु गगनादि पाच महाभूत, चकु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, त्वक, 
कापा व मन, इनके १२ इन्द्रिय भ्रायतन श्रौर रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द 
(नाद) ये विपय, इनके भ्रन्तग॑त समस्त ससार भ्रथवा मायाजाल श्रा जाता ह । 
जैसा हम देख चुके है कि सिद्धो ने निरन्तर इस ससार की श्राध्यन्तरिक 
प्रकृति पर जोर दिया ह श्रौर बार-बार उन्होने चेतावनी दी है कि इस ससार को 
भ्रपने श्रान्तरिक चित्त से श्रलग करके मत देखो, दोनो वास्तव 
चित्त, मन, मेएक ह, ससार श्रौर मन मे कोई मेद नही ह। इसका 
तिज्ञान कारण यहहैकरि सिद्ध लोग वास्तवमे ससार का वीज 
विज्ञानवाद के श्रनुसार चित्त को मानते थे ग्रौर इसकी श्रोर 
तार-बार उन्होने सकेत किया हँ । विज्ञानवाद मे श्रन्तिमि तथ्य विज्ञान की तीन 
स्थितिर्यां मानी गई ह चित्त, मन श्रौर विज्ञान । चित्त वह ह जो कर्मो का चयन 
करता हँ, मन उसका विधान करता है श्रौर विनान उन्हे जानता हु, उनकी 
सवेदना प्राप्त करता हैँ ।४२ श्रत वास्तव मे चित्त रूप मे विज्ञान चचल होकर 
वाह्य दृश्यो की कल्पना करता हैँ रौर उनके जाल मे उलभता रहता हं 1 इसी- 
लिये लुर्ईपा ने इसे "चचल चित्त' कहा हैँ ।४२ 
सरहपा ने इसी चित्त को भव तथा निर्वाण दोनो का वीज कहा ह । 
इसी से भव-वन्धन की भी प्राप्ति होती हँ श्रौर इसी के द्वारा निर्वाण को भी 1५४ 
ह समस्त भ्रविद्या का बीज हं रौर भव निर्वाण दोनो की स्थिति इसी मे हे । 
वास्तव मे यह निरालम्ब ह ।४६९ कार्हूपा ने मन रूपमे इसी को तरुवर कहा 
है रौर इसकी पाच स्कन्ध रूपी शाखाएं है श्रपनी शाखाएं फंलये हुए यही 
मन ससार रूपी वृत्त ह ।४५ यह्‌ ससार उसी का विस्तार है, श्राच्छादन ह, 
सम्वत्ति ह । श्राशा के बढते ही उसके पत्र-फल श्रादि वढने लगते ह । केवल 
सद्गुरु के उपदेश हारा वच्र-कुटार से, ज्ञानरूपी कुठार से इसका उनच्छेदन 
होता है । 
संसार की सापेच्ततामे इस चित्तकेदोसरूपरहं) वद्ध तथा मुक्तः) जव 
भ्रपने ही सकल्पो हारा निमित इस ससाररूपी मोहजाल मे मन श्रावद्ध 
रहता है तव तक उसे परमार्थं जान की प्राति नही होती 
चित्तके दो रूप क्योकि वह्‌ श्रपने स्वभाव को भूला रहता हँ 1 सरहपा कहते 
बद्ध ` सुक्त है करिमन कर्मोके द्वारा वव जातां श्रौरप्रना हारा 
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कर्म करने से उन्ही कैदारा मृक्तभी होताहै, स्वत धने से वह बंध 
जाता है श्रौर मुक्तं होनेसे मुक्तहो जाताहै श्रौर जिस प्रकार ऊट बेघने 
पर इधर-उधर भागता है, किन्तु मुक्त होने पर निश्चल खडा हो जाता हं 
उसी प्रकार चित्त भी भव-बन्धन तथा विषयासवित मे श्राबद्ध होने पर इधर-उधर 
भागता है किन्तु मुक्त होने पर निश्चल खडा हो जाता हँ ।४^ इसी मन की निश्च- 
लता पर सरहपा का विशेष श्राग्रह ह श्रौरवे कहते हं कि निश्चल होने पर 
मन भव-प्रभाव से मक्तहो जाता ह ।*: इसी बद्ध मन को श्रपने स्वभावका 
ज्ञान नही होता श्रत पाशुपतो की ही भति सरहपा इस बद्ध ॒श्रात्मस्वरूप से 
प्रचेत मन को पशु कहते है क्योकि वह्‌ पशु इव निर्वोध है ।*° विषयासक्त 
होने पर उसकी दशा मीन (स्वादासक्त) पतंग (रूपासक्त), करी (विषयासक्त), 
भ्रमर ( गन्धासक्त ), तथा हरिण ( नादासक्त ) की-सी होती है ।*५* इसीलिए 
कारहपा श्रपने मन को वाध कर उसे श्रात्मस्वभाव मे स्थित करने का उपदेश 
देते है ।५२ सरहा भी स्थान-स्थान पर निज स्वभाव को पह्चानने का उपदेश 
देते ह । वे कहते ह कि हे मूखं ्रपने को जान, ध्येय, धारण जप से क्या होता 
ह ।५९ जब तक तु श्रपने श्रौर पर (ससार) मे भेद मानता है तब तक तुभे अनुत्तर 
की प्राप्ति भला कसे होगी। तू म्रपने चित्तके हारा ही भ्रपने को जान ५५ 
निज स्वभाव को तो कोई जानता ही नही श्रौर ध्यानादि के पै लोग भागे 
जाते ह ।' “ 

वास्तव मे यह ससार तो उन्ही की सम्वृत्ति है श्नौर लोग उसी मे वघ गये 
है । सम्बृत्ति उन्हीके हूदयमे प्रविष्टहो जाती है श्रौर उन्हे भ्रमजाल 
मेडाल देतीहै। श्रत स्वत निर्मित स्व-सम्वृत्ति मे भ्रमण नही करना 
चाहिये ।« यर्हां पर इस सम्वृत्ति का श्रथं समः लेना श्रावश्यक ह । यह्‌ 
सगवृत्ति जगत काया सृुष्टि का स्त्रोत ह। चित्त मे यह भ्रविद्या तथा रागसरूपमे 
वास करती है, किन्तु वज्रसत्व मे शक्ति रूप मे । सेकोदेश टीका मे सिद्ध नारोपा 
ने इसे चित्तगत होने पर श्रनन्त भाव-सम्वृत्ति को मायाजाल के रूप मे वणित 
किया ह । करुणा-शृन्यता मूति के साथ-साथ यह सम्वृत्ति काल रूप मेँ भी 
निवास करती है ।< इसी के श्रनुसार सत्य को भी विज्ञानवादियो तथा शन्य- 
वादियो नेदो भ्रकार का माना ह । एक तो सासारिक, दूसरा पारर्माथिक । पहले 
को सम्वत सत्य कहते है दरसरे को पारमाथिक । सम्बुत्ति मे सासारिक ज्ञान होता 
हं किन्तु पारमाधथिक सत्य मे चित्त को श्या ज्ञान होता है ।५९ सिद्धो ने भी 
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निरन्तर विपय सुख छोड कर शून्य मे विहार करने का उपदेश दिया ह ।६० 
इसी शून्य मे प्रवेश करते ही इन्द्रिय विषय मात्र ब्रुश्य हो जाते ह 151 


इस शृन्य स्वभाव मे व्याप्त चित्त को निर्मल चित्त कहा गया दै क्योकि 
वह्‌ वेदनाभ्नो, क्लेशो वासनाग्नो के श्रावरण॒ से मुक्त हो जाता हं । वह्‌ स्वभावत 
शुद्ध दयता ह 1४ २ स्वसम्वृत्ति के प्रति मोह टूट जाने पर रात मेँ खिले चाँदकी 
तरह निर्मल होता है ।४ चचल चित्त लोकाचार मे लीन रहता ह किन्तु निश्चल 
निर्मल चित्त शन्य निरजन मे वास करता ह । वद्र चित्त के लिये यही लोक मोह 
जाल है, मायजाल है, मुक्त निर्मल चित्त के लिये यही भव परमज्ञान-रूप निर्वाण 
मे परिवत्तित हौ जाता ह । इस वासनामुक्त निर्मल चित्त का वडा ही मनोरम वर्णनं 
कारहपा के २५ वें चर्यापदमे ह । यह्‌ पद मूल रूप मे नही प्राप्य ह किन्तु डा° 
चागची ने इसका तिन्बती रूपान्तर प्रकाशित किया ह । उसकी छाया इस 
प्रकार हो गी “निमल होने पर चि्चराज उस प्रकार सुशोभित होता है जैसे नवोदित 
चन्द्रमा । गुरु के उपदेश से मोहमल छिन्न होकर सभी श्रायतन इच्द्रियादि गगन 
शृन्य म समाविष्ट हौ जाती है । इस प्रकार चित्त जो खसम का वीज हँ खसम 
मे लीन हो जाता हं । ्रात्म-वृच्त से त्रिभुवन मे छाया विस्तार होता ह! जैसे 
सूर्थं के उदय होते ही रात्रि चली जाती ह उसी प्रकार भव-समुद्र से मोह-तिमिर 
दर हो जाता है । कार्हपा कहते है कि जसे दस न्ीरमे से जल विलग कर 
उसका पान करता ह उसी प्रकार भव को भोग करना चाहिये ।*६४ 


श्रत सिद्धो ने स्थान-स्थान पर भव श्रौर निर्वाण के श्रमेदकी ग्रोर 

जो सकेत किया ह वह इसीलिये किं वास्तव मे ये दोनो 

वही भव, चिन्तवृत्तियोकी ही दो स्थितियो के भद ह ! सर्पा ने २०वे 
वही निर्वाण चर्यापिद मे स्पष्टकहाहकि 

प्पे रचि-रचि भवं निव्वाणा, मिष्ट लोग्न वंधावए्‌ ग्रपणा 

भ्र्थात्‌ श्रपनी चित्तवृत्तियो के श्रनुसार भव निर्माण की स्वना 

कर लोग श्रपने को भव-वद्ध रखते है 1 चित्त का सकल्पं श्रौर विकल्प, 

राग ओ्रोर विराग, मोह श्रौर ज्ञानही भव श्रौर निर्वाण के नाम से प्रख्यात 

है 1 सरहपा इसीलिये कहते है कि जो भव ह वही निर्वाण है, उसको 
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भ्मन्यथा नही मानना चाहिये । ९८ श्राय नागार्जुनपा भी युगनद्ध-क्रम मे भवनिर्वाणु ` 
की एकता का प्रतिपादन करते ह 1६ ~ ~ 


वास्तव मे भव का परिज्ञान ही निर्वाण है। कारहपा की चर्याकी 
टीका तथा सरहपा कँ दोहो की टीका मे श्रगामो का यह बचन उद्धृत हँ 
कि "परिज्ञानम्‌ भवस्यैव निर्वाणमिति कथ्यते ।' कार्हपा की १२ वी चर्या की 
ठका मे भी चित्त के वैराग्य विकल्प ज्ञान को निर्वाण बताया गया ह 1 उसके 
अतिरिक्त निर्वेश श्रौर कुछ भी नही है ।४ प्र्ोपारय-विनिश्चय सिद्ध मे ससार 
श्नौर निर्वाण का यह स्वभाव बडे ही स्पष्ट ठग से निरूपित किया गया हैँ । श्रनग- 
चर कहते है कि वी, भ्र्थात्‌ वजज्ञानी या वज्र-साघक चित्त की उस स्थिति 
को ससार कटते है जिसमे वह्‌ श्रगणित सकल्पो के तम से प्राच्छादित होता हे । 
उन्मत्त प्रमजन मे चककती हुई विद्युत की भाति चचल होता ह, रागादिके 
दुनिवार मलिन पक से लिप होता है 1 निर्वाण उसे कहते है जो इस प्रकार की 
कल्पनाग्रो से विमुक्त, ज्योतिमंय, रागादि मलो से शुद्धतिलिप्त ग्राह्य तथा ग्राहक 
भाव से परे, नित्य होता है \°° † 


यह्‌ भव चुंकि सकल्पो से निमित, चित्त का ही प्र्ेपण मात्र है ग्रत 

इसे माया कहा गया है श्रौर चकि यह्‌ चित्त के निमल, सहज स्वभाव को 
प्राच्छादित कर लेता श्रत इसे मोहजाल भी कहते है) 

ससार, माया- सरहपा ने इसे मोहजाल कहा है जो ज्ञान प्राप्त होते ही टट 
संकल्प निर्मित जाता है! ५१ श्रौर इस मायाजाल को श्रपने भकस्थ करने 
मोहजाल का निषेध किया है 1२ महायान-विशक मे श्रार्यंनागार्जुन- 
पाद ने इस ससार को स्वाकित चित्र के समान बताया है तथा 

चर्यापदो की टीका मे (पद २) महायान-विशक के इस इलोक का प्रमाण 
दिया गया है । नागाजुनपा कहते है कि जैसे कोई चित्रकार किसी श्रति भयकर 
यच्त का चित्र स्वत श्रालेखित कर उससे भयभीत होने लगे उसी प्रकार श्रपनी 
कत्पना से निमित इस ससार से चित्त भयभीत होने लगता ह ।* श्रार्यदेव 
(नो सम्भवत सिद्ध भ्रायंदेव से पृथक नही है) जगत के मायामय स्वरूप का 
विवेचन करते हए कते है कि यह्‌ जगत माया-मारीचिका है, गन्ध्वंनगर के 
समान त भ्रान्ति है, स्वप्नवत है ।° वास्तव मे चित इन कल्पना से रजित 
हो जाता है जैसे स्वच्छ वर्णहीन स्फटिक दूसरे के रग की भ्राभा ग्रह .कर 
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ले ।*“ नैरात्म्यपरिपृच्छ मेँ मी ससार को मृगमरीचिका तथा केवल प्रतिविम्ध- 
मत्रे बताया ह ९ सूत्रालकार मे श्रसग ने तथा ज्ञानमिद्धि” मे इन 
भूतिपाद ने भी इसे मायाजाल बताया है । साधनमाला मे भी स्थान-स्थान पर 
जगत के मायोपम रूप की श्रोर सकेत है । वाक्साधनम्‌ मे ससार को जल मे चन्द्र 
--की परछाई-सा वताया गया है ० 
भूसुकूपा भ्रपने एक पद मे कहते है -- 
इस जगत का श्रादि भ्रन्त नही है श्रत इसे भ्रान्ति जानो। जो रस्सी 
मे सांप देखकर डरता है, उसे यह भव खा जत्ता ह । इसे हाथ मे स्थित लवण 
टत जानकर भ्राश्चयं मत करो यदि इसी प्रकार इस जगत को जान लोगे तो 
तुम्हारी वासना का षय हो जायगा यह ससार मरुमरीचिका है, गन्धर्वनगरी 
हँ । दर्पख मे पडने वाले प्रतिनिम्ब के समान है वन्ध्यामुत जैते क्रीटा 
करे वैसे ही यह्‌ ससार है, बालुका से निसृत तेल कौ भांति, शगश्ुग की माति, 
भ्राकाशपुष्प की भांति "1 
इस भ्रान्ति श्रौर मोहेजाल से छटकारा पाकर, श्रपने नित्त स्वभाव 


को जानकर म्ल पा लेनाही निर्वाण ह! सरहया इसीलिये कहते है कि जिन 
सकत्पयुक्तं मोहलिप्त रागबद्ध कर्मो से जन्तु वधते है उनके परित्याग से ही मन- 
मोत्त प्राप्त होता ह । इसी मनमोच्च से वह॒ परमनिर्वाणि को प्राप्त कर लेता ह ।> 
यह्‌ निवेखि वास्तव॑मे भव के श्रनित्य स्वरूप काही ज्ञान है इसी को जानने 
वाला मोहजाल को तोड पाता हँ, तभी कहा गया है किं *सिषिटद्‌ मोहनाल जड 
जापि? । उ इसी ज्ञान के दारा चित्त का हनन होता है भ्र्थात््‌ उसके संकल्पा- 
भिनिविष्ट स्वरूप का विनाश होता है 1 श्रौर ज्यो ही मन भ्रस्त होता ह“ 
व्यो हौ बन्धनो का विनाश होता है, इसीलिये कार्हपा ने कुठार दारा इस चित्त 
के भ्राच्छादन तरु को समूल उत्पाटित करने का ब्रत लिया था। वे कहते ह 
“मन रूपी तरुवर मे पाँच इन्द्रियो की विपयासक्ति रूपी शाखा निकल प्राई है 1 
प्राशादिक के वढने से उसमे पत्ते भ्रौर फल वते ही जा रहं ह 1 गुर-वचन 
(नै रातम्ज्नान) रूपी कुठार लेकर मै उसे उप्त प्रकार कारटूगा कि वह फिर कभी 
न उगे 1 वह्‌ शुभाशुभ, सम्बृत्तिजन्य पुरयापुख्य-रूपी पानी मे वढाता ह 1 विद्रान 
उसे गुरुके समर्थन से काट देते ह । जो इस सकल्पात्मक श्रनान भ्रौर विपयासक्ति 
से लिप्त वद्ध-चित्तूपी तरुवर के उत्पाटन की रीति नही जानते वे ही इसे (भव- 
को) मान्यता देते है ।*-8 इस निर्वाण के कारण साधक श्रपने स्वभाव को पहचान 
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लेता ह । वह स्वभाव (निज स्वभाव) ही कल्याखकारी है, उसी कारण वादछनीय 
है, एेसा सिद्धो ने बरावर बताया है । इस निज स्वभाव की व्याख्या सरहपा ने 
३२ वें चर्यापद मे इस प्रकार की ह ¦ नाद, विन्दु, रवि मण्डल, शशिमणडल सव 
गौण है । चित्तराज तो स्वभावत मुक्त है! ऋजु पथ को छोडकर कुटिल पथ 
ग्रहण करने की क्या भ्रावश्यकता । पास ही श्रात्मस्थ होकर बोधि मिलती हो दुर 
तोजनेसेक्यालामहं। हाथके कगनमें ही श्रपने को देख सकते तो श्रारसी 
काक्या होगा । भ्रपने श्राप श्रपने स्वभाव को जानने का प्रयास करो।* उस 
“निज स्वभाव" कौ जानते ही वहु जग को श्रपने से श्रलग नही मानता । श्रपने को 
ही जग, बुद्ध श्रौर निरजन, शून्य मानने लगता हँ ! वह्‌ भ्रमनसिक्रार हौ जाता हैँ 
श्रौर भव का भजन कर देता है, भ्र्थात जिस परिकल्पित मोहजाल ने उसे भ्रावद्ध 
कर रखा था उसे छिन्न-भिन्न कर देता है ।~ भै ही जगत ह, तीनो मुवन मूभसे 
ही उत्पच्च हुए ह, सभी दृश्यमान जगतमे मै ही व्याप्त हँ एेसा जानने वाला 
योगी निश्चय ही सिद्ध हो जाता ह ।<६ 
1 


इस प्रकार हम देखते है कि चित्त के ही सकल्प श्रौर विकल्प, कल्पना 
ओरज्ञानके रूपमे भव निर्वाण की स्थिति मान कर सिद्धो ने भव श्रौर निर्वाण 
की एकता प्रतिपादित की ह । नागार्जुन ने भी शून्यवाद का 
शून्यवादमे प्रतिपादन करते हुए ससार श्रौर निर्वाण को एक ही मानां 
निर्वाण है ।९° वे तिर्वाण की स्थित्ति सुखावती मे नही मानते ।*१ 
केवल सर्वज्ञान के विनाश मे मानते ह, लेकिन जब प्रतीत्य- 
समुत्पाद के श्रनु्तार न कुच उत्पन्न होता है, न नष्ट होता ह, न कुच स्थित 
है, न भ्रनर्थित तो विनाश किस वस्तु का ? इसीलिये वे निर्माण की निभेधात्मक 
व्याख्या करते हँ न उसमे कुच खोता है, न सम्प्रा होता है, न कुच उच्छिन्न 
होता है, न कु ॒शारश्वतता को प्राप्त होत्ता है, न कुछ निरुढ होता है, न कु 
उत्पतन होता हं “ बह तो केवल भ्राकाश (शून्य) द्वारा वैधी हई गाठहैनो 
खुल जाती ह ।९९ 


किन्तु विज्ञानवाद ने निर्वाण का केवल निपेधात्मक रूप नही लिया था । 
` लकावतार्‌ सत्र" मे यह्‌ कहा गया है कि शून्य तो वस्तुश्रो के घर्मं का स्वभाव है, 
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दुश्यमान जगत चाहे शून्य स्वभाव हो, किन्तु चित्त का तो भ्रस्तित्व हदही। 
भरत निर्वि मेभवे का विनाश होने पर भी चित्तमात्र 
विज्ञानवाद मे व्यवस्थाका श्रभाव नह होता 1 इसी को श्रश्वघोपने 
भव ओर महायान-शद्धोत्पाद-सूत्र मे तथता तथा श्रालय-विज्ञान के 
निर्वाण सिद्धात से समफाया है ।९“ वे ससार की परिकल्पना करने 
वाले चित्त को भ्रालय-विज्ञान की सन्ना देते हं । चित्त श्रपनी 
स्मृतियो, भ्ज्ञानजन्य कल्पनाप्रो को एक एसे विज्ञान मे सग्रहीत करता जाता है 
जो भ्रालय ह, भण्डार ह ।९६ उसी का पुज ससार कहूनाता ह । बाह्य ससार 
मिथ्या ह । किन्तु उस स्मृत्तियोके विनाश से भी चित्त का विनाश तो नही 
होता । इसका उदाहरण भ्रष्वघोष ने जल श्रौर तरगो से दिया हैं । श्रविद्यारूपी 
चायु के फोके से जल मे तरगें उरती है । उसके शात होने पर तरे नष्टहो 
जाती ह, किन्तु जल का शात धरातल वना रहना ह । वही परमाय ह, सत्य है, 
चही 'तथता' ह । उसका कभी विनाश नही होता निर्वाण मे हम उसी तथता- 
स्वभाव को प्रास केरते ह 1९° यदी तथता-स्वभाव सम-- तथा ब्रदरय-स्वभाव है, 
यही परमाथं है ।*६ 
सिद्धो का निर्वाण शन्यतावादियो की श्रपेत्ता विज्ञानवादियो के निर्वाण 
अधिक निकट हँ । कार्हपा ने निर्वाण मे चित्त का श्रनस्तित्व नही वताया है, 
चे कहते है कि जो चित्तस्थिति निश्चल है, निधिकल्प है, निधिकार है, उदयास्त- 
रहित है, एेसी स्थिति को निर्वाण कहते ह, जिसमे चिच्च कुच भी नही करता "““ । 
इसकी व्याख्या करते हृए मेखला टीका मे कहा गया ह कि निश्चल इसलिये 
ह क्योकि इसमे मन सभी सकत्प-ग्रविद्यारूपी वायु भ्राघातो मे भी ग्रचल रहता 
है, निविकत्प इसलिये कहा गया कि वह्‌ भवमुद्रा से रहित होता है, इन्द्रियजन्य 
विपयो की भ्राशक्ति से मुक्त होता ह 1 श्रत वहं निधिकार है, उत्पत्ति तथा मन मे 
रहित होता हँ । जाडे के निम॑ल म्ध्यान्ह के निरभ्र भ्राकाश की भाति यह निर्वाण 
है । इसमे चित्त मन की चौवीस प्रकृत्तियो के हारा भी कुच नही करता 11“ " 
उपरोक्त व्याख्या मे हम देखते है किं चित्त का श्रनस्तित्व नही स्वीकार 
किया गया है, यही नही भावाच्छादितावस्था मे मनकी २४ प्रकृतियोका गभी 
उल्लेख है । ये २४ प्रकृतिर्या विजानवाद द्वारा निदिष्ट विप्रयुक्त सस्कार-थमं हँ 
जो भ्रचैत है तथा रूप ह, वे चित्त तथा रूप कै प्रतिघात से उदित होती ह, 
केवल विज्ञान, मनोविज्ञान दारा ग्राह्य है ग्र श्रशाश्वत हँ तथा प्रभास्वर जानो- 
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दयक क्षण मे इनका विनाश हौ जाता है) ये ्रधिकाश विप्रयुक्त सस्कार-धर्म 
श्रालय-विज्ञान मे सचित रहते हँ ।"^‡ इस श्रालय-चिन्ञान' का उल्लेख सरहपा 
के दोहाकोष की टीका मे एक स्थान पर श्राया है जहा गन्धवं-सत्वात्मकता के 
कार्ण श्रालय-विज्ञान मे प्रवृत्ति बताई गई है श्रत देवपूजा भी मिथ्या घोपित की 
गई ह 1०२ इससे स्पष्ट है कि सासारिक वासनाग्रो*° का श्राश्रय सिद्धोके 
टीकाकारो ने श्रालय-विज्ञान माना ह । वही ससार है, उसके परिशोधन के बिना 
ससार से निस्तार नही है ।१०५ ससार के निस्तार पाने कै लिये तथता-ज्ञान 
श्रावश्यक हँ इसका सकेत चर्यापदो मे मिलता है । जयनन्दीपा ने श्रपने चर्यापद 
मे तथता-स्वभाव दारा चित्त के विशोधन का विवरण दियाहै। वे कहते है 
“जिस प्रकार स्वप्न मे परतिनिब दीख पडता है, उसी प्रकार यह समस्त भव 
ग्रन्तराल मे, मन मे, भ्रालय-विज्ञान मे प्रतिमासित ह । यदि मन उसके मोह से 
विनि्ुक्त हौ जाय तो गमनागमन का बन्धन टूट जाता ह । तब न उसे श्रग्नि 
व्यापती है, न जल श्रौर न उस पर शस्त्रो का प्रभाव पडता ह । यहु देखते 
हए भी लोग मोह मे ग्राबद्ध ह । पक्त्य भाव रभाव श्रादि के कारण नाना 
विज्ञानो कौ उत्पत्ति होती है, उसी से छाया, माया, काया श्रादि सासारिक वस्तुग्रो 
का भ्रस्तित्व ह । जयनन्दीप स्पष्ट कहते है कि एसे चित्त का तथता स्वभावसे ही 
विशोधन करना चाहिये, भ्रन्यथा नही । ०६ इसकी टीका मे कहा गया हं जो 
मोह-विमुक्त हो जाता है वही परमार्थं को जान लेता ह । इसके लिये चित्त का 
विशोधन भ्रावश्यक ह जो तथता-स्वभाव से मिलता हे, ्रन्यथा नही । ९० नवी 
चर्या मे कारहपा कहते ह कि जर्हा-जहां चित्तरूपी महाकरी, शृन्यतारूपी करिणी 
पर श्रासक्त होता है, वही वही 'तथता' रूपी मदजल की वर्षा होती है ! १० 
कोकणपाद मी भ्रपने चर्यापद मे तथता-स्वभाव का महत्व प्रतिपादित 


करते हुए उसकी योगपरक व्याख्या करते हँ श्रौर उमे नाद के रूप मे परिकल्पित 
करते है 1१५९ श्रौर टीकाकार कहता है किं वालयोगी उस साकार निराकार, 
भाव भ्रमाव को तथता रूपी कलकल नादसे मग्न कर देते है, ्रागमसूत्रौ मे 
इसी को शून्यता सिंहनाद कहा गया है जिससे शत्र. भी भयतीत हो जाते 
हं 1११० कारह्पा इसी चित्त-साघनए को चयुतक्रीडा शतरज के रूपक से प्रस्तुत 
करते है जिसमे वे कमल-कुलिश साघना से वोघचित्त को जाग्रत कर निर्माण 
चक्रके ५४ खानो को जीतना चाहते है 1१११ उसी मे वे तथता-रूपी चित्त 
गजेन्द्र मे पन्दियो को जीते ह । 1१२ 
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इस प्रकार हम देखते हं किं सिद्धो दारय मान्य भवे भ्रीर निर्वाण की 
परिकल्पना का मुख्य श्राधार विज्ञानवाद ह श्रौर ्रपने तत्व-दर्शन के मूल 
सिद्धान्त उन्होने विज्ञानवाद से लिये ह । सिद्धो का तत्व-दर्शन चित्त-परक ह्‌, 
वाह्य जगत की सत्ता भ्रस्वीकार करता ह किन्तु वह्‌ शून्यवाद की भाति शुद्ध 
निपेधात्मक नही ह । 


किन्तु फिर प्रश्न उल्ता है कि श्रपने भव श्रौर निर्वाण का विवेचन 
करते समय उन्होने सव को शृन्य स्वभाव क्यो वताया हँ । कारहूपा के टीकाकार 
ने निर्वाण प्राप्त चित्त को ख >< सम (शून्य) के समान वताया 
शून्य है 1११ निर्वि से चित्तका हनन करने के वाद त्रिभुवन 
शृन्य-निरजन मे प्रवेश करना चाहिये । ११४ चित्त जव 
शुन्यात्मक हो जाता है तव इन्द्रिय विषयो कालोपदहो जाता है 1९९“ मन को 
ध्यान करना चाहिये कि मै शून्य हूँ, जग शून्य है, त्रिभुवन शून्य है, ५१३ शून्य 
से सगम की सम्भावना धारण करनी चाहिये ।१ "° इन सभी उपदेशो से ज्ञात 
होता है कि वे शृन्य को भ्रत्यधिक महत्व देते थे । योगाचार तथा विज्ञानवाद 
के अनुयायी होते हए भी वे शून्य को इतना महत्व क्यो देते थे दका एकमात्र 
कारण यह्‌ है कि विज्ञानवादियो ने तथता ज्ञान को भी शृन्यता ज्ञान मानाथा 
वे तथता को शन्य मानते थे  शन्य को उन्होने शन्यवाद से भी विस्तृत श्रथ 
मे ग्रहण किया था श्रौर क्योकि शून्यवाद मे तो प्रतीत्य-समुत्पाद के हारा केवल 
धर्म श्रौर पगदल कां श्रभाव प्रतिपादित कर उनके भाव का निपेध किथा गया 
था. तथततावाद मे धर्म श्रौर पुगृदल नैरात्म्य को स्वीकार कर भाव कौ शूल्यता 
तो वताई ही गई थी किन्तु तथता तथा चित्त-विज्ञप्ि-व्यवस्था स्वीकार कर ग्रभाव 
कौ भी शन्यता मान ली गई । श्रत वे इस तथता को शन्यता कहते थे 1" " 
सिद्धो ने श्रपने शन्य के सम्बन्व मे जो कुछ कहा है सभी विज्ञानवाद म 
तथता के लिए कहा जा चुका है श्रौरश्रतमे वे तथताको ही शन्य कहने लगे 
थे । यह्‌ तथता शुन्य-तत्व रूप मे धम्मं श्रौर पुद्गल के नैरात्म्य रूप मे विद्यमान 
थ, श्रौर इसी को परमार्थं कहते ये । भावाभाव, ्राहयग्राहक रादि कीटयतासे 
विवजित परिनिष्पन्न ज्ञान के रूप मे यह तथता थी 1 श्रत इसे परिनिप्पत नान 
ग्रय, या सम कहते ये प्रौर जव यही साधक की प्रवृत्तिमे प्रवेश कर जाती 
थी तो यही श्य स्वभाव बन जाती थी । तत्व रूप मे वहं 'तथता' परमाथ कटलताता 
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थी । इसका उल्लेख हम कर चुके हँ । 1१: सिद्ध लोग भी इस परमार्थं का वार- 
नार इसी श्र्थं में प्रयोग करते ह 1 सरहपा तो इसको परम तत्व भान कर बडे 
बल से कहते है, भै सरहा तुभसे कहता हँ कि इस प्रकार तु विमति को भ्रात 
होगा श्रो मूर्खं, परमार्थं को बभ ।१२० तिलोपा इसी को तस्व फल वताते है 
जिसका श्रास्वादन उन्होने किया है, किन्तु उसे प्रकट कसे करं क्योकि वह्‌ मन- 
गोचर नही है 1१२१ वह गुण दोप से भी रहित ह ।*२२ सरहपा उसी परमार्थं 
को पथ श्रौर महासुख मानते ह । १२९ सरह के टीकाकार ने श्रपने गुरुक 
साती देते हुए इसी प्रमाथं को चिद्ध करना १२४ उचित ठहराया है ! यह्‌ 
परमार्थं ज्ञान परिनिष्पन्न ज्ञान था १२५८ जिसके लक्षण थे भाव भ्रौरश्रभावर्मे 
समानता ।१२९ यही तैरात्म्यज्ञान था जो दिविध ह, घर्म नैरात्म्यज्ञान, अर्थात्‌ 
सासारिक वस्तुग्रो का नैरातम्य या शुन्यता श्रौर पुद्गल नैरात्म्य प्र्थात्‌ भ्रात्मा 
जैसी किसी शाश्वत सत्ता के श्रभाव का ज्ञान 11२ यही सम ज्ञान ह क्योकि 
समस्त वस्तुम्रो के श्रनुत्पाद' से सब कद्ध श्रादि रहित है भ्रन्त-रहित है, अ्रतः 
यही श्रय ज्ञान है 1"? यही ज्ञान साधक का स्वभाव हो जाता ह तो वह्‌ शून्य 
स्वमाव का हो जाता ह, सम स्वभाव काहो जाता है, भ्रहय स्वभावका हो जाता 
ह ५२४ श्रौर एसे को शुन्यज्ञ कहते थे क्योकि वह॒ भाव की शून्यता, भ्रमाव 
को शुन्यता भ्रौरं प्रकृति श्र्थात्‌ स्वमावज्ञान को शून्यता को जान लेता है 11 र 
सिद्धो ने भी शुन्य का उल्लेख इसी श्राधार पर तत्व रूपमे किया जो 
भ्रगोचर है, भ्रगम है, तथा ज्ञान रूप मे किया ह जहा वह॒ भाव, भ्रभाव ग्राह्य 
श्राहुक श्रादि श्रन्त भ्रादि से रहित है। तथा वही चित्तम 
त्रिविध शुन्य प्रविष्ट होने पर ख सम' स्वभावहो जाताहै। इस प्रकार 
तत्व, ज्ञान, शन्य स्वभाव का साधक, शृन्य॒तत्व को प्राप्त कर शून्यरूप 
स्वभावं हो जातां, यावज्ररूप श्रौर सहजरूप हो जाता है जैसा 
कि ककणपा ने कहा है । १२ 


इस शृन्यत्तत्व को भदेपा ने सर्वशन्यः कहा ह । १९ तिलोपा इसे 
उत्पादविहीन, भ्रादिरहित एवम्‌ श्रन्तरहित, भ्रद्रय १२९ कहते हँ । यह्‌ प्रतीत्य 
समुत्पाद के ही सिद्धान्त से श्रादिरहित एवम्‌ श्रन्तरहितत है । वह तत्व वर्ण विहीनं 
ह, भ्राकृतिविहीन हँ क्योकि उसका कोई ्राकार नही, वही शन्यता रूप मे समस्त 
प्राङृतियो मे न्यातत हँ । न वह्‌ महान है, न हस्व है, न लघुहु,न दीघर, 
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वह्‌ लालहैं, न हराह, न मजीठ रंग का है,न पीलाहै, न काला है, वह्‌ 
वर्णंहीन है, सभी वर्णो श्रौर श्राकारो मे व्याप्त है । १६४ यही तत्व चित्त मे, जग 
मे त्रिभुवन मे व्याप्त है ।१ २५ सरहपा कहते है कि जिस समय यह भव रूप 
मे होता ह तव सभी भ्राकारो मे व्यक्त होता हँ ! "२५ जव समरूपमे होता हतो 
खे + सम, गगनोपम शून्य हो जाता हँ ।1२° इसी को सरह ने नदी-तरग न्या 
से समाया ह । वे कहते ह कि वायु श्राघात मे तरे उत्पन्न होती ह पर वै 
नदी से भिन्न नही ह, उनके शान्त होने परनदी का स्वरूप सम शान्त रूप 
होता ह । इसी प्रकार भवे केवल उस परम-तत्व का तरग प्रभाव माव्रहनजो 
उसी मे विलीन हो जाता ह, जैसे जल-जल मे मिल कर समरस हो जाता हे 1 
यह तत्व इतना गूढ है किं इसे कौन कटे, किससे कहें । सुरग मे उठने वाली 
धूल की भाति यह हदयमे ही उठकर हूदयमे विलीन हौ जाता ह ।१३ 
इसी को कारहपा तथा भ्रन्य सिद्धो ते 'निरजन' कहा ह क्योकि यह्‌ श्रजन भ्र्थाति 
कलुष से विहीन है । "२. किन्तु इसका स्वरूप इतना गुह्य है कि कुछ स्पष्ट नही 
कृहा जा सकता 1 १४० 


इसका इतना श्रनिर्वचनीय रूप इसलिये हं कि यह्‌ प्रत्येक प्रकार की 

दयता का निषेध करता चलता हं । शन्यता ज्ञान मे चित्तक्रा भी निपेध हं श्रौर 
्रचित्त काभी, भाव का भी भ्रभावका भी, ग्राह्य का 

शून्यता-ज्ञान भी ग्राहक का भी, भव काभी निर्वाणका भी, यर्हां तक 
किशृन्य का भी श्रौर प्रशून्यका भी। सिद्धो ने स्थान- 

स्थान पर शुन्यता ज्ञान के इस दयता विवजित खूप का वर्णन कियाह। 
तिलोपा कहते है जहाँ चित्त का गमन हँ वही भ्रचित का भी, समरस निर्मल 
भावाभाव रहित ज्ञान को प्राप्त करो 11४२ भवे निर्वाण दोनो का परित्याग 
उचित है । १४> कार तो शुन्य श्रौर श्रशून्य दोनो के परित्याग का उपदेश 
देते ह 1१४९ चर्यापदो की टीकाभ्रो मे रूपकोमे सघ्या-भापा हारा तिद्ट 
चैरात्स्यज्ञान तथा ग्राह्य दोनो को वजित करे की श्रोर॒स्केत है १४४ धमं 
प्रौर पुद्गल नैरात्म्य से क्या तात्पर्यं है यह हम पिले श्रघ्याय मे देख चुके 
है । १५५ इसी को ग्राह्य म्राहक भाव से भी मुक्ति की सज्ञा मिली ह क्योकि जव 
धर्मो का नैरत्म्य सिद्ध हो गया तो कोई ग्राह्य वस्तु नही रही श्नौर पुद्गल का 
तैरात्म्य सिद्ध हो गया तो उन्हे ग्रहण करने वाला कोई नदी रहा । सतार कौ 
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समस्त वस्तुभ्रो को प्रतीत्य -समुत्पाद' के सिद्धान्त से, भिथ्या सिद्ध कर देने पर 
भावकानिषेध हो जाता १४६ कितु फिर उसके. वाद, सवथा श्रभाव 
की भावना मी श्रान्तिपृणं है । क्योकि यदि हम पृण ्रभावहीमानलें तो 
फिर कौन वद्ध रहता है श्रौर किसे मोत्त प्राप्त होता ह इस प्रकार की 
रभाव कल्पना से तो भाव कल्पना ही श्रेष्ठ हे क्योकि जलते दीप का निर्वाण 
तोहो सकता है । बुभ हुये दीप के बुभने की कल्पना ही श्रसद्धत है। 
श्रत भाव तो नैराप्म्य के कारण निषिद्ध है ही श्रभाव कल्पना भी श्रेयस्कर नही 
है 1 १४५ इसी प्रकार भाव कल्पना सकत्पात्सक होने कै कार भवजास 
मे वद्ध केने वाली हँ किन्तु भ्रभाव कल्पना भी तथता के कारण भ्रमोत्पादक 
ह भ्रौर श्च यस्कर भी नही ह । इसलिए' सिद्धो ने स्थान-स्थान पर भावाभाव 
दोनो के निपेध की देशना की रह 11४ 

भावाभावकी ही भाति सिद्धो ने भव निर्वाण दोनो केहीनिपेध की 
व्यवस्था दी ह 1 १४६ भव तो मोहनाल के रूपमे बन्धनकारी होने से त्याज्य 
है ही, निर्वाण भी केवलमात्र साध्य नही है क्योकि निवि केवल भवन्ञान मात्र 
है भौर उससे प्रत्येकयानियो श्रौर धवकयानियो को सन्तोष हो सकता है, महा- 
यान ने सदा निर्वाण की ्रपेक्षा लोकहित को बोधिसत्वो का ध्येय माना है ! व 
यानी सिद्धो ने भी इस लोक कल्याण भावना को भुलाया नही था । १५० इसके 
प्रतिरिक्त वे निर्वाण को ही श्रन्तिम उपलब्धि नदी मानते थे । महासुख उससे भी 
ऊपर ह । श्रते वै जो केवल निर्वाण मे सीमित रह्‌ जाते है वे महासुख को नटी 
प्राप्त कर सकते ।*५१ श्रद्यवज्र ने सरहपा के दोहाकोष की टीका मे भव 
मरौर निर्वाण की व्यर्थता प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धान्त से सिद्धकीहै। वे 
कहते है कि भव का जवर घर्म-नैरात्म्य तथा भ्रनुत्पाद के कारण श्रस्तित्व नही ह 
तो उससे मोत्त का प्रश्न भी नदी उट्ता । १५९ सिद्धो मे से सभी का यही तासपर्य 
था यह्‌ नही कहा जा सकता क्योकि श्रद्टयवज्र माध्यमिक सिद्धातो की तरक 


शह्भला से विशे प्रभावित थे श्रौर उसका प्रभाव उनकी टीका पर पडना भी 
स्वाभाविक ह ।१५३ 


चित्ताचित्त दोनो का निपेध भावाभाव के ही निपेध पर भ्राधारित ह 
चित्त सकल्पात्मक होने के कारण मोहनाल उत्पन्न करता है रौर विपयासक्त हौकर 
तद्ध हो जाता है, कह प्राह्य-ग्राहक-भावयुक्त होता ह । अचित नि स्वभाव नैरात्म्य 
लान रप हं । 1 ४४विन्तु केवल नैरात्म्यज्ञान भी भर्यस्कर है, वह निष्केवल शुम्य 
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दै, करुणाविहीन ह जो त्याज्य ह ।१* श्रतएव भवोत्पादकारी चित्त भी त्याज्य 
द श्नौर केवल शुन्य श्रचित्त भी 1*५4 

श्रौर इसी श्राधार पर शृन्य तथा श्रशृन्य दोनो को त्याज्य वताया गया 
ह 1 प्रतीत्य समुत्पाद के कारण श्रशृन्य तो त्याव्य है ही किन्तु केवल शृन्य मे 
सीमित हो जाने वाला साधक भी कभी करूणा को ग्रहण नही कर पाता, श्रत 
परज्लोपाय साधना मे वह सिद्धि नही प्राप्त कर सकेता । इसके साय ही एक कारण 
इसका श्रौर है । तथता-सिद्धान्त मे तथता के दो रूप व्याख्या की दृष्टि से वताये 
गये ह । शत्य जिसमे तथता की निपेधान्मक व्याख्या है, श्रशून्य जिसमे तथता 
की सकारात्मके व्याख्या ह । परन्तु तथता इन दोनो के परे है १५ सिद्ध 
काण्ट्पा सम्भवत परमार्थं के उसी रूप की श्रोर सकेते करते है जव वै शुन्या- 
शुम्य दोनो के निपेध का उपदेश करते ह । 1“ इस भावाभाव विवजित शुन्यता- 
ज्ञान को लुर्पा श्रपने चर्यापद मे शृन्यता पाश केरूपमे चित्रित करते ह जिससे 
इन्दर्या सयमिच श्रौर॒नियन्बित हो जारी ह १५ टृष्णाचायं इस शृम्यतान्नान 
मे भ्रायतन तथा इन्द्रियो के शन्यतात्मक होने को ख-सम वीज का ख-सममे 
प्रविष्ट होना बताते हँ 11 भावाभाव, चित्त-्रचित्त, मव-निर्वणि ग्रौर शृन्या- 
शन्य इन सभी दयताभ्रो का निपेय कर चिन मे उदित होने वाले इस शृन्यज्ञान 
की साधना कितनी सूच्म ह इसका व्णंन शान्तिपाद भी श्रपने चर्यापिद मे डे 
रोचक ठगसे करते है "चित्त रूपी कपास को धुनते-धुनते उसके रेरे-रेशे 
श्नगकरद्यि! फिरउनरेशो कोभी धुनना प्रारम्भ किया इस प्रयास की 
कोई सीमा नही रही । भव काभी तिपेध किया, फिर श्रभावकाभी फिर भाव 
का भी निषेध हुभ्रा । उसके वाद फिर उन्हे धुनना प्रारम्भ किया श्रौर श्रपनें 
को भी धून डाला श्रौर श्रपना भी निपेध किया । इस श्रय की भौ कोई सीमा 
हं । कायं ओर कारण की शह्धला पर श्राघारित ससार सव शन्य सिद्ध हु्रा 
तव उससे उपलन्घ स्वसम्वेद्य भ्रनुभूति का उदय ह्रां ।* १६१ यही स्वसम्वेद्य 
शन्यमागं ह ओर यद्यपि इसका सही स्वरूप पहले सममः मे नही भ्राता किन्तु 
इसी पर चलना श्रेयस्कर ह 1१६२ 

इस शन्यमागं पर चल कर साधकं शून्य स्वभाव मे स्थित हो जाता 
रौर शून्य मे विचरण करने नगता ह । वहाँ वह॒ गृण दोप, शुभाशुभ तथा 
पुण्य-पाप से विमुक्त हो जाता ह 11९4२ क्योकि यह वह स्थिति ह जिसमे मन 
खे-सम स्वभाव कादौ जाता हं श्रौर सभी रूपादि विपय ख-तम या शन्य स्वस्पं 
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के ष्टो जाते है 1१८४ इसी को भूसृकरुपा ख-सम स्वभाव कहते है जिससे बन्धन 
टूटते है श्रौर भ्रन्त मे मनोरत्न ॒शृन्थ मे समा जाता हं । "‰ यह्‌ पाप-पुण्य से 
रहित है श्रय है, सम है, शान्त है, समरस हं श्रौर यदी तथता हप हं ।९&९ 

यह तक हमने देखा कि सिद्धो ने शन्य-तत्व, शृन्यताज्ञान तथा शून्य 
स्वभाव को विज्ञानवादी परस्परा के अनुसार ही भ्रपनाया है, उसके लिये तथता, 
परमार्थ, श्रदयय, सम, शान्त श्रादि जिन शब्दो का भी व्यवहार वे करते हँ वे सव 
योगाचार सम्प्रदाय के ही शब्द है। किन्तु एक सर्वथा नवीन शब्द हमे सिद्ध 
साहित्य मे मिलता है जिसका योगाचार परम्परा मे कोई उल्लेख नही है, वहु 
शब्द है "सहज" । जो-जो गख शन्यके है विल्करुल वे ही सहज के है जिससे 
स्पष्ट ह कि सहज से शृन्य से श्रलग कोर श्रन्य तत्व नही । 


सहज शब्द का प्रयोग सिद्धो ने बरानर उसी प्रसग में श्रौर लगभग उसी 
धरं मे किया ह जिसमे उन्होने शून्य का प्रयोग किया ह । सहन परम तत्व है । 
वह्‌ एकमात्र परम तत्व हं, जिसे कारहपा जानते हँ किन्तु 
सहज वहुत से शास्तागम का पठन-पाठन भ्रौर श्रव करने वाले 
उसे नही जान पाते । "£ कन्तु जो उस सहज लक्षण को 
जान लेता है उसको विषय विकल्प रूपी जगत से छुटकारा मिल जाता है, एेसा 
चेद तथा भ्रागमो मे भी कहा गया ह । "£ इसी सहज रूपी परमतत्व मे स्थित 
होकर जिस श्रमृत रस की उपलब्धि होती ह उसे कोन किससे कटे क्योकि न गुर 
उसे कह सकता है न शिष्य उसे सम सकता ह 115 वह गुह्य तथा रहस्यमय 
भ्रवश्य है किन्तु फिर भी उसी की साधना करना श्रेयस्कर है १० क्योकि जो 
श्रपने मन को निश्चल, सहज तथा समरस कर देता हं वही सिद्ध ह ।1°† श्रत. 
सहज ही वह्‌ शृन्यतत्व है, वह परमाथं हँ जिसकी साधना अभिप्रेत है । 
यही सहज नैरात्म्यज्ञान के रूप मे भावाभाव कौ भावना को व्जित करती 
है । उससे भव श्रौर निर्वाण का भी स्थान नही है । न सहज भाव स्वभाव है न 
श्रभाव स्वभाव ! यदि भाव स्वभाव हो तो वही बन्धनकारी ससार हो जायगा यदि 
श्रभाव रूप है तो वह्‌ उच्छैद है, अ्रनस्तित्व ह +“ सहज के इसी परिज्ञान से 
मोच्त मिलता ह । भ्रन्य कोई पथ नही 1९“ श्रन्य जितने भी मोच्त के पृथक्‌ 
पथ ह वे सभी सहजन ही है भ्रन्य नही, किन्तु इस सहज ज्ञान को जो नही हदय- 
गम करता वह ससार मे भ्रमता रहता है । यह सहजज्ञान शन्यताज्ञान ही है 
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तत्व-चिन्तन 


जिसमे वाच्य-वाचक, या धमं श्रौर पुद्गल नैरातम्य या ब्राह्य-ग्राहक भवका 
विलयन हो जता ह ॥१४ 

इसी शृन्यतानान रूपी सहज ज्ञान को प्राप्त कर॒ चित्त सहज -चित्त हौ 
जाता है क्योकि वह सहज हारा विशोधित होता ह 1 इस सहज स्वरूप मे 
चित्त की स्थिति को सहज स्वभाव कहते ह । इस सहज स्वभाव से स्कन्य-मूत- 
भ्रायतनेन्द्रिय-जन्य ससार के प्रवाह को वाध लेना चाहिये 1१५ इसमे चित्त 
तथा श्रचित्त दोनो का शमन हो जाता है 1!“ विभिन्न वासनाग्नो के पवनावर्तो 
मे यह्‌ मन जो भ्रमित हो रहा था, वह्‌ सहज स्वभाव मे स्थित होकर निश्चल 
हौ जाता है 1*“ इसं सहज मे पाप-पुरय भी नदी व्यापता **= इसी सहज 
स्वभावमे स्थित होने मेशोभा है, श्रौरश्रेय भी क्योकि जो सहज को 
छोडकर निर्वाण कै पीके दौडता है वह परमाथं लाभ कभी नही करता ।१० 
इस श्रत्यन्त गहन स्वरूप मे जिसमे न सन, न पवन, न रवि, न शणि किसी का 
भी प्रवेश नही है, सरह उसमे श्रपने चित्त को स्थित करने का उपदेश देते 
है 1"^{ उस्षमे स्थित होने के उपरान्त व्यक्ति की जीवनचर्या एेसी हो जाती हं 
किं वह्‌ सकल कलुष, वासना, क्लेशादि से मुक्त होकर, निस्तरग सहज रूप मे 
पाप श्रौर पुण्य से निलिप्त हो जाता हं । "^ 


इस प्रकार हम देखते है कि तत्न, ज्ञान प्रथवा स्वभाव रूप मे "सहज", 

नाम से नवीन होने पर मी वास्तव मे वज्रयानियो का चिरपरिचित परमाथ श्रौर 

शृन्य दही है । किन्तुसिद्धो ने इसे इतना महत्व दिया ह कि 

सहज का भ्रपनी साधना से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का नाम सहज दिया 

विस्तार है । सहज तत्व, सहज ज्ञान, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज 

समाधि, सहज काया, सहज पथ, यहा तके कि बुद्ध को सहज 

सम्बर श्रौर नैरात्मा या शुन्यता को सहज सुन्दरी कहा जाने लगा । १० परमतत्व 

को यह नयी सज्ञा देने काक्या कारण हं । क्या रान्य" उस परमतत्व के पूरे 

श्रथं को नही श्रभिन्यक्ति कर सकता था । वास्तवे मे बात यही थी । शन्यतान्नान 

या ख-सम-स्वभाव कै श्रतिरिक्त एक तत्व श्रौर था जिसकी श्रोर सिद्ध विशेष 
रूप से सकेत करना चाहते थे । वह्‌ तत्व था करुणा । 

हम पटले ही देख चुके है किं महायान के अन्तगंत करुणा को विशेप 

स्थान दिया गया था श्रौर करूणा के भ्रभावमे ही प्रत्येक यान शौर श्राविकयान 
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सिद्ध-साहित्य 


को बोधिसत्वथान से निम्न स्तर का माना गया था! उसी कर्णा को व्र खूप 
मे प्रतिष्ठित किया गया श्रौर उसे शृन्य का भ्रमे, अच्छेद्य रूप माना गया, 
सिद्धोने मी उसे मणि, कुलिश, तथा उपाय रूप मे स्वीकार किया किन्तु उसकी 
शृन्यता के साथ समरसता पर, श्रह्य पर विशेप बल दियां । वह उपाय, या व्र 
या कुलिश, या मखि या सक्रिय चित्त जव प्रज्ञा, या शून्यता, या कमल या पद्म, 
या ख-सम मे प्रविष्ट होकर एकमेक रूप हो जाता है तव वही श्रद्रय सहज क्‌ 
लाता ह क्योकि वह॒ शून्यता भ्रौर करुणा या प्रज्ञा ग्रौर उपाय के सहगमन से 
उत्पन्न हुग्रा हँ 1४ जिस समय सिद्ध लोग सवको सहज स्वरूप कहते हं तो 
उनका तात्पर्यं प्रत्येक वस्तु के श्रान्तरिक स्वभाव से निहित उस नैरात्म्य सेह 
जिसमे शृन्यता तथा करुखा श्रय रूप मे स्थित ह । प्रौर सहज ज्ञान के प्रथं हँ 
कि शृन्यता के साथ-साथ करूणा को भी उपाय रूप मे जान लेना चाहिये भ्नन्यथा 
परमार्थं की प्राति नही होती ह । इस सहज तत्व-दर्शन मे शन्य का महत्व कम 
नही है । वास्तव मे तो सब कुच शन्य ही ह भौर जैसा हम श्रागे देखेंगे सिद्धो 
ने वज, उपाय श्रादि कोभीशन्यकाही सक्रिय याकरणा रूप माना हं किन्तु 
शन्य दर्शन के बिना करुणा लच्यभ्रष्ट होती ह भ्रौर करुणा के बिना शून्यता 
नान भी निप्फल होता ह । भ्रशृन्य के साथ-साथ शून्य का भी तिरस्कार करने 
मे सिद्धो का सकेत इसी भ्रोर ध्रा । 


सरहपा शन्यता श्रौर करुणा की श्रय साधना के विषय मे स्पष्ट कहते 

है कि करुणा छोडकर जो केवल शन्य मे लीन रहता हँ वह्‌ उत्तम मार्ग, सहज 
भागं नही ग्रहण कर पाता । साथदहीजो शन्यताके बिना 

करुणा तथा करुणा कौ परिभावना करता है वह सहस्र जन्मो तक मोत्त 
शून्य काेक्य नही पा सकता 11८ जो सहजे द्वारा चित्त को विशुद्ध कर 
जीवन का उपभोग नही करता केवल शन्य में विहार करता 

है, वह वहित के काग की भांति बार-बार उड कर भी श्रज्ञान मेँ गिरता रहता 
है 11 सरह की टीकामे श्रद्रयवज्र ने भी केवल शृग्यता की साधना करते 
का निषेध करिया ह क्योकि उससे सत्ता ही उच्छिन्न हौ जाती है 1 =° इसीलिये 
शन्यता श्रौर करुणा दोनो की समरसता का प्रदेश है८्=श्रौर जो योगिनी 
उसे सिद्ध कर लेती ह वह भव-निर्वण की प्रचचना मे भ्रान्त नही, होती । १०८ 
योग वही ह जहां दोनो का एकात्म हो, दयता विवजित हो, एसा गुरु का उपदेश 
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है 1" ° वास्तव मे यही शून्य तथा करुणा समस्त ब्र्यारड मे मूल धर्म है । 
सारा विस्तार इन्दी दोनो तत्वो का ह जिसमे किं शून्य गगनोपम श्रभाव हँ, एकतां 
ह रौर करुणा उसका वैविष्य श्रौर विचित्रता । किन्तु निष्करुण शन्य-वृक्त निमूल 
श्रौर शाखविहीन हो जाता है ग्रौर उसका श्राश्रय लेने वाले की वाह टूट जाती 
है । किन्तु जो उनको एक करके मानता है उसका फल भी रहय, या समरसता 
रूप मे ग्रहण करता है वह भव-निर्वाण से मुक्त हो जाता ह । ९४६ 


उपरोक्त कथन मे सरहपा ने यह्‌ ब्रादेश दियाहकि इसत तरको एक 
ही करके मानो । भ्र्थात्‌ शन्य श्रौर करुषा वास्तवमे श्रभिन्नह। ए अभि- 
| राणा जो मुणद सो भवणिव्वाण विमुक्क 1 इस भ्रभिन्नता 
चतुविध शून्य को उन्होने पचक्रम शुन्य के ४ क्रमिक विकासो के सिद्धान्त 
द्वारो प्रतिपादित किया था1**२ नागार्जुनपाद की एक 
सस्क्रृत ति "चक्रम मे चतुविध शन्यका रूप इस प्रकार समश्राया गया 
है--शृन्य चार है, शन्य, भ्रतिशुन्य महाशृन्य तथा सर्वशून्य । इनका भेद 
कार्यं -कारण शद्भला पर प्राधारित हँ 1१२ पहला शृन्य भ्रालोक जान प्रन्ना है, 
चित्त इसमे सकल्पाभिभूत रहता है भौर यह स्वभाव से परतन्त्र है। इस 
भ्रवस्था मे यह्‌ मनजात ३३ दोपो से श्राच्छादित रहता ह । इसकी समस्त मायाग्नो 
मे सर्वश्रेष्ठ माया स्त्रीह जो इस शन्य प्रज्ञाकी भ्रमिव्यक्तिहै। इसी को वाम 
चन्द्रमख्डल का कमल या ॒श्रकारादि वीजाक्तर भी कहते ह | दितीय क्ममे 
श्रतिशन्य ह जो भ्रालोकं का श्रामास हं, इसका स्वभाव परिकत्पित है, वह उपाय 
है, दक्षिण है, सूर्यमण्डल है, वख ह, पुरुष है प्नौर मन की पूर्वंकेथित २८ 
प्रकृतियो से भ्रावेष्ठित हं ! तृतीय क्रम मे महाशृन्य ह जो ्रालोक तथा भ्रालोका- 
भास के युगनद्ध से उदित होता है । प्रन्ञोपाय, शुन्यातिशन्य के युगनद्ध से यहं 
यह्‌ भ्रवस्था भ्राती हँ जिसे श्रालोकपलव्धि कहते है वह्‌ परिनिप्पन्न स्वभावकी 
होती ह । किन्तु वह्‌ भी भ्रविद्यारूप है क्योकि उसमे भी दोप रहते ह । तीनो 
क्रमो दोषो की कुल सख्या १०६ ह 1 उन दोषो से भी मुक्त होने पर प्रज्ञोपाय 
शर्त का सवंश्‌न्य रूप उदित होता हँ †६४ जो प्रज्ञोपाय के सहगमन से उद्भूत 
होने के कारण सहज माना जा सकता है । क्योकि यही सवंशृन्य परमतत्व ह, 
भ्रादि भ्नन्त से विहीन, गुखदोप रहित, भाव, रभाव से रहित तथा भावाभाव से 
भी रहित । 
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कारटपा ने श्रपने एक दोहे मे महासुख कौ स्थिति बाले कमल के चार 
पासुरिर्था श्रौर ४ मृणाल बताये है । १८५ इन चार पतो श्रौर मृखानो को 
टीकाकार ने शन्य के चार रूप, शुन्य, अ्रतिशुन्य, महाशुन्य प्रौर सर्वंशन्य वताया 
है ।*£५ शवरपा भी एक स्थान पर प्रथम तीन शून्यो को श्रतिक्रमण कर 
सर्वशुन्थरूपी नैरात्म्य नैरामखि बालिका को कण्ठ लगाने का वर्णन करते है 1१९५ 
इस प्रकार प्रज्ञा, उपाय, प्रजोपाय तथा दोनो के सहगमन से उत्पन्न सहज को 
एक ही रूप मानकर सिद्धो ने चतुधिध शून्य हारा सबका एकी तत्व के 
क्रमिके विकास के रूप मे चित्रित किया है 1 परमत्तत्व या सर्वंशून्य या सहज तक 
पहुंचने के लिये प्रजञोपाय का समागत श्रनिवायं है 1" <= सहज इसी से उद्भूत 
है 1 वह समस्त वासनाश्रो, क्लेशो, सुखदुखादि सकत्पो श्रौर वेदनाग्रो से मुक्त 
है ये सारे दोष तृतीय श्रवस्था तक समाप्त हो जाते है । इस प्रज्ञोपायोदभूत 
सहज-मावना से सिद्धो ने श्रभी तक महायानी परम्परा से श्रागतं समस्त तत्वो 
श्रौर सिद्धान्तो को प्रन्नोपाय मूलक या मिथुनपरक रूप दे दिया । 


प्रज्ञा तथा उपाय का युगनद्ध सिद्धो की चिन्तना ग्रौर साधना की मूलभित्ति 

हो गई । उसे स्थान-स्थान पर विभिन्न कूपको भे ग्रभिव्यक्तं किया गयाह। 

सगवान वच््रधर श्रौर भगवती नैरात्मा, चित्त-वज श्रौर सैरात्म 

परज्ञोपाय स्वभाव वज्र शओ्रौर ख-सम, कुलिश श्रौर कमल, मणि रौर 

पद्म, शुक्र भ्रौर रज, चन्द्र॒ श्रौर सूर्यं भ्रादि सूपको मे इसी 

प्रलोपाय सिद्धान्त का विस्तार है । ये सब युगनद्ध मे हँ । इनका स्वरूप मिथुन- 

परफ हं । प्रज्ञा तथा उसके श्रप्रस्तुत भग के प्रतीकं है श्रौर उपाय तथा उसके 

प्रस्तुत लिग के प्रतीके ह । इसके भ्रनुसार महायान की भी नवीन व्याख्या दी 

गई श्रौर कहा गया कि महाप्रज्ञा श्रौर महाउपाय के युगनद्ध का प्रतिपादन करने 
से इसका नाम महायान पडा 1¶ ४ 


प्रज्ञा तथा उपाय को पुरुप श्रौर नारीके रूपमे परिकल्पित करने की 

प्रवृत्ति उसी तान्त्रिक प्रवृत्ति का बौद्ध रूप था जो तत्कालीन प्रत्येक सम्प्रदाय मे 
त प्रमतत्व श्रौर उसकी परम शक्तियो की युग्म कल्पना के रूप 
वनां मे भकट होरहीथी। वज्रकी ही भाति इस कल्पनाकाभी 
का चिकासं श्रववेद की परम्परा से कोई सम्बन्ध था या नही, यह नही 
कहा जा सकता है । किन्तु श्रथर्ववेद मे स्थान-स्थान पर पर्जन्य 
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को पिताश्रौरपृथ्वीको मातारूपमे परिकल्पित किया गया ह जिसमे शर्‌ को 
उत्पत्ति होती ह 1 चर्यापदो मेक्स्णा का मेव केष्प मे वर्णन श्राया 
ह 1? यद्यपि प्रज्ञा सदैव गगन कैरूप मेरी वणित है, गगन जिसमे मेष 
विहार करता ह ग्रौर प्रवेश करता हजो शुन्यरूप ह ख-सम ह \ किन्तु पति 
पत्नी यानारी पुर्पके रूपमे प्रना श्रौर उपाय का उल्लेख हमे विभलकी्तिमूत्र 
मे मिलता है जिसमे तान्विक सावनाश्नो को श्रपेत्ता शुद्ध महायानी दृष्टिसे प्रज्ञा 
की बोधिसत्वो को माता ग्रौर उपाय की पिता रूप मे परिकल्पना है । प्रना समता 
है, शृन्यता है, उपाय नानात्व है, वैसे दोनो भिन्न नही, प्र्नाका ही सक्रिय रूप 
करुणा है किन्तु दोनो के समागम के विना कभी भी महासत्वो (महापुरूपो) की 
उत्पत्ति नही होती 1" इस प्रकार प्रज्ञा भौर उपाय के पूर्वागत नारी-पुरुप 
रूपक को तान्त्रिक साधनाभ्रो का श्राधार वना लिया गया श्रीर जरह पहले 
पारमिता नय मे यह युग्म केवल बोधिसत्वो का उत्पादक था, वहां मन्वनय के 
विकसित रूप व्यान मे वह्‌ तत्व ्रौर शक्ति, नारी रौर पुरुप, चित्त श्रौर ख-सम 
(शन्य), योगी श्रौर योगिनी के युग्म के रूप मे समस्त सिद्धियो का प्रदायक माना 
गया श्रौर सिद्धो ने इसी से उद्भूत परिकत्पनाश्रौ को 'सहज' की समवेत सन्ना दी । 
विद्रानो ने सिद्धो कौ प्रज्ञोपाय भावना की एक विलक्तणता की ्रोर सकरेत किया 
ह*"२ जो उनके प्रज्ञोपाय सिद्धान्त को समस्त तान्त्रिक पद्धतियो से भि एक 
विशिष्टता प्रदान करती रह । शैवो, शाक्तो, वैष्णव तन्त्रो तथा ताम्रोवादियो मे 
भी जिनमे 'ताश्रो' पुरुष तथा ती" उसकी शक्ति मानी गयी ह निष्क्रिय चरम तत्व- 
ज्ञान को पुरुष माना गया है भ्रौर सृष्टि, विविधता श्रौर सक्रियता को स्त्री शक्ति। 
सिद्धो ने इस क्रम को उलट दिया है । वे श्रतिम्‌ निष्क्रिय निस्सग सत्य, परमार्थं या 
तथता को प्रज्ञा परिकल्पित करते ह श्रौर विविघता तथा सक्रियता का प्रतीक 
उपाय ह । इस क्रम विपर्यय के पी क्या भ्राधार दहदौ सकता ह इसका 
कोई संकेत विद्वानो ने नही किया हँ । यह्‌ कहा जा सकता ह किं केवल साम्प्रदा- 
यिक प्रतिद्न्दिताके कारणरणेसा हुमा है मरौर भ्रपनी विशिष्टता सिद्ध करने के 
लिये सिद्धो ने यह्‌ क्रम उलट दिया ह । किन्तु यह्‌ क्रम विपर्यय का यथेष्ट कारण 
नही ह । इसके लिये हमे वज के विकास की श्रोर घ्यान देना होगा जिस पर हम 
पिच्छले ्रघ्याय मे विचार कर चुके हँ । वज इनद्रकी कल्पना से बौद्ध धमं मे श्राया 
था भ्नौर शची प्रज्ञा इन्द्र की पत्ती ह । श्रत उपाय व्र का वोवक हो गया श्रौर 
ज्ञा चज्यर कौ स्वामिनी 1 उधर कर्णा को पुरुप रूप तथा प्रना को नारी रूप 
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महायान मे ही प्रदान किया जा चुका था 1 श्रत श्रपनी साम्प्रदायिक परम्पराका 
निर्वाह करते हुये उन्हे तान्विक पद्ठतियो का यह्‌ क्रम उलटना पडा । 

कुद विद्टानो ने वज्रयान की एसी भी शाखा का उल्लेख किया है जो 
परमतत्व या शून्यता को पुरुप सूप मे मानते थे किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलताˆ४ । सिद्ध साहित्यमे तोप्रज्ञाका नारी श्रौर उपायकापुरुपसूपही 
सर्वस्वीकृत ह । 

हम देख चुके है कि उपाय "नानात्व श्रौर सक्रिय प्रयास का बोधक 
है । उपाय या वज्र से तद्रूप हो जाने वाले साधक को सिद्धो ने स्यान स्थान परं 
ष्वीर'की सन्ञादी ह । कमल कुलिश साधना की प्रणाली मे गु्डरीपा श्रपने 
को कृन्दुर वीर कहते है ।*०५ कुक्करुरीपा एक चर्यां मे कमल कुलिश योग का 
रहस्य जानने वाले कौ वीर कहते हैँ ।९०६ एक स्थान पर साधक को तथता 
रूपी खग से शून्य वासनागारो पर प्रहार करने का कूपकं मिलता है 1 
सिद्धो का यह वीरतापरक रूपक वास्तव मे बौद्ध परम्परा के श्रन्दर उपाय के पृव- 
इतिहास की श्रोर सकेत करता है । योगाचार मे केवल षड्पारमिताएं स्वीकृत 
थी जिनमे उपाय कौशल नामक पारमिता नही थी ग्रौर वीर्य नामक पारमिता मे 
उपाय कौशल के लक्षण बताये गये थे ।२< कालान्तर मे पारमिताग्नो की सख्या 
मे वृद्धि हुई रौर वीयं के श्रतिरिक्त उपाय कौशल भी जोड दिया गया २०६ किन्तु 
साधना मे प्रज्ञा एक प्रमुख पारमिताके रूपमे स्वीकृत हुई भ्रौर बोधिचित्त मे 
शेष & पारमिताएँ विलयित हो जाती थी ! कालान्तर मे उपाय का प्रजञाके वर के 
रूप मे विकास हुग्रा जिसमे वीयं पारमिता के लच्तण भी जुड गये 1 इसीलिये उसे 
वख्ोपम भी कहा गया ।२९० दोहो की टीका मे इसीलिये स्थान-स्थान पर उपाय 
से समन्वित सहजोन्मुख चित्त को चित्त-वज्र कहा गया है । यह्‌ चित्त वज्र सावृत 
स्पन्द रूप है, शुक्र श्रौर रज से भूषित ह ५९ इस चित्त वज्र से ही प्रज्ञोपाय योग 
की साधना हौ सकती" ह 1२१२ इसी उपाय की कालचक्रयान मे व्याख्या 
की गई । पर्मतत्वे या श्रादिवुद्ध की दो मूतिर्यां है । शून्यता श्रौर 
करुणा ।* १९ इसमे से शून्यता सूप भ्रजेय रूप है, ज्ञान से परे श्ररूप । किन्तु 
समय, काल, श्रथवा सजन शक्ति ते समन्वित होकर वही अ्रभिन्यक्त श्नौर नेय 
हो जाताह श्रौर उसे उपाय, कर्णा ्रथवा काल कहते ह 1२१ इस प्रकार 
उपाय के साथ वीर, वच्काल भादि की प्रतीक-योजना जुड गई । इसी प्रकार 
उपाय के श्रन्य प्रतीको काभीभ्राधारहै जिसपर हम वाद मे विचार करेगे, 
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जिनमे इसे मौका, कुठार, मि श्रादि प्रतीको से श्रभिव्यक्त किया गयाह। चकि 
इलका सगम प्रना से म्रनिवार्य हँ श्रत उस साघककोजो इस प्रज्ञोपाय श्रद्रय 
योग को सिद्ध कर लेता है, परम सुरत वीर कहा गया ह 17१५ इसी प्रन्नोपाय 
के कारण सिद्धो की साधना भी मिथुन-परक हो गई थी श्रौर मन को भगवान 
ग्रौर ख-सम शून्य को भगवती रूप मे, प्रतिष्ठित करने का उपदेश मिलता है । 
उसी से रात दिन सहज की साधना होती ह 1२१९ भगवान श्रीर भगवती का 
यह्‌ स्वरूप सिद्धो के उपास्य देवताग्नो की योजना मे भी मिलता हैं । 


प्रज्ञापारमिता श्रादि के श्राधार पर विकसित यह्‌ श्रद्रय नानं प्रनोपाय 
युगनद्ध ही वास्तव मे तथागत बुद्ध ह श्रौर उसकी श्रविकल चित्त से उपासना 
करनी चाहिये 1 यह सिद्ध तिल्लोपा ने श्रपने दोहाकोप मे स्पष्ट कहा ह ।* १५ 
सरहपा के टीकाकार भी सकल भ्रशेप बुद्ध वज्रधर का सकेत करते हँ ।* १ शुद्ध 
भाव वाले साधक को समस्त जगत वुद्धमय जानना चाहिये 12 १ £ 

समस्त जगत बुद्धमय है ्रौर यह जगत पचस्कन्धो से निर्मित हतो 
तथागत के भी प्रत्येक स्कन्ध के श्राधार पर रपँच रूप होने चाहिए । उस दृष्टि 
से ही वौद्ध परस्परामे ५ च्यानी वुद्धो की कल्पना की गई थी जिसेये मिद्ध 
स्वीकार करते थे श्रौर उन्हे हृदयगम करते थे । कष्णाचायं श्रपने चर्यापद मे 
उन पचो तथागतो की परिभावना कर महासुख नौका को गहण कर साधन पथ 
पर भ्रग्रसर होते है । वे पाँचो उस नौका के केडुग्राल है । पाँचो स्कन्यो के स्वामी 
पच-तथागत ही जब केड्भ्राल ह तो श्रव पचस्कन्यो से निमित यह ससार भला 
कृष्णाचार्य का क्या कर सकता है ।* इसी लिये क्लिति, जल, पवन, हुताशनादि 
से युक्त इस चित्त को पच जिनो से वेष्ठित करने का श्रादेश सरहपा भी देते 
है ।२०१ ये पांच तथागत वैरोचन श्रादि ह जो समस्त जगत मे व्याप्त है श्रीर 
उनमे मिलकर एकीभूत होकर साधक भी वज्रधर गरीर को प्रात करता हं । 
उसके काय, वाक्‌, चित्त सभी वचर रूप हो जाते ह ।**२ इन वैरोचन, ग्र्तोभ्य, 
रत्नसम्भव, श्रमिताभ तथा भ्रमोघसिद्धि ्रादि की पाच शक्ति-रूपिणी देवियो का 
सिद्धो की प्रन्नोपाय साधना मे विशेप महत्व हँ । क्रिया-समुच्चय मे 'महासमय 
गीतिका" नामक पाच दोहो का एक लघु सग्रह मिला द जिसके स्चयिता का 
नाम तो नही मिलता किन्तु उसके कुछ उरण चर्यापिदो कौ टीकामे 
मिलते है 1०५ महासमय गीतिका ५ दोहो की ह श्रौर वे दोहे भगवती नैरात्म्य 
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योगिनी, लोचना, मामक्ता (मामकी), पारडुरा (चर्डा) ग्रौर तारा का श्राह्ान 
करने के लिये गाये जाते है । उनके साथ नृत्य भी होना श्रनिवायं ह । वास्तवं मे 
वे भगवान को शुक्र श्रौर उनके सुख को कामिनी मानते थे । 


समस्त उत्तरी महायानी बौद्ध धमं इन बुद्धो श्रौर उनकी देवियो की 

युगनद्ध की भावना से श्रभिभूत ह! वास्तव मै धम, बुद्ध श्रौरसवका त्रिरत्न 

भी इसी युगनद्ध के सिद्धान्त मे ढाल दिया गया । प्रज्ञा धमं 

युगनद्ध है, उपाय बुद्ध है, सघ दोनो का युगनद्ध हँ । इसके लिये दो 

धातुश्रो की कल्पना की गई । प्रज्ञाके लिये गर्भधातु श्रौर 

उपाय के लिये वज्र धातु ! ये ही दोनो मिलकर मणडल चक्र का निर्माण करते 

है । नेपाल मे इस युगनद्ध को चन्द्र से उठती हृई भ्रभ्निशिखा के रूप मे चित्रित 

करते हं, तिव्वत मे एकं पात्र मे स्थित श्रशोक की शाखा के रूप मे तथा चीन 
मे समागम करती हुई मूतियो के रूप मे ।*२६ 


इस प्रकार त्रिकाय सिद्धान्त द्वारा बुद्ध के दिव्यरूपं की परम्परा महा- 
यानी भ्राचार्यो ने प्रारम्भ की थी उसका चरम विकास सिद्धो मे हुग्रा । महा- 
यानी श्राचार्यो ने बुद्ध की तीन कायाभ्रो के मूल मे तीन धातुभ्रो की कल्पना की 
थीजोसिद्धो को मान्य थी ।२२० रूप धातु से निमित निर्माण काया, कामधातु 


से सम्भोग काया श्रौर धर्मधातु से धर्मकाया । धर्मधातु से वे 'तथता' का प्रथं 
लेते थे 1२२. 


सिद्धो ने इन तीन कायाश्रो को स्वीछृेत किया किन्तु प्रज्ञोपाय सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा इस दिशा मे भी करने के लिये उन्होने एक चतुथं काया की प्रतिष्ठा की 
जिसे वे स्वाभावकाया, वज्रकाया, सहजकाया या महासुख काया कहते ये [९२४ 
इन चारो कायाग्नो में सहजकाया सर्वश्रेष्ठ थी क्योकि इसी मे तथागत श्रपने 
उपाय रूप मे प्रतिष्ठित होते हँ श्रौर उनका प्रज्ञा से एकात्मक रहता ह 1 युगनद्ध 
की काया यही सहजकाया ह । यह्‌ समस्त हयताग्रो श्रौर क्लेशादि मलावरणो से 
निरावृत्त शुद्ध सहज रूप होती हँ ्रत इसी को निरंजन कहते हैँ । २२० वृद्ध की 
इस्र सहजकाया का रहस्य केवल सिद्धो को ज्ञात था ! पुराने वौद्ध सम्प्रदायो के 
प्राचार्य इमे नही जानते, इसीलिये उनका परमार्थं ज्ञान का गर्वं सर्वथा भ्रान्ति है 
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तत्व-चिन्तने 


क्योकि वास्तविक परमार्थं तो यही बुद्ध का सह॒जकाया स्थित निरजन रूप ह॑ 
जिसमे करोडो साधको मे से कोई एक ही लीन हो पाता है 1२ 


देवताप्रो को सिद्धो ने प्रनोपायात्मक स्वभाव का माना हे । जव कै प्रनो- 
पायात्मक हं, सहज सूप ह तो उनकी उपासना का एक दही रूप हो सकता है, 
्रपने चित्त को प्रजञोपायात्मक बनाना, सहज वनाना । श्रपनेमे श्रौर वुद्धमे 
शरद्य स्थापित करना ग्रौर यह सोचना कि मै ही वद्ध हं |> म्रपने मनको 
बुद्ध तथागत के लिये प्रेरित कर दिन रात प्रजञोपायात्मक मिथुनपरक सहज रूप 
मे रहना चाहिये 1२३ यही प्र्ञोपाय समाधि का लद्य है जिससे श्रनुत्तर कौ 
सिद्धि होती हँ ।*९ इसीलिये साधनमाला मे साधक को सदैव वच्रात्मक स्वभाव 
कौ कामच। करते दिखाया गया हँ । जव साधक वचर स्वभाव धारण कर तैरातम्य- 
ज्ञान से मुक्तं होकर प्रज्ञोपायात्मक सहज रूप हो जाता है तव वह्‌ स्वत बुद्ध हो 
जाता हँ, ९“ निरजन हो जाता ह ! स्वत को बुद्ध मान कर्‌ क्रियां करना 
हकार साधना ह |२२६ 


एेसी परिस्थिति मे वह कामचारी हो जाता है, कु भो कर सकता ह 
क्योकि वह॒ स्वत सुद्ध है, स्वामी ह । उसका समस्त राग श्रीर्‌ देप परावृत्त 
होता है! योगाचारमे ही इस कल्पना का विकास हो चका श्रौरसिद्धो के 
समकालीन भ्राचायं इन्द्रमूति जिस ध्रकार एसे बुद्धमय योगी को कामचारी २” 
कहते हँ उसी प्रकार श्रसग भी उसे कामचारी कहते है ।२३ इसी को सिदध 
सहज रूप मे "रहना कहते ह जिसमे पाप भ्रौर पुरय नदी व्याप होता । २ 
किन्तु यह्‌ सब स्वत॒को ुद्ध मान कर करना चाहिये, उसे वचर वाक्य बोलना 
चाहिये, वचजरसत्य के रूप मे रहना चाहिये ।! उस परिस्थिति मे नृत्य, गीत, 
वास, पुष्पमालादि भूषण, चमर, छत्र श्रादि से श्रपनी पूजा भी करा सकता रै, 
उपभोग कर सकता है ¡ यदि वह यह्‌ स्मरण रक्े कि सर्वं वुद्धमय दहतो वह 
सुगन्वि श्रादि मे लि भ्रात्म-सन्तुष्ट रह्‌ सकता है, ब्रती, मुरडी, गृहस्थ, सेवक, 
राजा किसी भी रूप मे वह स्थित रह सकता है ।२४० किन्तु उसके लिए श्रनि- 
वायंह कि वह ्रजञोपाय समाधि के हारा श्रनुत्तर की सिद्धिकर ले श्रौर सहज 
स्वभाव को धारण कर ले । 
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सिद्ध-साहित्य 


इस प्रकार हम देखते हँ कि सिद्धो का तत्व-चिन्तन श्राचारोन्मृख ह । 
वह॒ शून्यवाद की तटस्थता का निपेध कर विज्ञानवाद के योगचार कौ परम्परा 
ग्रहण करता हैँ श्रौर तथता या शून्य को साधना तत्कालीन समस्त तान्तिक 
पद्धतियो की मति परम तत्व श्रौर उसकी शक्ति के श्रय रूप मे, सहज रूप मे 
भ्रज्नोपायात्सक है, मिथुन-परक है । उपाय रूपी चित्त का शून्य या नैरात्मा रूपी 
भगवती से योग, यही चह साधना हँ जिसकी पीठिका-स्वरूप सिद्धो के समस्त 


तत्व-चिन्तन ने, प्रज्ञोपायात्मक रूप धारण किया हँ । भ्रव हम उनकी साधभा 
पर दुष्टिपात करगे । 
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ख 
साधना-पद्धति (१) 


सिद्धो ने चूकि चित्त को ही वज्रसत्व का रूप प्नौर भगवान माना था 

भ्रौर साधक को वज्र स्वभावे ग्रहण करने का्रादेश दिया था श्रत उनकी 
साधनापदति का केन्द्रविन्दु चित्त ही ह जिसे वै सकल्पात्मक 
साधनाका मोहजाल से मुक्त कर सहज रूप मे प्रतिष्ठित करना चाहते ह । 
केन्द्र विन्दु जव तक चित्त मे सहज-वोधि नही जाग्रत होती तव तक वह्‌ 
वोधिचित्त चचल रहता है भ्रौर काल मे प्रवेश कर जाता ह । उसे दृढ 
(वच्र-रूप) करना श्रभीष्ट ह 11 इस चचल सकल्पाभिनिविष्ट 

चित्त? की उपमा भुसुकूपा चूहै से देते हए कहते है--भन्धेरी रात मे चचल 
उन्मुक्त मन रूपी मुपक स्वच्छन्द विचरण करता हँ । यह्‌ चचल मूपक रूपादि 
स्कन्धो का भक्षण कर विनष्ट हो जाता है श्रौर श्रमृत-तत्व को भी दूपित केर देता 
है । इस पवन सरीखे चचल मूषक को योगी लोग मार कर गमनागमन से मुक्ति 
पाते है । जव इस मूषक का मुक्त विचरण समाप्त होता ह तभी भेव-वन्यन से योगी 
मुक्त हौ जाता है 1" 

किन्तु यही मूपकरूपी सकत्पामिनिविष्ट चित्त जव नैरात्मजान के प्रति 
जाग्रत होकर उपाय से समन्वित हो जाता हं तो वह्‌ वोधचित्त हो जाता हं श्रौर 
उसे सिद्ध नलिनीवन मे प्रवेश करने वाले गजेन्द्र की उपमा देते है जो ज्ञानामृत 
पान कर पच-इन्द्रिय-विपयो करा नायकं कामचारी वन जाता हं 1 

सिद्धो ने बोधिचित केदो रूप वताये ह । पहला है प्र्नोपायात्मक मार्गं मे 
भ्रवत्त होने के पूर्व, जो सम्वृत्त श्रौर स्पन्द रूप है श्नौर दूसरा प्रनोपायात्मक मार्ग 
मे प्रवृत्त होने के वाद, जो चित्त कां वज्र-रूप हं । 
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सिद्ध-साहित्य 


इसी को सधाभापा मे उलट्वांसी शैली मे ठेण्ढणपा बैल दारा 
प्रसव श्रौर गो के वन्ध्यात्व के रूपक मे ्रभिव्यक्त करते है । अर्थात्‌ जव तक 
वोधिचिन्त नैरात्म्यं से सग नही करता तन तक वह्‌ वलदके रूपमे रहता हँ 
श्रौर उससे ससार उत्पन्न होता रहता ह । जव वह्‌ ज्ञान प्राप्त केर ख-सम या 
नैरात्मा रूप गाय हयो जाता ह तव वह्‌ ससार का उच्छैद कर बन्ध्या हो जाताहं 1 
वोधिचित्त के पहले रूप को सावृत स्पन्द रूप॒कहा गया हं ।५ इन दोनो 
विशेषणो को समक नेना भ्रावश्यक हँ । सम्बृत सत्य परमार्थं सत्य के विपरीत 
भवज्ञान रूपी सत्य को कहते हँ ।६ इस श्रवस्था मे बोधिचित्त संसार-लिपत श्रौर 
सम्वत रहता ह । स्पन्द के म्रथं “चलनशील' है । ^स्पन्द' वास्तव मे धरिक्वादी 
काश्मीरो शैवो का शब्द हँ ° श्रौर भ्रभिनवगुप्त इससे मन की उस श्रवस्था का 
बोघ कराते है, जिसमे वह॒ किचिचज्चलनशीलः रहता हँ श्रौर श्रहम्‌-सलग्न 
होने के कारण उसमे नानात्व का भ्रामास रहता ह ।= सिद्ध स्पन्दः शब्द का 
प्रथं किचिच्चलनशील' ही लेते है श्रौर क्योकि चलनशील चित्त से उनका 
तात्पयं भव-निमन्जित चित्त से ह । श्रत ॒साम्बृत स्पन्द रूप मे भी बोधिचित्त मे 
थोडी सी चचलता या भवचेतना रह जाती ह जिनके कारण उसके च्युत होकर 
साधनास्खलित होने का भय रहता हँ । काणखहपा ने स्पष्ट कहा हँ कि शुक्रद्रवाकार 
विमल सलिल रूपी बोधिचित्त भी सूख जाता है यदि उसमे कालाग्नि पैठ जाय । 
किन्तु इस साम्वृत स्पन्द शृङ्रद्रवाकार चित्त को नैरात्म्यज्ञान रूपी रज से युक्त कर 
देने पर यदी चित्त "वज" हो जाता हँ । "° इस प्रजञोपाय युगनद्ध के कारण इसको 
सहज-चित्त भी कहते ह 1 


विज्ञानवाद मे चित्त को भवजाल से मुक्तं कर करूणा से समन्वितं कर 

साघना के लिये श्रग्रसर करने की प्रणाली को समुत्पाद कहा जाता था । उसको 
वे साधना का महारम्भ, चित्त का महाउदय तथा साघक का 

वोधिचित्त महाउत्साह कहते थे 11† इस समुदित करुखा-समन्वित महा- 
समुत्पाद चित्त के लिये वे पृथ्वी, रत्नाकर, चिन्तामणि, नौका तथा मेव 
भ्रादि के रूपको१२ करा प्रयोग करते थे जिसमे से कई श्रप्रस्तुत 

सिद्धो ने भी श्रपने चर्यापद मे प्रयुक्त किये ह 11३ किन्तु समुत्पाद की भावना 
सिद्धो के साहित्य मे इस रूप मे नही श्राती । केवल एक स्यान पर चित्त-वृत्तियो 
के भ्रस्त के वाद शीतल रजनी का उदय चित्रित ह, वह्‌ रजनी प्रज्ञा या शन्य की 


१६९० 


साधन-पद्धति 


रजनी दहै, उसी को प्रजञाज्ञानाभिषेक-दान का समय भी कहते है । उसी मे कमल 
या महाउष्णीष कमल का विकास होता हँ 1१४ इसी रात्रि के कारण वोधिचित्त 
की नवचन्द्र के रूप मे कल्पना की गई = ५ 

मिद्धो ने इम वोधिचित्त समुत्पाद के लिये चार शब्द प्रयुक्त किय ह । 
पहला ह "विशोधन! दसरा ह हनन्‌" । इन दोनो कै पीठे एक तान्त्रिक परम्परा 
थी जसा हम भ्रागे देखेगे । इनके श्रतिरिक्त कही-कही 'स्थिरीकरण'१६ या 
"दुढीकरण'†१५ का भी प्रयोग ह । ^स्थिरीकरण' तो चित्त की चपलता के कारण 
प्रयुक्त है । इस चंचलता का उल्लेख पहले किया जा चुकाहै। उसे दृढभी 
इसीलिये कहा गया ह कि बोधिचित्त च्युत नही होता । 


किन्तुसिद्धो ने जिस श्ब्दका विशेप प्रयोग किया है वह “चित्त 
विशोधन" । सरहपा इस चित्त को महासुख द्वारा शोधनीय वताते 
चित्त-विशोधन दह ।*< तित्लोपा भी चित्त को सहज ज्ञान से शोधित केरने 
का उपदेश देते ह! र्श्रौर दोनो ही इसके हारा मोत्त की 
सिद्धि वताते ह । 
यह्‌ “विशोधन शब्द वास्तव मे रसायन शास्त्र भ्रौर उस पर भ्राधारित 
चच्यान मे प्रयुक्त प्राचीन परम्परागते शब्द हँ जो तान्िक सम्प्रदायो मे पारेके 
विशोधन तथा उसके द्वारा काया के भ्रजरत्व श्रौरं श्रमरत्व की प्रापि के सन्दर्भ 
मे प्रयुक्त होता था ।२० पिछले श्रध्यायो मे हम देख चुके ह करि रसेश्वर सम्प्र 
दाय मे श्र्रक को पावती का रज तथा पारे को शिवे का शुक्र मानकर रस साधना 
की जाती थी श्रौर उससे भ्रमर शरीर की प्राप्िकी कल्पना की जाती धी । 
रसेश्वर सम्प्रदाय कौ प्राचीनता के किसी निश्चित प्रमाण के प्रभाव मे यह 
कहना तो उचित न होगा कि सिद्धो ने यह्‌ कल्पना रसेश्वर सम्प्रदाय से ग्रहण 
की ह, किन्तु धातुग्रो के विशोधन हारा श्रमरत्व या स्वर्गं की प्राप्ति की परम्परा 
से ही यह शब्द सिद्धो ने तथा उनके समकालीन श्राचार्यो ने ग्रहण किया है, 
इसमे कोई सन्देह नही । कही-कही तो उन रासायनिक पक्रियाप्रो का भी स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है जिनमे रस स्पशं से तस्र के स्वणं बनाने काया मवु तथा धृत 
के रसायन रूप सेवन का विधान हँ 1२९ 
सिद्धो ने इसको दूसरे श्रथ मे प्रयुक्त किया ह । बुद्ध की तीन कायाग्रोमे 
से परस्परागत सवंमान्य धमम॑कराया धम-घातु से निमित होती ह । धर्मवातरु श्रजर, 
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ग्रमर तथा श्रक्तय है । मन को बुद्ध की धर्मकाया तथा सहजकाया मे लीन होकर 
बु्धत्व ग्रहण करने का उपदेश बरावर सिद्धो ने दिया है ।*‡ इस विशोधन 
भक्रिया से चित्त धर्मकाया मे लीन हो जाता है, नि.स्वभाव हो जाता हँ श्रौर उसे 
सहजकाया मे श्रमरता प्राप्त हो जाती ह । भ्रमरता वास्तव मे मरख का निषेध ह 
भ्रौर मरण केवल शून्यता के भ्रज्ञान से होता ह । शून्यता के ज्ञान के पश्चान्‌ 
तो साधक जान जाता है किन मरण ह न उत्पत्ति, ्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त 
से समी वस्तुए निस्वभाव है, तैरस्य है । इसी ज्ञान कै दवारा २९ धमधातु मे 
प्रवेश करना ही श्रमरत्व है । श्रत रसायन शास्त्र मेँ धातुप्रो के परिशोधन को 
सिद्धो ने वुद्ध-काया के धातु परिशोधन के भ्रथं मे ग्रहण करिया ह । 


किन्तु यह परिशोधन की क्रिया बडी ही भ्रान्तिपूर्णं है प्नौर जो चसे भली 
भाति नदी जानता ह वह्‌ नष्ट हो जाता है । इसीलिये सरहपा साधको को चेता- 
वनी देते हुए कहते है कि श्रो वत्सो इस रसरसायन का भेद तो पहले सम लो 1 
सव लोग तो उसे पठते मात्र ह उसका शोधन कोई भी नही जानता ।*४ वास्तव 
मे ्रजरं भ्रमर वह्‌ है जो जीवन का उपभोग करते हए भी वृद्ध नही होता" ।*“ 
इसीलिये कार्हपा कहते ह कि जो सहज मे श्रपने मन को निश्चल कर लेण हं 
वह्‌ सिद्ध होता ह ्रौर उसे जरामरणं का भय नही रहता । महामुद्रा से सग 
करते कै लिये एेसा ही रसायन सिद्ध समर्थं ह ।२8 

किन्तु लोकप्रचलित धातु को स्वं वनाने वाली रसायन साधना को सिद्ध 
लोग त्याज्य सममते थे क्योकि वास्तविक घातु तो धर्मकाया की धर्मधातु है । 
इसीलिये सरहपा श्रपने चर्यापद मे कहते ह कि ` 


"लोक स्वत निर्वाण भ्रौर भव की रचन। करते ह श्रौर उनमे वेधकर 
पिर दुली होते ह । जो नैरात्म्यज्ञान को जानता ह वह मरण भौर जन्म मे कोई 
ग्रन्तर नही समना 1 भरत॒ वह प्रमरदहो जातादहं। जो जन्मश्रौर मर्खकी 
श्रान्ति मे पडा रहता हं एेसा योगी ही लौकिक स्वणं-सिद्धि के लिये रसायन शोध 
मे पडा रहता हँ । २ वास्तव मे यह्‌ तो नैरात्म्यज्ञान के रस दवारा चित्त के विशो- 
धन की प्रक्रिया ह । यह्‌ नैरात्म्यज्ञान का रम वहुत रहस्यमय ह 1 इसीलिये 
सरहपा पुन कहते ह कि "पुत्रौ यह तो प्रज्ञोपाय या सहज-तत्व रूपी विचित्र रस है 
इसका वर्णन ही नही हो सकता ॥*२= 


विशोधन के भ्रतिरिक्तं सिद्धो द्वारा प्रयुक्त दूसरा शब्द है हनन्‌ भ्र्थात्‌ 
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मन का हनन्‌ । चर्यापदो को रूपक-प्रथान शली मे चित्त के टन्‌ को चचन 
मूपक के हनन्‌ तथा शतरज की गोटी के हनन्‌ के स्पकोमे 
चित्त का हुनन व्यक किया गया ह । भुसुकपा इश्च चचल चित्त रूपी मूप्रक 
को मारने काश्रषदेश योगियो कोदेते ह ताकि वे श्रवणा 
गवणा' से मुक्ति प। सकं 1२८ कृष्णपा करुणाहूपी पोटिका पर॒ साधनास्पी 
शतरज खेलते हुए ठाकुर को मति द्वारा (वजीर द्वारा) पराजित करने का उल्लेख 
करते ह 1*° मति काश्रयंरठकामे प्रजापारमिता नान तथा ठाकर का श्रं 
चित्त वताया गया ह । चित्त रूपी उकरुरके मारे जाने काश्रर्थं ह चित्त का 
परिनिर्वाण मे स्यित होना ।२१ तिल्लोपा श्रपने दोहो मे निर्वाण दारा चित्त का 
हनन्‌ कर उसे मारने का उपदेश देतै है 1३२ जव वह्‌ मर जाता है तज वह्‌ पवन 
मे लीन दहो जाता ह 13२ महामुद्रा को साधना के लिये इस चित्त कामारना 
भ्रौर निमूल कर देना श्रनिवाथं ह ।*४ इस प्रसग मे मारते या हनन्‌ करते का 
भी एक परम्परागत रासायनिक प्रथं ही ह । 


रसेश्वर सम्प्रदाय मे परम्परागत रासायनिक प्रक्रियाग्नो के श्राधार पर्‌ 
भन कोपारदकी सन्ञादी गई थी। वह्‌ चचल हं । उसे वद्ध कर उसको मृत 
कर दिया जाता थाश्रौर विशोधन की प्रत्रियासे स्थिर ग्रौर निश्चल हौ जाने 
वाले पारे को मूर्छित, ग्रौर शुद्ध पारा कहते थे प्रौर तव उसका प्रभ्रक से सयोग 
कराया जाताथानजो गौरी का रज हं ।?५ इस पारे का हनन्‌ श्रौर विशोवनमे 
पवन विशेष साधन था । पवन मे लीन वद्ध-पारा मनुष्य साधक को उडने की शक्ति 
देदेताथा।सिद्धोने भी मृत चित्त की पवनमे लीन होने कौ वात कही हं। 
जिससे उनका प्रथं वज्र चित्त को कमल तकं ले जाने वाली श्वास-प्रक्रिया से ह्‌ । 
तथा म॒त्यु का विकल्प करने वाले इस चित्त को खेचरी पद भी प्रास दहो जाना 
है 1 वौद्ध श्रष्ट महासिद्धियो मे भी रस-~रमायन के वाद ही खेचरी की गणना की 
गई है । इससे स्पष्ट है कि चिच्च के हनन सेभी सिद्धो का तात्पयं रासायनिक 
प्रक्रिया मे वणित पारे के रूपक से चित्त को हठ्योग मे प्रवृत्ति करना ह 1 


पुरानी वौद्ध परम्परा मे इसी प्रक्रिया को श्रमनस्कार, या श्रमनसिकार 
साधना कहते थे । सिद्धो ने इस शब्द को भौ श्रपनाया ह 
प्रौर उसका प्रचुर प्रयोग किया है । प्रबुद्ध साधक को उन्दने 
स्वत को 'भवभजन श्रमनसिकार' मानने का उपदेश दिया ह 1२९ 


अमनसिकार 
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इस प्रमनस्कार साधना का योगाचार मे ही विधान मिलता है असग 
के महायान-सूत्रालकार मे ही श्रमनसिकार प्रणाली का विवेचन हं ।२५ इस 
अ्रमनसिकार की ग्याश्या करते हृए हरिभद्र कहते ह कि यह बोधिसत्व मन का 
स्वभाव ह ।३० श्रमनस्कार के भ्रथं वास्तव में “मनस्कार का विरोधी स्वभाव ह। 
मनस्कार की कल्पना महायान सम्प्रदायो मे इस प्रकार विकसित हुई है । सर्वास्ति- 
वादी मनस्कार को दशभूमिक चैत्त धर्मो मे से एक मानते थे जिसका श्रथंथा 
सासारिक कार्यो मेँ प्रवृत्त होना ।२* विज्ञानवादियो नें इसे व्यापक चत्त धर्मो मं 
से प्रमुखतम तथा सववप्रथम माना भ्रौर वह्‌ केवल एक प्रवृत्ति न रहकर मन की 
सभी वृत्तियो को परिचालित करने वाली मूल प्रवृत्ति के ख्पमे स्वीकार की 
गई ।४० श्रत भ्रमनसिकार साधना का उपदेश दिया गया जिसके ढारा वह उस 
मन मनस्कार वृत्ति से छुटकारा पा जाता ह जो पचस्कन्धादि चित्त के विकार 
पी ससार मे बोधिसत्वो को प्रवृत्त करती ह । 


सिद्धो के टीकाकार भी इसकी भ्रमन सन्ना देते हं श्रौर इसकी व्याख्या 
“न मनसिक्रियते इति श्रमनसिकार ' इस प्रकार कते ह ।४१ सरहपा भी इस 
मन को “श्रमन' करने का उपदेश देते हं श्रर सहज स्वभाव मे स्थित करने का 
उपदेश देते ह ।४२ 


किन्तु यह्‌ भ्रमनस्कार की साधना केवलं निषेधात्मक साधना नही थी । 
इसके बाद साधक विरक्त नही होता था, वह्‌ फिर भी विपयो मे रमता था, 
समस्त कार्यो मे भाग लेता था किन्तु विशुद्ध मन, से । इसके लिये वे प्रख्यात 
परम्परागत जल श्रौर कमल की उपमा देते थे 1 सरहपा कहते ह॑ कि विषयो में 
रमण करते हए भी विषयो मेँ लिप्त न हो जैसे उत्पल जलतरगो पर विकसित 
होता है किन्तु जल से निलिपत रहता ह 1४६ 


वास्तव मे सिद्धो के मागं मे कही भी मन की वृत्तियो को सर्वथा निर्मूल 

कर वैराग्ययुक्तं निवृत्तिमय साधना का उपदेश नही है । वे जीवन कोज्योकात्यो 
स्वीकार करना चाहते थे श्रौर राग का शुद्ध रूप पह्चानने का 

रागं ओौर श्राग्रह्‌ करते थे । इसीलिये उन्होने सासारिक रागका तो परि- 
महाराग त्याग करने का उपदेश दिया ही है किन्तु निवृत्तिमूलक, निपे- 
धात्मक, निराभावादी विराग को भी बन्धन का कारण वतताकर 

उसके भो परित्याग का उपदेश दिया है ।*५ इस प्रकार सासारिक राग का 
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परित्याग कर भ्रौर विराग का भी परित्याग कर्‌ उस राग का स्वरूप पट्चानना 
चाद्ये जो मोक्ष का कारण हँ । वह्‌ राग उस तरुणौ महामुद्रा ज्ञानरूपी प्रना के 
प्रति स्नेहकेलूप मे हं, उसके विना इस जन्ममे तो वोधि की उपलव्धि नही हो 
सकती श्रौर न वोधिचित्त की सावना हो सकती हं ।* क्योकि वोधिचित्त तो 
शन्यता श्रौर करुणा के ग्रद्रय से सिद्ध होता ह रौर राग ही करुणा ह ।* यदि 
राग नही रहा तो केवल शृन्यताज्ञान कुं नही कर सकता । सवोधि का वास्त- 
विक लक्तण तो महाराग ही है ४ राग करुणा का प्रतीक होने से वजर ह, उपाय 
ह श्रौर महासूद्रा की साधना उसके विना सम्पच्च नही हौ सकती ।४४ चुंकि राग 
करुणा का प्रतीक है श्रौर शुन्यतासे सग करने के लिये उन्मुख हँ श्रत उमे 
चच्र राग कदा गया ह ।*“ जो वज्र स्वभाव धारण कर लेता है, उसे यही वज 
राग ( महामुद्रा के प्रति भ्रनुरक्त होने से महाराग ) बन्धन से मुक्त कर देता हु, 
-यद्पि यही राग सासारिक वुद्धि से ग्रहण किये जाने पर वन्धन का कारण होता 
हं । इस प्रकार रागकोसिद्धो नेरगद्रारादही परिशमित करने का प्रयासं 
किया था । यही उनके जीवन-द्शन की मूल भित्ति थी ।५१ 


किन्तु इस महारागणुक्त सहज-बोधि का समुत्पाद गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के 
विना श्रसम्भव ह । इमीलिये सिद्धो की साधना पद्धति मे समस्त तान्त्रिक पद्ध- 
तियोकीही भाति गुरु का श्रदूभुत महत्व ह । गुरु के प्रति 
गुरु श्रपनी श्रटल भक्ति का प्रमाणखसिद्धोने करईप्रकारसे दिया 
हे । तिलोपा कहते हँ कि समस्त लोक तथा पडतो के लिये 
भी परमतत्व श्रगम भ्रगोचर ह । किन्तु गुर के प्रसन्न होने पर कोन एसी वस्तु हं 
जो भ्रगम रह्‌ जय ।*१ श्रागमन तथा निगमन से रहित "तथता" केवल गुरू के 
दी उपदेश से हृदय मे प्रविष्ट हो सकती हं ।*२ 
सरहपा भी सद्गुरु के वचनो से ही परम गुह्य सत्य का स्फुटत्पसे 
्रतिभासित होना मानते ह ।५४ वह परम तत्व इस प्रकार नही दीख पडता किन्तु 
केवल एक गुरुरएेसे हं जो उसे प्रदशित कराते है ।* साधक तो मखं वालक्र 
के समान ह जो जगतप्रवाह्‌ मे वहता चला जा रहा है किन्तु यदि गुरु के वचन 
हृदय मे प्रवेश कर जाय तो निरिचित रूप से साधक को इष्ट हस्तगत हो जाता 
है ।** जहा इन्द्रियों श्रपना धर्म छोड कर प्रज्ञोपाय मे विलयित दहो जाती ह 
उस सहज तनु, उस महासुखकाया का भेद गुरु से पृद्धंकर स्पष्ट जानाजा 
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सकता ह ।५ केवल गुरु के वचनो से ही सत्य पर प्रत्यक्त किया जा सकता 

।८= यही नही साघना पदति मे भी गुरु की सहायता अरनिवायं हं । गुरु हारा 
प्रदत्त बोध से ही चित्त का निरोध श्रौर पवन का श्वास निरोध होता ह ।** 
गुरु के उपदेश से ही साधक ब्रजर श्रौर भ्रमर हौ जाता हं 1९ विरले दही यह्‌ 
भेद जानते है कि गुर के उपदेशोसे ही पुण्यो कौ प्रसि होती हँ 1६1 वास्तवमे 
सद्गुरु के वचन तो भवसागर के पार उतारने वाली नौका के पतवार हं जिन्हे 
धारण कर साधना प्रारम्भ की जाती ह ।६२ 


शवरपा श्रपनी रूपक शली मे गुरं के वचनो को धनुष मानते है जिस 
पर उन्होने श्रपनें बवोधिचित्त रूपी वाण का सन्धान करएकही बार मे भव 
श्रौर निर्वाण दोनोको वेधदियाहै 1 लुरईपा भी समस्तज्ञान कीगुरुसेही 
प्रासि वताते ह ।& कार्हुपा मी वरूप कुठार से भवरूपी वृक्न का उन्मूलन 
करने का पन्च लेते ह 18५८ 
सिद्धो के उपरोक्त कथनो का विश्लेषण करने पर हम पाते ह कि गुर 
के महत्व के निम्नलिखित कारण ह . 
क गुरु जगतप्रवाह मे बहते साधक को निरुद्ध करलेताह। 
ख॒ जो तत्व शिष्य भ्रपनी भ्रज्ञानता के कारण नही कर पाता वह्‌ गुरु 
की प्रसन्नता से सहज मे ही प्राप्त हो जाता ह । 
ग॒ साधना मे गुरु के वचन पतवार के समान रहते हं 1 वहं शिष्य की 
साधना की निर्देशन करता रहता ह । 


इन्दी कारणोसे सिद्धोने गुरुका नाम सदैव बडे प्रादरसे लियाहै। 
"वरगुरुपाद'९ या श्री गुरुनाथ'£ का प्रयोग तो मिलता ही ह, सरहपा एक 
स्थान पर गुरु को तथागत वज्रधर बताते ह 1९ श्रत॒ शिष्य को उनके चरणो 
की भ्राराधना करनी चाहिये श्रौर उनके प्रति भ्रटल भक्ति रखनी चाहिये ! 
गुरु के सामने मुग्ध वालक कौ भाति सरल चित्त से रहना चाहियेदुतभी सहज, 
उद्लास की श्रनुभूति होती ह ।*° 


सिद्धो मे गुरु कै प्रति यह्‌ श्रटल भक्ति तान्तिक होने ही के नाते थी, 
चौद्ध होने के नाते नही । क्योकि वौद्धो मे सघ को महत्व दिया गया था ! गुरुको 
इतना महत्व नही.मिला था । कहा जाता है कि एक वार बुद्ध से किसी ने पूछा 
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कि श्रापकां गुरु कौन हं तो उन्होने उत्तर दिया था “मेने सवको पराभूत कर सिया 
है, मे सर्वविद्‌ ह, सव धर्मौ मँ निलिप्त ह, सव का मैने परित्याग किथा है, मेरी 
समस्त तुष्णाश्नो का क्षयहो चुका ह । किन्तु यह सव मेरे निजी ्रभिनान का 
पफल ह, इसमे किसी के उपदेश का क्या । मेरा गुरु कौन ह ?५ 

किन्तु ज्यो-ज्यो महायानी परम्परा मे बौद्ध धर्म॑तकंशीलता छोड कर 
साधना भ्रौर श्रनुमूति-परक होता गया त्यो-त्यो वौद्ध धर्मं मे गुर का महत्व चढता 
गया । समस्त तान्तिक साधनाग्रो मे गुरु का विशेष महत्व है क्योकि तस्र, योग 
तथा श्रनुष्ठानो को विशेष महत्व देते ह । ये योग श्रौर श्रनुष्ठान दुरूह तथा 
अगम्य है श्रौर भ्रन्ञानी व्यक्ति इनकी साधना नही कर सकता 1 साधना की इस 
दुरूहता कै श्रतिरिक्त गुरु की महत्ता मे इस श्रद्भत वृद्धि का एकं दूसरा रहस्य 
भी ह । तच्त्र-सम्प्रदाय नये सम्प्रदाय थे श्रौर उनके प्रवर्तक श्रधिकाशया तो 
भ्रतराहयण थे या एसे ब्राह्मण जो कर्मकारडी वैदिक ब्राह्यणो द्वारा हेय समभे जाते 
ये । श्रत श्रपनी स्थिति सुदृढ वनाने के लिये श्रौर श्रपने प्रतिद्ठन्दी वैदिक ब्राह्मण 
आचार्यो को पराजित करने क लिये उन्होने श्रपते सम्प्रदाय श्रौर श्रपने शिष्यो 
का समुचित सगठन करना चाहा होग। जो गुरु के प्रति प्रटूट श्रद्धा के विना 
असम्भव ह । यह्‌ प्रतिद्टन्दिता कभी-कभी जातीय श्रौर कभी-कभी स्थानोय 
श्राधार पर चलती होगी । यही कारण ह कि तन्त्र करई क्रान्ताग्नोः" मे विभाजित 
थे श्रौर कटी-कही तन्त्रो मे इस प्रकार केभी निर्णय मिलते हं कि करटा के गुर 
शरेष्ठ होते ह ।* उस प्रदेश के भ्रतिरिक्त प्रदेशो के गुरु द्वितीय श्रयवां 
तृतीय श्रेणी के वताए गए ह । 

नौद्धो मे ज्यो-ज्यो तान्तिक प्रवृत्तियो का प्रवेश होता गया त्यो-त्यो गुरप्रो 
का महत्वं बढता गया ! साघना की प्रमुखता के साथ-साथ साधना के निर्देशक 
गुरु का महत्व बढना स्वाभाविक है । भ्रनगवच्र ने तो गुरु की महत्ता का कारण 
ही यह्‌ वताया हँ कि वे साम्नाय होते थे भ्र्थात्‌ विभिन्न ्राम्तायो का मेद जानते 
थे श्रौर श्रपने अ्राम्नाय मे शिष्य को दीक्तित कर वे उसे निर्वि ग्रौर भव टोनोसे 
विमुक्तं कर प्रज्ञोपायात्मक सहज सुख मे प्रतिष्ठित कर देते थे । वसुघाततल पर यह्‌ 
तत्व केवल गुरु जानता हँ । श्रत सिद्धि के लिये उप्तकी उपासना करनी प्राव 
श्यक ह ।*° इसलिये तत्व-रत्न वही प्राप्त करते ह जो भ्राम्नाय मे दीक्तित होकर 
वच््राचार्यो की उपासना करते है ।* गुह्य-समाज-तन्व्र मे तो प्रत्येक तथागन का 
भी एकं वच््राचा्यं वताया गया ह ग्रौर वे तथ्रागत उसकी पूजा करते है 12 
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क्योकि तथागत तो केवल बुद्ध है जव कि गुरुवबुद्धभी है, सघ भीदहै, घमंभी 
है ० इसीलिये श्रार्यदेव ने उमकी छाया का उत्लंघन भी वजित बहराया है । ~ 
रेते गुरु के प्रति श्चद्धा श्रावश्यक ह क्योकि जैसे जलमखि मलिन जलकोभी 
स्वच्छ कर देती है उसी प्रकार गुरु के प्रति श्रद्धा-ल्पी मणि भी चित्त को विशुद्धं 
कर देती है ।५८ इस प्रकार यह्‌ चित्त-विशुद्धि विना गुरु के° श्रसम्भव ह श्रौर 
इसीलिये गुर का इतना महत्वं हँ । 

किन्तु इसके साथ ही साथ सिद्ध स्पष्ट सकेत करते है कि गुर वही होना 
चाहिये जो सहज साधना मे निष्णात हो या भ्रनगवच् के शब्दो मे प्रज्ञोपायोप- 
देशक हो, नन्यथा गुरु श्रौर शिष्य दोनो की वसी परिस्थिति होगी जसे श्रन्धा 
भ्रन्धे को खीचता है श्रौर दोनो कूप मे जा गिरते ह ° 


शिष्यो श्रथवा साधको की विभिन्न भ्रवस्थाएं बताई गदं हं ग्रौर उन्ही के 

भ्रनुसार साधनाभ्नो का विधान गुरु करतां था इसकी श्रोर हम पहले सकेत कर 

चुके हं । इस विभिन क्रमिक्र भ्रवस्थाग्रो की शरोर पूरी तान्िक 

बाह्य अनुष्ठान परपरा का ष्यान था  वैष्छव सहिताग्नो मे ही पूरी साधनाः 

पद्धति को चार पादो या चरणो में विभाजित किया गया था, 

ज्ञान, योग, क्रिया तथा चर्या । वच्रयान मे कुद क्रमान्तरसे ये ही चारो पद्धतियां 

मिलती है श्रौर उन्ही के प्राधार पर वख्रयान की प्रमुख शाखां परिकल्पित की 
गई है 1१ 

हिन्दी के कु विदानो का यह विचार ह कि “सिद्धो ने इस समस्त क्रिया 

श्रौर चर्यासाघना के मन्त्र, तन्त्र, देवपूजा भ्रादि का प्रवल विरोध कर केवलं सहज 

जीवन-पद्धेति पर विशेष भ्राग्रह॒ किया 1 सिद्ध समस्त वाह्य भ्रनुष्ठानो मे एकदम 

विश्वास नही करते थे श्रौर किसी प्रकार की पृजा श्र्चा मे विश्वास नही करते 

थे 1< > कुछ विद्वान सहजयान की परवर्ती श्रवस्था मे उसमे तन््र-मन्त्र का प्रवेश 

मानते है श्रौर सरहपा को इन सभी 'पाखर्डो" का विरोधी मानते है 1३ उनके 

इस मत का श्राधार दोहाकोप मे स्थान-स्थान पर की गई भन््र-तन्त्र, देवता, पूजा 

भ्रादि की कठोर श्रालोचना ह जो सरहपा, तिलोपा तथा कार्हपा मेँ एक समान 


मिलती हं ।-४किन्तु उस समय सिद्धो की साम्प्रदायिक परिस्थिति ग्रौर तान्त्रिक 
सम्प्रदायो की श्रतान्तिकं सम्प्रदायो भ्रौर एकं तान्तिक सम्मदाय की दूसरे तान्यिक 
सम्प्रदायो से जो द्विविध प्रतिदन्दिता चल रही थी उसकी पृष्ठभूमि मे देखने भ 
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यह्‌ भ्रालोचना सिद्धान्त सभी देवताग्रो, मनो, मरुडल-चक्तो श्रौर तन्त्रो की 
भ्रालोचना न होकर भ्रपने देवता, मत्र, मण्डल-चक्र श्रौर तन्त्रो को उचित 
प्रमाणित करने के लिये दूसरे सम्प्रदायो के देवता, मन्त, मर्डल-चक्र अर तन्नौ 
की श्रालोचना सिद्ध होती है, = जिस पर हम श्रागे विस्तार से विचार करभे) 

इसका एक पहलू श्रौर ह । सिद्धो की पद्धति प्रज्ञोपाय योग की पत्ति थी 
ग्रत वे वाह्य पद्धतियो के बौद्ध रूप को बहुत सीमा तक स्वीकार्‌ करते हए भी 
भ्न्तरसाधना या चित्त साधना पर विशेष वल देते थे । इसीलिये उन्दने तत्वनान 
के विना की जने वाली क्रिया ग्रौर चर्या को निष्फल ठहराया है । =£ किन्तु उस 
का सर्वथा निपेध-परक प्रथं नही लिया जा सकता क्योकि न केवल सिद्ध ठ्रन्‌ 
भ्रन्य तान्तिक भ्राचार्यो ने भी साकेतिकं श्रं से विहीन श्रपनी पद्धति के घ्नु- 
ष्ठानो का भी उतना ही विरोध किया ह जितना ग्रन्य सम्प्रदायो कै श्रनुष्टानो 
का 1 तन्तौ मे एक स्थान पर कहा गया हँ कि यदि केवल मद्यपान से मुक्ति मिल 
जाती तो सभी मद्यपी मुक्त हौ जाते । यदि केवल स्त्री-सग से मुक्ति मिलती तो 
ससार मे कौन ह जो मुक्ति से वच जाता । तन्तौ का पथ इतना सरल नही ह । 
खड्गधार पर चलने के समान ह ।** 

जव वे अ्रनुष्ठानो का विरोध करते तव॒ उनकां तात्पथं प्रज्ञोपाय की 
चेतना से रहित "वाह्य" भ्रनुष्ठानो से था क्योकि प्रज्ञोपाययुक्त नैरात्म-स्राभाव केः 
भ्रनुष्ठान तो बाह्य रहे ही नही । यह्‌ तकं हमे सरहपा के दोहाकोप की श्रद्यव 
दारा की गई टीका मे कई जगह मिलता ह । श्रद्यवजे ने दही श्रपने ्रन्थोमे 
भ्रन्यत्र इन बाह्य श्रनुष्ठानो के पत्त मे काफी तकं दिये ह 1 एक स्थान पर उन्टोने 
लिखा है कि यद्यपि अ्रन्ततोगत्वा शुभ तथा ्रशुभ मे कोई श्रन्तर नही, फिर भी 
शुभ अनुष्ठान सुखद ही होते ह जंसे जल मे विम्वित चन्द्र सुखद ही होता ₹, 
दुखद नही । श्रन्य स्थान पर उन्मत्त ब्रती के लिये भी उन्दने भ्रादिकर्मोका 
विधान किया है रौर यदि कोई यह्‌ तकं दे कि ससार नश्वर ह, बाह्य श्रनुण्ठान 
व्यर्थं ह तो उसका यह तकं नास्तिके चार्वाक मत के भ्रन्तर्गत भ्रायेगा, व्यान 
के श्रन्तगत नही 1<< 

किन्तु इसके विरुद्ध यह तकं प्रस्तुत किया जा सकता हं किसमवरहं 
सरहपा का यह तर्क न रहा हो, यह्‌ तकं टीकाकारका हं जो सरहपा के वादं हुत्रा 
जव सहजयान मे मन्त्र-तन्त्र फिर भ्रपना लिये गये हो 1<< किन्तु हमे करई स्थानो 
पर सरहपा के ही दोहौ मे बाह्य भ्रनुषप्ठानो का सकेत मिलता हँ श्रौर वाह्य प्रमाण 
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तो इस वात के यथेष्ट मिलते है कि सरहपा तथा सिद्धो की पूरी परम्परा मन््र- 
तन्त्र मे निष्णात थी । पहले हम बाह्य प्रमाणो पर विचार करगे । 

पच तथागत तथा उनके पाच कुलो से उद्भूतं श्रगणित वौद्ध देवी 
देवताग्रो के पूजन श्रादि की विधियो के करं मग्रह्‌ साघनमालामे ह । उनम 
वहृत-सी साधनाएं एेसी ह जिनके सिद्धो के द्वारा रचित होने का उल्लेख मिलता 
ह । यदि हम उनमे से उन सिद्धो का गणाना न भी करें जिनकी रचनाएं दोहा- 
कोप श्रौर चर्यापदमे नही मिती तो भी करई महत्वपूरण सिद्ध ह जिनकी 
साधानाएँ उस सग्रह मे प्राप्य ह । 

स्वत सरहपाकेनाम कोदो साधन श्रैलोक्यवशकर लोकेश्वर" के 
परति मिलती है । उनमे से पटली तो उनके दारा रचित वताई गई ह° श्रौर 
दुमरी उनके वारा म्रोदह्टियान क्रम मे भ्रवतरित वताई गई हं ।£'ये साधनाएं 
वास्तव मे सरहपा हारा ही रचित हं, इसका कोई प्रमा नही मिलता लेकिन 
यह साधना सरहपा ही के नामको हं इसका कोई कारणतो होगा ही । 

शत्ररपा कृत सित कुरुटरुल्ला साधना ८२ प्राप्त होती हं जिसमे सिद्ध शवरपा 
का एक दाहा भो प्राप्त ह ।६२ इसी प्रकार चिस्पाक्त कृत एक साधना महाकाल 
के प्रति मिलती हं <* कुक्कुरीपा महामाया साधन ९“ के लेखक हँ श्रौर तिन्वती 
भ्रनुश्रुतियो के प्रनुसार वे महामाया तन्त्र के प्रवर्तक भी थे। इसी प्रकार कृष्ण- 
पाद हारा कृत कुरुकुल्ला साधना प्राप्त ह जिसमे सपो के विष-मोचनकाभी 
साघन वताया गया हं 1६६ कोकएपा की एक साधना में शव परं श्रासीन होकर 
मन्त्र जाप का विस्तृत विधान मिलता हं । < यदि हम इन साधनाश्रो को इन 
सिद्धो द्वारा रचित न भी मानं तो ये उनके भ्राम्नाय से सम्बन्धित थी इसमे सदेह 
नही किया जा सकता । 

बाह्य श्रनुष्ठानो की दृष्टि से श्रगर हम इन साधनाग्रो का परी्नख करे 
तोक्याहं जो हमें इन साधनाग्रो मे नही मिलता ह । देवी देवताग्रो के भयो- 
त्पादक विचित्र रूप, वेशमूपा, वाहन, मुद्राए श्रौर विन्यास, पूजा का समय-निर्णय, 
तान्त्रिक चक्र रेखाएं श्रौर मन्व, धूपदीप, नैवेद्य, होम, मन्न जाप, तन्न, मुद्रा, 
शव ग्रौर कपाल साधनाए जादू टना, छोटे-छोटे चमत्कार, श्रौर पटकर्म सभी 
का उल्लेख इन साधनाग्रो मे हँ । 

भ्रव हम प्रान्तारक प्रमाणो पर विचार करेगे । जर्हां तक पच तथागत 
प्रौर उनकी पूजा का उल्लेख है हम देख चके है कि दोहो मे बुद्ध श्रारादिन्र 
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श्रविग्रल चिते एेसा स्पष्ट उल्लेख मिलता ह । €= इन पच तथागत, उनकी 
शक्तियो श्रौर कुलो की समस्त कल्पना सिद्धो को मान्य थी श्रीर वे इनके श्रनि- 
रिक्त भ्रन्य देवताग्रो का निपेध करते थे । दोहो की टीका मे श्रष्ट-तहस्िका का 
चह श्रादेश उद्धृत किया गया ह जिसमे भ्रन्य देवताप्रो को धूपदीप पुष्पदेनेका 
निषेध ह भौर केवल वुद्ध की पूजा का विधान ह । ६८ श्रगले दोहौ की टीकामे 
तथागत को श्रय प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान का रूप वताया गया हं । १०० किन्तु रद्य 
की स्थिति सिद्धास्नाय मे धुनन कम्पन श्रादि क्रियाग्रो मे भी मानतेथे। एेसा हम 
सरहपा को साधना मे देख चुके ह । शवरपा की साधना मे वणित ववीजाच्तर का 
सिद्धो के दोहौ मे स्पष्ट उल्लेख हँ । एवकार को वीज वताते ह जिसे ग्रहण कर 
सुरत वीर साधक कुसुमित भ्ररविन्द ऊष्णीप कमल मे मधुकर स्प से प्रवेश कर 
मकरन्द सहजानन्द का पान करता ह 1९०९ इस एवकार को जो जान लेता है 
वह सकल श्रशेष को जान लेता ह ।*०२ इस "एव" को हैव तन्व मे प्रनञोपाय, 
युगनद्ध, रहय का भ्रत्तर प्रतीक माना गया है , एकार के मध्य जो वकार प्रति- 
ष्ठिति है वह सर्वसुखो का श्रालय ह ।*०३ क्योकि यह एमाता, प्रज्ञा, कमल, 
भगवती हँ श्रौर व पिता, उपाय, करुणा, कुलिश ग्रौर भगवान है 1९०४ एव स्पी 
चीज को ग्रहण करने के श्रथंही ह कि योग के समय इन दोनो श्रक्लरो पर ध्यान 
केन्द्रित कर या उनका जप करते हुए पवन का निरोध करना चाहिये 1 योग- 
साधना मे सभी सम्प्रदायो मे इन तन्तराच्तरो का विशेष महत्व रहा हं श्रौर प्रत्येक 
चक्र की पखुडियो पर ये तन्त्रा्तर स्थापित कयि गयेथें। दोहीमे भीहमे 
श्रवधूती पर ह श्रक्तर की स्थापना मिलती ह ।१०५ 

यद्यपि इन श्रक्षरो के मन्त्र रूप जप करने मे करई सिद्ध्यां वताई गई हं 
किन्तु यह्‌ ग्रच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये किं केवल योग मे चित्त वृत्ति को 
दृढ रखने तथा शून्यता ज्ञान श्रौर वच्स्वभाव से समन्वित वोधिचित्त का समुत्पाद 
करने के लिए ही इनका जप सार्थक ह । ये मन्त्रादि स्वत प्रमृख साधन नही र? । 
ये योग के सहायक साधन ह । इस प्रकारं के वाह्य श्रनुष्ठानो से श्रार्न्ता क 
साधना मे सहायता लेने की परम्परा योगाचारसेहीचलीभ्रारहीहं 1 यागाचार 
मे श्वास प्रक्रिया के समय ग्र्हन्‌ शब्द के जाप का महत्व था क्योकि श्रन्‌ त्रिर्न 
का प्रतीकथा | न्न धर्मक, रवृद्धका ग्रौर हन्‌ सवका 1 इम प्रकार के चीजा- 
चरो को वे सद्‌ गहन' कहते थे ।*०६ इन ग्रनरोको मनम धारणकपेवे 
विस्तार का ध्यान करते थे प्र्थात्‌ मृलाधार से हृदय तक के श्रान्तरिक विस्तार 
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का, जिनमे चक्र स्थित है । १०० फिर इस ध्यान को श्रीर भी केन्द्रित करनेके 
लिये वे मोम समिधानो का उपयोग करते थे । एक समिधा सोममे गाड कर 
जला दी जाती धी! जब एक मोम समिधा जलती होती थी तव तक वे घ्यान 
करते जाते थे श्रौर एक समिधा के वुभते ही उनके मन मे प्रथम महामूतका 
उदय होता था। इस प्रकार ५ समिघाश्रोके वाद र्पाचो भूत उदित होते थे 
प्रौर पचविध सुख की प्राति होनी थी 1*°^ मोमदीषोकी दही, भाति, पृथ्वी 
कपि, श्रापो कपिर, श्रग्नि कपिर, वायु कपिर, सभी कपिणो का समवेत 
प्रबन्ध, नील, पीत, रक्त, श्वेत केपि, करिति कपि श्रौर्‌ ज्योति कपण का 
प्रयोग होता था । श्रत श्रान्तरिक साधनाग्नो पर विरोष ध्यान रखते हुए भी वाद्य 
भ्रुष्ठान का प्रयोग सिद्धो को चिज्ञानवादी परम्परासेही प्राप्त हृभ्राया, इसी 
कारण वे क्रियाचर्यादि केउस हशू्पका बहिष्कार करतेथे नो केवल वाह्य 
भ्रतुष्ठानात्मक हो श्रौर श्रान्तरिक साधनाग्रो का सदायकन हो । 


देस प्रकार सिद्धो ने क्रिया श्रौर चर्या का श्रान्तरिक साघनाग्नो से प्रभेद 

स्थापित कर दियाथा 1 चर्याकातो एक विशेपश्रथं.सिद्ध-मम्बरन्धी अ्रनुश्रुतियो 
मे प्राप्त होता ह । कहा यह्‌ जाता है कि इन सिद्धौ कौ दैनिक 

6 वत्ति चर्या सम्मवत उनकी जीविका या उस जाति की जीविकासे 
ˆ सम्बद्ध होती थी जिससे कि वे श्राये है । श्रनुमान किया गया 

ह किं लुर्दपा मछली पकडते थे, तैलोपा तिलो से तेल निकालते थे १०४ 
तन्तिपा जुलाहे थे । सिद्ध होने के उपरान्त भी इन्होने श्रपनी चर्यां नही छोडी 
केवल उसका श्राव्यात्म-परकं श्र्थं दे दिया 1 शून्यताज्ञान की परासि को किस प्रकार 
सई धुनने के रूपक मे व्यक्त किया गया है यह्‌ हम देख चुके ह 114० कौन 
जानता हं कि जैसे कवीर करघे पर ्वैठ कर ताना वाना बुनते हुए “भीननी भीनी 
दीनी रे चदरिया' के रूपक से श्रात्म-जान कां उपदेश देते थे, वैसे ही ये सिद्ध 
भी अपनी-्रपनी दिनचर्याश्नो को नैरात्स्य-ज्ञान का ्रनुष्ठान वना चुके हौ 1१११ 


वास्तव में इसके पी वही सामाजिक परिस्थिति, जातिगत सघर्पं रहा 
होगा जिसमे वे ब्राह्मण को निस्न-व्गं के श्रमिको की वृत्ति श्रपनां चुके थे, उन 
ब्राह्मणो हारा तिरस्कृत किये जा रहे थे जो केवल कर्मकार्ड पर निर्भर थे 1 इन 
नयी वृत्तियो वाले ब्राह्यणो तथा उनके साथ श्रन्य नई श्रमिक जातियो ने नये 
तान्त्रिक सम्प्रदाय श्रपनाये ! ९९२ श्रौर उनके नये प्रकार कै श्रघ्यात्म मे श्रान्त 
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रकि श्रौर बाह्य, दिव्य ग्रौर भौतिक तथा साधना प्रर श्रम मे एक समन्वय 
मिलता ह। वे श्रपनेश्चमको भी सम्मानकी दृष्टि से देखते होगे ग्रौर श्रनुदार 
कर्मकाडी ब्राहमणो को समुचित उत्तर देने के लिये उस श्वम की भी प्राघ्यात्मापरकः 
व्याख्या करते रहे होगे । 

श्रम को एक लय श्रौर गठन देने के लिये सगीत का सदैव विशेप महत्व 
रहा ह । इन बाह्य श्रनुष्ठानो के साथ-साथ गीत का विधान वरावर योगाचारमे 
भी मिलता है। फाण ( ध्यान ) की एकाग्रता के लिये साधक को महाैत्री- 
गीतिका का गान करना चाहिये । १ ५२ सिद्धो की साधना मे भी उनको गीतिकां 
कहते है । कुक्कुरीपाद के महामाया साधन मे एह वज्गीति का उत्लेख दं जो 
नृत्य के साथ साधना मे गाई जानी चाहिये 1 *१५ इसी प्रकार किया-समुच्चय मे 
चच्राचार्य द्वारा प्रगीत एक महासमय गीतिका दी गई है जिसमे ५ दोहं है ्रौर 
पचो दारा नैरात्म्य-योगिनी, लोचना, मामा्ती, पारडरा तथा तारा के प्राह्वान 
का विधान ह 1*५८ इन वच्रगीतिकाभ्रो मे चर्यां तथा वाह्य भ्रनुष्ठानो के श्रान्त- 
रिक श्राष्यात्मिक श्र्थो की व्याख्या रहती थी श्रत चर्यादिक मे इन गीतियो 
ग्रीर पदो के गाने का विधान था ।६९९ 


इस प्रकार ये वाह्य श्रनुष्ठान श्रौर श्रान्तरिक साधनाएं इतनी धुलमि7 

ग थी किं यह कह सकना श्रसम्भव है कि यह्‌ विशुद्ध बाह्य श्रनुष्ठान हें भौर 

यह्‌ शुद्ध श्रान्तरिक योग~पदढति । किन्तु एक श्रनुष्ठान का 

कुदृष्टि-निर्घात उल्लेख सरहपा के दोहो मे मिलता ह जौ वोधिचित्त समुत्पाद 

श्रौर साधक को इस गद्य मागं मे दीलित करने कौ विधि 

रूप मे सम्पन्न होता था । वह ह कुदृष्टि-निरघात 1 सरहपा मूर्खं साधक को चित्त 

दारा चित्त का निरीक्षण करने उपदेश देते हुए समन्त कुदुष्टि का त्याग कने 

का उपदेश देते है ।११४ सेकोदेश टीकामे नडपादने भी सरहपाद की एक 

उक्ति उद्धृत की है जिसमे सरहपा दृष्टि के निरोध का उपदेश देते ह 1* ९ इम 

कुदृष्टि के परित्याग प्नौर निरोध के साथ कौन से वाह्य अनुष्ठान ये श्रीर यन 

उनका निदेशन किस प्रकार करता था इसका विस्तृत विवरण ग्रटयवच्पाद कौ 
कुवृ्टि-निर्घात नामक छोटी सी कृति मे मिलता ह 11 ^. 


कुटृ्टिनिर्घात साधना के विस्तारे न जाकर इतना ही जान लेना 
यथेष्ठ होगा कि मन्व, देवताराधन भ्नादि से समन्वित यह ग्रनुष्ठान-चर्या श्रादि- 
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कर्मकेनामसे पुकारी जाती थी श्रीर इस श्रादि-कमं का विधान्‌ साधना की 
प्रारम्भिक म्रवस्थामे था) 


भ्रादि-कमं हारा शुद्ध दुष्टि प्राप्त कर लेने के वाद दीच्चा प्राप्त साधकको 

गुरु यह वताता हँ कि यह सव वाह्य श्रनुष्ठान तो चित्त के निरोधसे तुम शरीर 

केही श्रन्दर कर सक्ते हो क्योकि देह मे बुद्धका वास ह पर 

देह का महत्व ॒भ्रज्ञानी उसे नही जानता है 1 इसी को सरहपा योगिनी के 

दृष्टान्त से समकाते हुए कहते ह कि जसे कोई योगिनी घर 

मे प्रियतमके होते हृएभी भ्राम मे जाकर पृष्छतीफिरे किप्रिय कहा गये 

उसी प्रकार अज्ञानी सावक ह जो देह मे भगवती सैरात्मा तथा तथागत दोनो, 

का वास होते हुए भौ ससार भर मे वाह्य ध्रनुष्ठानो के माव्यम से उन्हे खोजता 
फिरता ह ।१९ 


सर्पा इसीलिये कहते ह कि पडितगख समस्त शस्त्रो का वखानं करते 
है किन्तु इसौ देह मे बुद्ध का वास है भ्रौर पच तथागत श्रपनी शक्तियो से युक्त 
इसी मे निवास करते है इस ॒भेद से कोई श्रवगत नदी ह । ५२१ चर्यापदोमे भी 
छृष्णाचा्यं इमी देह रूपी नगरी मे कपाली योगी हारा एकाकार होकर विहार 
करे का वर्णन करते है ।*२२ दुसरे पद मे वे काया रूपी नौका मे पच तथागतो 
को डाड वनाकर मायाजाल को पार करने का त्रत लेते ह १२९ सर्पा भी 
्रपने एक पद मे काया रूपी नौकां का कर्णचार मन को प्रजञोपायज्ञान से विशुद्ध 
बताते हं १९५ वास्तव मे सरहपा ने काया के महत्व को सवसे सुन्दर रूप मे 
स्तुत किया है । भ्रपने दोहो मे वे कहते ह--"यही देहं सुरसरि है, यमुना है, 
यही गगासागर, यही प्रयाग वाराणसी, चन्दर दिवाकर, धर्मचेत्र, पीठ, उपपीठ सभी 
यही है । मूर्खं ! तु कहों-करां घूमता फिरता है । देह के समान सुख प्रदान करने 
वाना तीर्थं श्नौर कही नही ह ।4** इसकी व्याख्या करते हुये श्रदटयवख लिखते 
है कि यह तन यमुना ह, क्योकि यमुना गहरी ह, उसका पाट चौडा ह, उसमे 
सभी प्रकार की नौकां भ्रा जा सकती है श्रत सभी प्रकार के यानो (साधना 
पद्टतियो) को श्राश्रय देने वाला यह शरीर जमुना ह । यह गंगा है, क्योकि यह्‌ समस्त 
समावि खूपी सागरो मे निमग्न होता है । प्रयाग है क्योकि जैसे प्रयाग मे सगम ह 
उसी प्रकार इस तन मे कमल श्रीर कुलिश का सगम होता है । यह वाराणसी 
भी हं क्योकि जसे वाराणसी मे जल की धारा कोन केवल गगा कह सकते ई 


२०४ 


साधना-पद्धति 


क्योकि उसमे जमुना का श्रश है प्नौर न उसे गंगा-यमुना का श्रट्टय ही कहु सकते, 
वह्‌ गगा ही कहलाती है, उसी प्रकार इस तन मे निहित तत्व भी भावश्रौर 
ग्रभाव, भव निर्वाण दोनोसेही परे इसी मे चन्द्र दिवाकरकाभी वास ह 
हं । उसमे ये पुराने परम्परागत तीर्थं ही नही बुद्ध-तेत्र श्रौर सहज सिद्धौ के पीठ 
श्रादि भी हं । ये धमं-महासुखपीठ ह । एसे भ्रद्भुत तीर्थं को छोड़कर वाह्य 
तीर्थो मे भ्रमण करनेसे क्या लाभ है । १२६ 

देह को समस्त तीर्थो, चेत्रौ तथा पीठे का श्रालय मानने की भावना सभी 
तान्तिक सम्प्रदायो श्रौर योगमार्गो मे प्रचलित थी । कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर 
ग्रोर श्रोडियान इन पाँचो प्रख्यात तन्त्र पीठो का स्थान इस शरीर मे ही वताया 
गया हँ (योगसार) । १२“ 

ग्रत॒ यह देह का महत्व केवल शुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित 
नही किया गया था । इसके पीदे एक गूढ म्राध्यात्मिक रहस्य था । इसलिये 
हेव तन्त्र मे महासुख को देह्‌ मे स्थित बताया है किन्तु "देहज' नही ।५२८ 
प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान के जब साधक श्रपनी देह को भी तथागत के स्वभाव का जान 
लेता है तब यही देह धर्मकाया हो जाती ह । 

जो पाच डालो वाली तरुवर रूपी विनाशमान काया हँ उसे साधक धर्मकाया 
केरूपमे परिलचित करने लगता ह । उस समय वह्‌ कायामे रखते हृए भी 
काया से भिन्न रहता ह । यदि काया से सयुक्त हुग्रा, उसमे लिप्त हप्र तो उसको 
ज्ञान नही प्राप्त होता ।*२* किन्तु यदि वह्‌ श्रपनी कायामे बास करने वाले 
ग्रशरीरी बुद्ध को जान लेता है, बुद्धकाया को जान लेता हतो वही जानवान 
व्यक्ति "कायस्थ" कहलाता ह ।* वह पवन रूपी काल का निरोध कर चन्द्र 
दिवाकर का सगम करं श्रजरामर शरीर प्रप्त करलेतादश्रौर उसी को सिद्ध 
कटते है 1१२१५ इसी शरीर मे स्थित मेरुदरुड के सहारे पवन के निरोध से 
नोधिचित्त ऊर्घ्वंगामी होता है 1 चारो चक्रो को मद करनाड्योमेसे होता हुग्रा 
रज्ञा-कमल से सगम करता है तभी रस (्रमृव) की वर्पा दरोती हँ । यही कमल- 
कुलिश योग ह जिस पर श्रव हम विचार करगे । 
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लगभग सभी तान्विक श्रौर योग साधना-पद्वत्तियो की भांतिसिद्धोकौ 
साधना-पद्धति मे भी समस्त सृुष्टितत्व श्रौर उसक्रे मूल मे व्याप्त सिद्धान्तो का 
श्रौर उनके सपि संवधो का साक्तात्कार भ्रपनी देह मेही 
पचमहाभूत करने का उपदेश मिलता ह । कसे समस्त सृष्टि पच-महाभूतो 
। चत्तमे से निमित हुई श्रौर उनके सम्मिलन का मूल श्राधार प्रज्ञा 
श्रौर उपाय तथा उनका मिलन ह, इस पर हम विचार कर 
चुके है । सिद्ध भी उन पच महाभूतो रौर उनके सृष्टि-ख्प मे गठन के मूल.श्राधार 
प्रलोपाय भ्द्रय कौ भ्रनुभूति भ्रपने ही श्रन्दर करने का उपदेश देते हं क्योकि वै 
समस्त वाह्य सृष्टि की उत्पत्ति चित्त की परिकल्पना से ही मानते ह । ्रत ज्ञान 
रात करने का एकमात्र साधन यह ह कि ध्यान एकाग्र कर श्रपने ही भ्रन्दर उन 
१च महाभूतो श्रौरं प्रज्ञा तथा उपाय का सान्तात्कार किया जाय, तभी वह्‌ सार 
के धर्मं श्रौर पुद्गल-नैरात्म्य का दर्शन कर, वजज्ञान प्रास कर सिद्ध वन सकेगा 
इस साधना को श्रोर कारटपा ने श्रपने दोहो मे सकेत किया है । वे कहते 
है कि पृथ्वी, श्राप, तेज, समीर तथा गगन इन पचो तत्वो को वीज-रूप से ग्रहण 
करना चाहिए 1 इन्दी पांचो से यह्‌ शरीर वनता है श्रौर इसी से समस्त सुरासुर 
उत्पन्न होते है ।१ किन्तु इसका बीज वास्तव मे वोधिचित्त का सुख स्वभाव है जो 
रज से भूषित श्रचोभ्य वैरोचन रूप मे स्थित ह । जव महासुख रूपी गगन नीर 
भ्रमिताभ-्पी तक का सूजन कर देता है तव यह्‌ वच रूपी सुख-स्वभाव भ्रवधूती 
रूपी मूल ताक पर चतुर्न्य रूपी कमल के रूप मे चिलता हं । किन्तु इन सवो 
की णिग्न देहि दिदुभ्ो" भर्थात श्रपनी देह मे ही देखना चाहिए 1२ 
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इसका सा्तात्कार भ्रपनी देह मे ग्रपने ही चित्त के श्रन्तगत प्राप्त करने 
की प्रणाली कारटपा इम प्रकार वताते ह किं पहले साधक को प्रजोपाय की एकता 
पर ध्यान करना चाहिये 1 इसके लिये उसे “एव बीजाक्षर को केन्द्र बनाना 
चाहिये 1२ एव का प्रथं प्रज्ञा ग्रौर उपाय या कमल भ्रौर कुलिश, या पदम्‌ ग्रौर 
वख है ।* इसं ध्यान मे एव के प्रज्ञोपाय युगनद्ध से सहज-न्नान की उत्पत्ति होती 
हं जो विन्दुरूपमे होता हं ग्रौर ऊव्वगामी होतादहै। 

इस !एव' युगनद्ध से चिमे ही पच महामूतो की उत्पत्ति होती 
ह इसका उल्लेख टीकाकार ने हेव तन्त्र के उद्धरण से स्पष्ट किया ह ।* उसमे 
प्रज्ञा तथा उपाय को कक्कोल रौर बोल कहा गया हं 1 यह्‌ नामदहमे भ्रौरभी 
करई स्थानो पर मिलता हं ।* 

इस बोल क्वकोल योग से स्पशं रौर काटिन्य धर्मं की भ्रभिव्यवित पृथ्वी 
केरूपमे होती ह।^ इसी सहज से वोधिचित्त की उत्पत्ति होती ह जिसे 
शुक्र या वच्ोदकः कहा गया ह 1 इसी से श्रपूधातु की उत्पत्ति होती हे। 
यह्‌ चन्द्ररूप ह। इसी से जल उत्पन्न होता ह! जव यही वोधिचित्त व 
याकुलिशकेरूपमे पद्म भ्रथवा कमल प्रन्नासे घर्पणु करता हं तो उससे तेज 
घातु भ्रमग्नि की उत्पत्ति होती ह । उसके चलने से, हिलने से वायु की उत्पत्ति 
होती हं ्रौर जो मुख प्राप्त होता ह वही भ्राकाशहे। ये वही पाचि महाभूत हें 
जिन्हे श्रशुद्ध चित्त वाह्य सासारिक तत्वो के रूप मे परिकल्पित कर भवजाल मे 
उलभ जाता ह किन्तु इन्दी को जव तोल कक्कोल योग से प्रज्ञोपाय युगनद्ध 
का ध्यान करते हुए श्रपने ही श्रन्दर भ्रनुभव करता हतो पृणता को प्राप्त 
होता ह 11 


इस योग का मूल रूप हमे विज्ञानवाद की “छण (घ्यान) साघना मे 

मिलता ह । विज्ञानवाद ने चित्त को एकमात्र सत्य माना था रत विज्ञानवाद 
मे भी भव की स्थित्ति श्रौर पच महाभूतो की स्थिति मन के 

पर्व-परम्परा श्रन्दर ही मानी गई थी श्रौर "भाण" या घ्यान साधना मे वाह्य 
भव-प्रभाव से मुक्त होने कै लिये साधक एकान्त मे जाकर 

इस बाह्य दृश्यमान जगत का चित्त के श्रन्दर साच्तात्करार करने की साधना करता 
धा । १ 9 इसका साधन था चित्त की एकाग्ता (एकाग्रता) । योगाचार कै श्रनुत्तार 
पहले साधक को श्रर्हून शब्द को श्रपने मन मे धारण कर उसी पर व्यान एकाग्र 
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करना चाहिये । यह श्र्हुन्‌ सावार्ण शब्द नदी वरन्‌ वीजाच्र हं प्रौर इनके 
तीनो भ्रत्तर त्रिरतन धर्म, बुद्ध श्रीर सधं के वाचक हं । एक लम्बी साधना के 
उपरान्त उसकै मन मे दो रूप-चित्रो कां उदय होता ह ! एक धूमिल श्रौर दूसरा 
स्पष्ट । दूसरे के उदय के श्रथं यहु ह कि श्रव उसका समस्त व्यवितत्व जाग्रत 
हो गया ह । सबसे पहले तेज धातु का उदय होता ह । इसमे स्वणं-बणं भौर 
भ्ररुणोकय के वणं की श्रनुभृत्ति होती ह । इसका स्वरूप ब्रह्मवेला मे उगने वाले 
शुक्रतारक का होता ह । इसके वाद श्रापो धातुका उदय होता ह जौ पोडश 
कलाग्रो से पृणं चन्द्र से उद्धतदहे श्रौर पीत पुष्प ग्रीर कमल वर्णं का द्योतक 
है । उसके पश्चात्‌ वायु की उत्पत्ति होती हं जो मेध की भांति उदित होती है 
ग्रौर उसका वणं दोपहर के सूर्य का होता ह । उसके वाद चमेली रौर कमल 
की माति, मयूरपखो की भाति भ्राकाश-यातु का उदय होता ह । "२ साधक इन 
सवो को समग्ररूप से नासिकाग्र कर ग्रहण करनाभि मे स्थित करतादहैश्रौर 
तत्पश्चात्‌ पथवी धातु (पृथ्वी) का उदय होता ह 1 तवर उसके पश्चात्‌ वह्‌ 
हठ्योग की साधना मे प्रवृत्त होता ह श्रौर इन पच महाभूतो को ऊर्ध्वं सवृत्त 
कर चक्रो मे स्थापित करता ह 1१४ 

वास्तव मे सिद्धो ने इसी साधना को संशोधित कर बोल कक्कोल योगं 
केरूपमे ग्रहण किया हं । उनका प्रमुख सशोधन इस साधना का प्रजञोपायात्मक 
रूप देना ह । प्रहन्‌ के वजाय उन्होने "एव" वीज को ग्रहण करने का श्रादेश 
दिया ह ताकरि साधक इस योग के प्रजञोपायात्मक स्वरूप सदैव ध्यान मे रखने 
भ्रोर भ्रन्त मे उपाय का प्रज्ञा से युगनद्ध श्रभीष्ट याभ्रत सिद्धो ने प्रज्ञा (शृन्य, 
गगन) का उदय श्रन्तिमि धातुके रूप मे माना । योगाचार मे जहां पृथ्वी 
प्रन्तिम धातु थी, यहा वह पहली हो गई श्रौर गगन श्रन्तिम हो गया । योगा- 
चारमे शुक्रतारकके रूप मेतेज धातु का उदय माना गया था, सिद्धोमे 
बोधिचित्त का उदय शुक्रतारक १५ के रूम मे मिलता ह । 

दूसरी मौलिक स्थापना सिद्धो ने इस बोल कक्कोल साधना को रासायनिक 
प्रथं देकर की । कुठ स्थानो पर॒ वोल कक्कोल रस का उल्लेख मिलता है । १४ 
सभवत यह रस साधना "कपूर" के किसी प्रयोगके रूपक मे श्रभिन्कतकी 
जाती थी । योगाचार की फा साधनामे भी हम देख चुके है कि प्रथम महा- 
भूत तेज का उदय शुक्र के रूप मे माना गयाहै श्रौर उसी परसग मे१५ वही 
शक्र को श्रौषधि-तारक भी कहा गया ह । प्रतीत होता हकि श्रोषधियोके 
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उसी प्रसग को कपूर साधनाके रूप मे सिद्धो ते विकसित किया श्रीर वाद मे उस 
योग काभी प्रतीक मान निया। कर्पूरके रूपमे उपाय का उल्लेख तिलोपा 
के दोहाकोप की टीका मे मिलता ह जरह कहा गया ह कि कक्कोल मे (कमल मे) 
वोल (कुलिश) का प्रक्षेपण कर उसका कृन्दुरं योग करे तो उससे कपूरषपी 
सहज उत्यन्न होता हं11!< कपूर का उल्ले प्रन्नोपाय-विनिश्चय-सिद्धि मे 
बोधिचित्ताभिपेक के समय है जहाँ इसका प्रयोग रक्तचन्दन के साय वताया 
गया हँ 11 £ क्रियासमुच्चय मे उद्धृत कु वज्रयानी दोहो मे भी इसका उत्लेख 
कस्तुरी, मालती ईधन भ्रादि के साथ भ्राता है, जिनमे किसी गुह्य रासायनिक 
प्रयोग तथा साली मे किसी चित्तगत साधना का समानान्तर वणन मिलता 
हं ।२० शबरीपा भी २्वं चर्यापद मे समागम के समय ताम्बूल तया कर्पूर के 
भ्तए का वर्णन करते है । 


इस वोल-कक्फोल साधना के क्रम-विकासं मे हमे एक श्रवस्या भ्रौर 
मिलती है जिसमे इसका महाभूत-समुत्पाद-योग या रप्षायन का पक्त सर्वथा गौण 
हो जाता है रौर यह शुद्ध मद्रा मैथुन के प्रसगमे श्राता हं 1 दोहुकोष की टीका 
मे कपूर की व्याख्या कर्ममुद्रा से सयोग कैक्तणए का वर्णन देते हुए की गई 
है ।२१ श्रदयवज भी चतुमुद्रा निरूपण मे कर्ममुदरा के प्रसग मे वोल-कक्कोल 
वयस का उल्लेख करते ह ।२२ 


योगाचार की परम्परा मे सिद्धो ने एके सशोवन श्रौर किया । योगाचार 
मे यह्‌ ह्योग की मुख्य प्रणाली से भ्रलग एके प्राथमिक साधना केख्पमे 
पचमहाभूतो की घ्यान-साधना स्वीकृत थी । जव इस साधना द्वारा पचमहाभूतो 
को भ्न्तस्थ कर लिया जाता था, उसके उपरान्त हठयोग-साधना प्रारम्भ होती थी 
श्रौर साधक मेरुदड मे स्थित .चक्रो पर ध्यान केन्द्रित करता था 1° किन्तु एता 
प्रतीत दोता है कि सिद्धो मे यह्‌ साधना हव्योग के ही अ्रन्त्भुक्त हौ गई थी 
भ्रौर द्वितीय सृद्रा से समागम की श्रवस्था मे इसकी साधना कौ जाती धी ।** 
इस प्रकार सिद्धो ने इसको योगाचार से ्रहणए किया, प्रज्ञोपायात्मक भावनास्ते 
ग्रथित किया रौर हख्योग तथा मुद्रा-मैथुन-साघना में ब्रन्तर्भुक्त कर रात्तायनिक 
प्रक्रियाओ्नो से सयुक्त कर दिया । 


वौद्ध तनो मे योग के लगभग वे सभी श्रग स्वीकृत थे जो योग-रास्नमे 
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निदिष्ट थे 1 उनको वे षडग योग कहा करते थे । इसमे ६ ग्रग थे, प्रत्याहार, ध्यान, 
माखायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि । प्रत्याहार में 
हटयोग वाह्य रूपादि मे श्रभ्रवत्ति, प्रत्याहाराग मे व्र॑धातुक बुद्ध-विम्ब 
पडग योग का दर्शन, ध्यान मे एव धर्म-शून्यता मे चित्त-पवृत्ति, श्रौर 
पाच ध्यानाग प्रज्ञा, वितकं, विचार, रति श्रौर प्रचल सुख, 
प्राणायाम मे ललना-रसना ( वाम-दश्षि़ ) का मा्ग-निरोष श्रौर मध्यमार्ग प्रव 
धृती मे प्राणवायु की प्रवृत्ति, प्राणायामं के तीन भ्रग पूरक, कुम्भक, रेचकं, 
धारणा मे प्राण का नाभि, हृदय, कठ श्रौर ललाट मे प्रवेश, धाररागं मे विन्दु 
का प्राणम्रवेश, श्रनुस्मृति मे श्रपने इष्टदेवता का विकत्परदहित प्रतिविम्वाकार 
दशन, इसके श्रगो मे देवता की भ्रनेकाकार स्पामिन्यक्ति्यां तथां समाधि मे इष्ट 
देवता के भ्रनुराग मे श्नपार सुख, वौद्ध-तन्त्रो मे षडग योग का वणन इसी प्रकार 
मिलता हं ।२* गुद्य-समाज-तन्तर मे उपाय कोयोग के रूपमे परिकल्पित कियां 
गया है श्रौर उसके चार रूप या चार श्रवस्थाएँं निदिष्ट ह । सेवाविधान, उप- 
साधन, साधन तथा महासरावन ।*६ सेवा भोदो प्रकार की ह, सामान्य सेवा 
तथा उत्तम सेवा ।*° उत्तम सेवा म पडग योग भ्राता ह ।२ 
वास्तव मे यह्‌ हठ्योग चित्त का निरोव कर गुह्य साधनाग्नोके लिये 
भूमिका प्रस्तुत करता ह । विना इस हव्योग के द्वारा विन्दु का निरोध किये गुह्य 
साधनाएं कभी भी सफल नही होती, उनमे च्युति तथा स्खलन का भय रहता हं । 
प्रत योगदशंन मे जो योग एकमात्र साधन माना गया है, यहं वही हव्योग 
केवल तन्त्र को भ्रानुषगिक सहायक साधना मावह । इसके लिये भी दो परि- 
स्थितियो का उल्लेख हं । एक तो गुह्य साधनाभ्रो के पूवं चित्त-विशुद्धि के लिये 
ग्रौर दूसरा उन गुह्य साधनाग्रोमे ही विभिन्न क्तंणो में विभिन्न मृद्राग्रो से युगनद्ध 
स्थापित कर विभिन्न श्रानन्दो का उपभोग करने के लिये विन्दु को ऊर्घ्वमुखी कर 
उन मुद्राम्नो के उपयुक्त चेक्रो मेँ विन्दु धारण करना । एसी परिस्थिति मे योग- 
साधनो श्रन्दर श्वासनिरोध दारा चलती रहती है श्रौर बाहर मुद्रा-मैथुन द्वारा 
तान्त्रिक गुह्य साधनाएं । दोनो एक दूसरे का समर्थन करती रहती है ।** 
हठयोग दारा पवन का निरोध कर मेरुदड मे स्थित चक्रो का वेधनं, यह्‌ 
योगाचार की स्वीकृत पद्धति थी 1 ध्यान द्वारा चित्त मे ५ महाभूतो के उदय के 
उपरान्त साधन के लिये अन्तस्थ चक्रो का ध्यान करने का अ्रीदेश था 1 योगाचार 
मे हिन्दु योग, की भाति मस्तक नही, वरन्‌ हदय मे ही श्रन्तिम चक्र की स्थिति 
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मानी जाती थी 1 हृदय ही मन का केन्द्र या मनोचिन्दु था! योगाचार सम्प्रदाय 
मे केवल ५ चक्र माने गये थे। पाच चक्र थे, पाच धातुं भ्रन्तस्य थी, पूर्वोक्त 
ध्यान पद्धति हारा पाच पीति्यां थी, पाँच सुख ये प्रौर ध्यान की ५ पटरतियां 
थी । जव साधकं च्यान हारा पच महाभूतो को श्रतस्थ कर लेताभया तव वह्‌ मनो- 
वत्थु से नाभि तक के प्रदेश पर चिन्तन करता था श्रौर घ्यान एकाग्र कर चक्रो 
का वेधन करता था । ९० 

सिद्धो ने इसमें से बोल कक्कोल योग दवारा पच महाभूतो को श्रन्तस्य 
करना स्वीकृत क्रिया ।२* यद्यपि उसकी प्रणाली उन्होने चित्त की एकाग्रता न 
रत कर भ्रज्ञोपायात्मक घ्पण के रूप म सशोधित कर दो । नैरात्मन्ञान श्रथवां 
भगवती प्रज्ञा का स्थान उन्होने हृदथ के बजाय हिन्दू योग दर्शन के समान 
कपाल या मस्तक के श्रन्दर रक्ला। किन्तु चक्रो कौ सख्या उन्होने घटाकर 
चारकर दी क्योकि उनके योग का मूल भ्राघार उनका परम्परागत तीन बुद्ध 
कायाभ्रो के साथ चौथी सहज या महासुख काया (चतुर्काया) सिद्धान्त था 1 यह्‌ 
४कीसश्या सिद्धो के हटयोग मे उतनी ही महत्वपृणं है जितनी ५ कीसख्या 
-योगाचार मे 1 चार कायां है, चार त्तषणहै, चार मुद्रां ह, चार प्रानन्द हः 
चार शून्य है भ्रौर चार च्क्रह। ये चारा चक्र मेरुदडमे स्थित है। 

कारहपा इस ॒मेरुदड को मेरगिरि या सुमेर पर्वत के रूप में परिकल्पित 
करते हुए कहते द कि यह ककाल सूपी श्रेष्ठ सुमेर पर्वत ह जिसके शिखर पर 
शबरी नैरात्मा का वास ह । उसके मूल मे कन्दरा ( मूलाधार चक्र ) है जिसमे 
विमल सलिल रूपो शुक्र वैरोचन बोधिचित्त स्थितं हँ । श्रन्दर ही श्रन्दर कालाग्नि 
है जौ साघनाके विना श्रधोमुली होकर शुक्र को सुखा उालती है, भ्रौर पवन 
निरोष के बाद ऊर्व्वमुली होकर प्रकाश करतो हँ श्रौर शुक्ररूपी उपाय मी प्रज्ञा 
के समागम कै निये गतिमान होता ह ।६२ शवरह्पौ वज्रधर सायक को 
चित्रित कर उसी श्रपनी चर्या मे शवरपाद भी मेरुदड को सुमेर परिकल्पित कर 
उसके ऊचे शिखर पर शवरी का वास चिनित करते ह प्रौर उस शवरी को 
नैरात्म्य सहज-सुन्दरी की सज्ञा देते ह 

इस ॒मेरुदड के उच्चतम शिखर पर महापुखचक्र या उष्णीप कमल 
है जिसमे नैरात्मा का वास ह । इसके मूल मे नाभिचक्र ह जिसमे वोविचित्त 
शुक्रल्प मे वास करता ह । इसके वीच मेदोचक्र श्रौर है, हुदयप्रदेशमे श्रौर 
कठ के समीप । इन चार चक्रो फो चार केमल के रूप मे परिकस्पित्त किया गया 


# 
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है। इनको नीचे से क्रमश नाभिकमल, हृत्कमल, सम्भोगचक्र तथा उष्णीप 
कमल कहा जाता हई । चौद्ध॒तन्तो मे प्राप्त इन चक्रो के वणन पर दुष्टिपात 
कर लेना भ्रावश्यक है । 

पहली महत्वपूर्ण वात यह है किइन चारोचक्रो मेबुद्ध की चार 
कायाग्नो का वास माना गया ह भ्रौर उन्दी पर इन चक्रो का नामकरण भी कर 
दिया गया ह । उष्णीप कमल मे महासुख काया हैँ श्रत उसे महायुख चक्र भी 
कहते हँ । कठ के समीपवर्ती चक्र मे सम्भोगकाया ह श्रत वहु सम्भोग चक्र 
है । हृदय प्रदेश मे स्थित चक्रमे धर्मकाया श्रत. वह धर्मं चक्र श्रौर नाभि मे 
निर्मखिकाया श्रत वह निर्माण चक्र कहा जाता ह । यहाँ पर एक वात विचार- 
रीय है । इन चक्रो के प्रसगमे कायाप्रनो केक्रममे कुछ न्यतिरेकदहो गया ह] 
परम्परा मे निर्माण के बाद सम्भोगकाया श्रौर सम्भोग के उपरान्त धर्मकाया, 
यह्‌ क्रम चलाश्रा रहा था । चक्रो मे इन कायाभ्रो को स्थापित करते समय वखा~ 
चार्यं ने धर्मकाया को नीचे श्रौर सम्भोगकाया को ऊपर स्थान दिया । यह्‌ क्रम 
वदल क्यो दिया गया इसका कोई भी स्पष्टीकरण नही मिलता 13 इसके सम्बन्ध 
मे एक यह्‌ अनुमान किया जा सकता ह कि सम्भोगकाया मे ही भगवान तथागत 
ने सूत्रो तथा सगीत साहित्य का उपदेश दिया था प्रौर यदी काया "उपाय-कौशलः 
से सम्बद्ध हँ । श्रत॒ इसकी सक्रिय उपाय-सिद्धान्त से श्रधिक निकटता ह रीर 
इसी कारण प्रज्ञोपायात्मक योग मे इसे महासुख-काया के पहले श्रौर धमंकाया के 
उपर स्थान मिला हो क्योकि यह्‌ हम देखते भ्रा रहै ह कि प्रज्नोपाय सिद्धान्त के 
निर्वाह के लिये सिद्धो ने पूर्वागत परम्परा मे यथेष्ट सशोधन क्ये ह । हैव 
तन््र मे भी सम्भोग कायाको ६ रसोके उपभोग की काया बताया गया ह 1२ 
श्रत. इस क्रम व्यतिरेक का यह्‌ कारण ठीक हौ मालूम देता ह । 

इन चक्रो को कमलके रूप मे चिच्रित किया गया दहै शरोर लगभग सभी 
तन्त्र इस बात से सहमत है कि निर्माण चक्रमे ६५४, घमं चक्रमे ३२, 
सम्भोग चक्र मे १६ ग्रौर उष्णीप कमल या महासुख चक्र मेँ ६ ्पासुरी है ।९० 
दंत कमल की र्पाखुरियो पर वीजाकच्तेर भो श्रकित ह। महासुख चक्र पर हः 
भ्रकितं है, इसी कमल मे चन्द्र की षोडश कलाग्रो से श्रभिषिक्तं योगिनी का वास 
है जिसके दो भ्रोर श्राली तथा काली स्वभाव की ललना तथा रसना नाडियाँ 
स्थित है! येही षोडश कलाएं दिन तथा रात्रि के स्वभाव का श्रनुगमन कर 
दविगुखित होकर ३२ पासुरियो का रूप धारण कर लेती ह । हेरुक तन्त मेँ महा- 
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सुख कमल की चार पासुरियो पर ३२ पाखुरियो वाले कमल का श्रावेष्टन वताया 
गयाह जो इन्दी षोडश कलाश्रो के दिवारात्रि दिविध स्वष्पं का द्योतकं ह। 
सम्भोग चक्र पर हुं वीजाक्तर ह । धर्मचक्र पर श्रकित हूं वीजाच्चर निम्न मुग्व 
होकर श्रकित हँ रौर निर्माण चक्र पर श्र" वीजाक्षर श्रकित ह । श्री सम्पुट तन 
मेसे चारो चक्र, नाभिषए, हृदय व, कठ म उष्णीप या (एवम्‌ मया) वीजाक्षरो 
से श्रकित है रौर चित्ति, जल, पावक श्रौर समीर भूतो के श्रावासं वताये गये 
है । इनकी शासिका देव्यां भी ह , लोचना, मामकी, पाडरा श्रौर तारा। ये 
चारो देविर्यां करुणा, मंत्री, मुद्रिता श्रौर उपेक्ता की प्रधिस्वामिनी ह ।६८ करुणा, 
मंत्री, मुदिता, श्रौर उपेन्ता ये चार निर्दोप चित्त बताये गये ह॑ जिन्हे योगाचार 
परम्परा मे ४ ब्रह्मविहार बताया गया है ।*“ 


इस प्रकार हम देखते हँ कि योगाचार परस्परा से काफी प्रभाव ग्रहृ 
किया गयादह। योगाचारमेभी चक्रोकी श्णखलाका प्रारम्भ नाभिसे माना 
गया ह, शरीर बौद्ध तन्त्ोमे भी एक स्थल को छोडकर सभी जगह निर्माण 
चक्र की स्थिति नमिसे मानी गई ह 1" ब्रहमविहारो काभी समन्वय चार 
चक्रोमे कर दिया गया ह । किन्तु वद्ध तन्वो मे हिन्द परम्परा का भ्रनुसरण 
करते हुए श्रन्तिम चक्र मनोवत्थु (हृदय) मे न मान कर भस्तके मे माना 
गया हं । 


इसके पहले कि हम दोहो श्रौर चर्यापदो मे इन चक्रो के उत्लेख पर 
दृष्टिपात करे, इन चक्रो की तुलना हिन्दु परम्परा के पटचक्रो से कर लेनी 
ग्रावश्यक हँ । पटचक्र परम्परा मे सहखार के भ्रतिरिक्त छ 
चक्र ग्रौर सहस्रार को सम्मिलित कर ७ चक्र माने गये हं । 


हिन्दू योग के 
चक्रौसे तुलना 


मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, ्रनाहत, विशुद्ध, श्रा्ा, 
तथा सहस्रार । मूलाधार-पद्य उपस्थ तथा गुदा के वीच रौढ मूल मे स्थित 
चतुदल कमल है ।४२ स्वाधिष्ठान लिगमूल मे", दगदनयुक्त मणिपूर चक्र 
नाभिप्देश मे५५, द्वादशदली श्रनाहत चक्र हृदय प्रदेश मे, ४५ सोलद दलो से 
युक्त विशुद्धाख्य चक्र कणठ प्रदेश मे ४९, दहिदल युक्त ्राज्ञाचक्र च्र.मव्य लन 
मे स्थित ह ।४५ श्रत मे सहार चक्र ह जिसमे सहनन पाखुल्ां ह जहां पवन 
विलीन हो जाती ह श्रौर वुद्धि का उद्भव होता है 1* 
इस षटचक्र परम्परा से तुलना करने पर हम पाते है कि मूलाघार श्रौर 
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स्वाधिष्ठान नामक चक्रो की तरह बौद्ध साधको में लिगमूल मेको भी 
क्र नही ह 1 उनकी चक्र परस्परा नाभिष्ट से प्रारम्भ होतीहं श्रौर इसमें 
उन्होने योगाचार की परम्परा का श्रनुसरण किया हं ° विशुद्ध ्रौरश्राज्ञा 
चक्रो मे भ्रधिकाश बौद्ध तन्नो ने सम्भोगचक्र केरूपमे विशुद्ध को स्वीकृत 
किया ह किन्तु सेकोदेश मे नडपाद ने विशुद्ध को भ्रस्वीकृत कर श्राज्ञा की माति 
सम्भोग चक्र की स्थिति ललाट मे मानी हं इसके साथ ही साथ बीजान्तरोये 
भी उन्होने- बौद्ध तन्वो के एवम्‌ रादि श्रच्तर लिये हं ्रौर दलो कीसख्याभी 
चार शृन्यो की संख्या पर भ्राधारित है ॥८९ चार शून्यो के प्रतीक खूप मे उष्णीष 
कमल मे चार दल है श्नौर उसके कारण सभी तत्व चारही रह, मुद्रा चण, 
भ्रानन्द इत्यादि । 

कार्हपा ने इस चतुर्दल से युक्त उष्णीप कमल का उल्लेखं श्रपने दोहौ 
मे कियाह ५८ वे कहते है कि ललना रसना रूपी सूर्यं चन्द्र दोनो को वाजित 
कर चार दलो ्रौर चार मुणालो वाले कमल मे महासुख का वास हैं 1" टीका- 
कार इन चार दलो को शून्य, श्रतिशून्य, महाशुन्य श्रीर सर्वशन्य बताता ह । यह्‌ 
मेरुगिरि के शिखर पर स्थित उष्एीप कमल है । इसी को भुसुकरूपा नलिनीवन 
या पद्मवन कहते ह जिसमे प्रवेश कर चित्त को द्विविधा समाप्त हो जाती ह ।५२ 
इसी मे वास करने के कारण भगवती नैरात्मा को कमलिनी भी कहा गया ह ॥८ 
यह उष्णीष कमल प्रज्ञाज्ञानाभिपेक के समय भरपूर खिल जाता है रौर इसमे से 
भ्रमृत-वषंख होता हँ ।५५ 

सिद्धो के प्राप्य साहित्य मे धर्मचक्र ग्रौर सम्भोगचक्र कौ साधनाप्रो का 
उल्लेख लगभग नही के वराबर है तथापि उनम प्राप्त परमानन्द श्रौर विरमानन्द 
का उल्लेख बरावर मिलता है, जिस पर हम भ्रागे विचार करेगे । किन्तु निर्माण 
च“? का उल्लेख बराबर मिलता ह क्योकि पवन निरोध कर बोधिचित्त को 
उद्बुद्ध करने का साधनास्थल वही है । छृष्एपाद नैरात्मा को ' लोम्बीरूप मे 
परिकल्पित कर सकते हँ कि चौसठ पासुरियो वाला एक कमल है जिस पर चढ़ 
कर डोम्बीरूपी नैरात्मा नाच रही ह ।८ इस कमल का भ्र्थं टीकाकार निर्माण 
चक्र बताता हं जिसमे चौसठ पांखुरियां होती ह ।५ 

इन चेक्रो के वेधन कामार्ग नाड्योमेसे होकर ह । इन नाड्योकी 
संख्या मुनिदत्त ने ग्रपनी टीका मे ३२ बताई है ॥८८ हेव मे भी नाड्योकी 
सख्या ३२ ही बताई गई ह ।९° इन बत्तीस नाडयो मसे भी तीन नाबियां 


२१४ 


साधना-पद्धति 


भरमख हं ललना, रसना श्रौर श्रवधूती ॥६९ चर्यापदौ मे इन तीन नाडियो को 
विभिन्न प्रतीको से लक्षित किया गया ह 1 विरूपा श्रवधूती की (शुडिनी) मधुबाला 
से उपमा देते हैजो दो स्थानोसे मद को खीचती है, ललना श्रीर्‌ रमना 1१२ 
इसी को गुड्री तिग्रहा या त्रिनाडी कहते है 1४९ इनमे से ललना वाम नासापुट 
के समीप है, वह चन्द्र स्वभाव कीट श्रौर प्रारूप ह 1९ रसना दक्षिण 
नासापुट के समीप हं, सूर्य स्वभाव की हँ रौर उपायरूप ह ।६५ इन्दी दोनो 
को नैरात्म-दर्शन की परिभापामे ज्ञेय ग्रौर ज्ञान, ग्राह्य ग्राहक भी कटा जाता ह 
श्रौर श्रवधूती इन दोनो के वीच ग्राह्य-प्राहुक-वजित रूपमे स्थित ह । उसी 
नैरात्मयज्ञान रूपी मध्यम सहजपय की भाति" वह क्लेशो को धुनने वाली हँ श्रत 
उसका नाम श्रवधूती ह ।६९ इसी श्रवधूती मे से होकर शुक्र नामक ्रीरभी 
सू्म नाडी हं जिसमे वोधिचित्त उर्घ्वगामी होता विन्दु ख्प्रमे।६* यह्‌ 
नाडिका वैरोचन द्वार मे लीन होती है जो नवद्रारो के श्रतिरिवत दसवा द्वार है ।८ ~ 

चर्यापदो का यह नाडीजाल हिन्द योग परम्परा मे भौ मिनताह। 
योग साधना मे भी मेरुदड के वहि पार्श्वं मे चन्द्र्रीर सूधंर्पो इडा श्रौ 
पिगला नाडियो की स्थिति वताई गर्ईह। बीच मे सुषुम्णा हं जो मेरुदड के 
विवरमेहंश्रौर वह्‌श्रग्निरूपीह ।&* इडा वामगा हं, देवी ह, पिगला शिव है, 
सूयं ह । इडा यमुना है, पिगला सरस्वती ह, सुषुम्णा गमा ह । इस प्रकार 
त्रिवेणी बनती ह ।* ° इनमे से सुषुम्णा भी त्रिगुण के श्रनुसार 3 नाड्यो का 
गुम्फन है । सत्वगुणमयी चित्रिणी, रजोगुखमयो वज्रा श्रौर तमोगुणखमयी सृपुम्णा, 
इसीलिये उसे श्रग्निमयी बताया गया हं 1५ + शचखिनी रूपी नाल को ग्रहण कर 
वह्‌ ब्रह्मसदन को जाती हं ।५२ 

हेरुक-तन्त्र मे भी ललना रसना की यही स्विति वताई गई हं 1 ललना 
या श्राली धनुषाकार रूपमे गर्दनसे प्रारम्भ होती हं ग्रौर नाभिमे वाम दिशा 
से प्रवेश करती ह । रसना नाभि से प्रारम्भ होती ह श्रौर कटप्रदेश मे होती हुई 
ग्रवधूती वैरोचन द्वार तक जाती हँ । इसीलिये उमे मध्यम कहा गया हँ । चकि 
ललना श्रौर रसना को प्रनोपाय कटा गया हैँ श्रत, यह सहज हं ।* ° 

तन्त्रो तथा चर्यापदो मे चिभिच्च प्रतीको मेश्राली कराली, गगा यमुना, 
सूयं चन्द्र, धमन चमन, ललना रसना का उल्लेख हँ । इन नामोने से कु 
युग्मो पर विचार कर लेना श्रावश्यक है । प्रानी के ब्रह्मे प्रारम्भ होनें 
वाली स्वर माला, भौर काली के श्र्यहकसे प्रारभ होने वानी न्यजनमाला। 
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तन्ो मे स्वयो को रात्निसे रौर व्यजनौ को दिन से सम्ब माना गया हैं श्रत, 
भ्राली-वाहिका नाडी ललना रात्रि है, चन्द्र है, शशि हँ, उससे द्रवितत सोम है, 
प्रना है, इसी प्रकार काली-वाहिका रसना सूयं है, रवि है, भ्रमति हं । इन्दी मेसे 
प्राण से राहु तथा श्रपान से कालाग्नि की उत्पत्ति होती ह ।” धमन श्रौर चमन 
के अर्थं स्पष्ट नही हो पाते पर बागची का अ्रनुमान ह कि वमन सभवत घ्म घातु 
से है जिसके रथं है जाना, गत्तिश्रौर चमन चम्‌" धातुसे ह जिसके श्र्थह 
निगलना"८ | इन नाड्यो मे से वामस्थित ललना शुक्र का वहुन करती हं प्रौर 
रसना रज का रौर भ्रवधूती रज-भूषित शुक्र श्रथवा प्रजञोपाय श्रद्ं त रूपी वोधि- 
चित्त का इसीलिये इसको सहज पथ भी कहा गया ह ।*६ इसीलिये यह नैरात्मा 
या सहजसुन्दरी भी कही गई हँ । यह जोगिनी भी कहलाती ह । चर्यापदो में 
ग्रवधूती के दो रूप मिलते ह, परिशुद्धा श्रौर भ्रपरिशुद्धा । परिशुद्धा श्रवधूती 
को डोम्बी कहते है जिससे वोधिचित्त समागम करता हं श्रौर श्रपरिशुद्धाको 
चिनाली भी कहते ह क्योकि वह भेद ज्ञान युक्त होती ह ।* 

भ्रपान वायु से कालागिि प्रज्ज्वलित होती हं जो श्रवोमूखी रहने पर शुक्र 
को सुखा डालती है श्रौर मनुष्य को शक्तियो का क्षय होता रहता ह 1“ कारहपा 
के टीकाकार ने इसी शुक्र को वोधिचित्त वताते हृए कहा ह कि श्रपान निम्नगा 
वायु होती है श्रौर उसके वशीभूत होकर वोधिचित पतितत कहलाता है प्रौर 
उसका विनाश हौ जाता हँ) इसी को लु्ईपा ने चचल चित्त मे कालं का प्रवेश 
करना बताया ह । ५८ श्रत काल पर विजय प्राप्त कर बोधिचित्त को उदुनुद्ध करने 
के लिये पवन का निरोध करना श्रावश्यक हं । सरहपा ने कहा ह किं जो वाधुं बहती 
ह (श्रधोमूखी या ऊर्घ्व॑मुखी, नपान या प्राण) वह जब निश्चल हौ जाती ह तव 
उस योगी का काल क्या विगाड सकता हँ \*= ° तिलोपा के भ्रनुसार एसी ही बद्ध 
नियन्वित वायु मे लीन होकर चचल चित्तमृत <? भ्र्थात्‌ विशुद्ध हो जाता ह ।<र 
इसी को कुक्करुरीपा कुम्भीर फल (कुम्भक योग) कहते ह श्रौर सास की निद्रा 
(श्वास की निश्चलता) कहते ह ।=२ इसी पवन के निरोध को सरह्पा पवन 
का क्षय भी कहते ह ।=* इस साधना मे वायुके निश्चल करते के श्रथ हं 
प्रारवायु को ऊपर जाने श्रौर श्रपान वायु को नीचे जाने से रोक कर यथास्थान 
रोक देना ताकि उसे चित्त भी चचल न रह कर स्थिर श्रौर एकाग्र हो जाय । 
श्रध-ऊष्वं से विमुक्त बोधिचित्त उसी समय प्राण श्रपान से विमुक्त तथता-स्वरूप 
कारो जाता है ।-५ इसी से कार्हपा ने एेसी गृहणी को इस बोधिचित्त का 
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प्रतीक मानाहँ जोधरहीमे रहती है बाहर नही ्राती जाती ह 18 इसके 
लिये कुम्भक, रेचक, पूरक श्रादि का विधान है-° जो योगाचार मे ही श्रपनाया 
जा चुका था 1 


किन्तु इसके साथ ही साथ स्वेच्छासे लिगभ्नौर गुदा के समीप की 
मासपेशियो का सकचन कर एक प्रकार का मूलवन्ध भी किया जाता था जिससे 
शुक्र भ्रध पतित न हो ।*< ये वन्ध देह के श्रन्दर स्थित विभिन्न पीठो श्रोडियान 
जलन्धर श्रादि के समीप की पेशियो को संकुचित कर किये जाते थे) उसी के 
भ्राघार पर तन्त्री मे जालन्धर वन्ध, उड्खीयान बन्ध श्रादि उल्लेख भिलते है ।< 
इस मखिमूल बन्धे के कारण चन्द्र श्रौर दिवाकर रूपौ ललना श्रौर रसना का 
निरोध हो जाने से भ्रन्धकार हो जाता ह << कालाग्नि का भी क्षय हो जाता ह । 
तब उस समय साधक श्रवधूती का उद्घाटन करता है श्रौर चडाग्नि रूपी 
भ्रालोक ऊपर की श्रोर उठता ह रौर उससे वोधिचित्त मणि की भांति जगमगा 
उताहं इसी को चान्डाली योग॒ भी कहा जाता ह 1&२ इसी चडाग्नि के 
ऊपर पर्हुच केर सभी क्लेश वासनाप्रो को जला कर भस्म कर देने का वर्णन 
चयपिदो मे बडे सुन्दर ठग से भिलता ह । धामपा कहते है--कमल प्रौर कुलिश 
केमघ्यमे मैलीनहो गया हं । समता योगसे मेरी चाडाली प्रज्वलित हो 
गई हं । डोम्बी के घर मे राग-दाह से श्राग लग गई है । शशह्र (परिशुद्ध चित्त) 
को लेकरमेश्राग को बुभा रहा हं । यह्‌ ज्वाला दाहक नही है, न इससे नयन 
मे धूर््रां लगता ह 1 यहं श्रग्नि सुमेरु-शिखर मे जाकर गगन मे प्रवेश कर रही 
है । उससे हरिहर ब्रह्मादिक सव जल गये ह 1 नवगुणं वासना क्लेशादि सव इससे 
भस्म हो गये है । भ्रन्त मे पाच नाडियो से जल पहुंचा ।*९ 

टीकाकार कै भ्रनुसार ^“ इसमे कमल कुलिश या ललना रसना के वीच 
मे श्रवधूती मागं के उद्घाटन से चडाली प्रज्ज्वलित करने का वर्णन ह । यह्‌ 
महासुख रूपी राग की भ्रमि हँ जो परिशुद्धाववूती रूपी डोम्बीके घर मलम 
गई हं । इससे समी विषयाश्रय दग्ध हो गये हँ । यह्‌ ज्ञानागिनि ह ग्रत इसमे दृष्टि- 
दोष (श्रखि मे धुंभ्रा लगना) नही होता । हरिहर श्रौरव्रह्या से मूत्र नाडी, 
शुक्र नाडी श्रौर निट नाडी परिलक्तित ह । ये तीन उपनावयां ह श्रार दिन्द्र 
देवताग्नो को नीचा दिखने के लिये न्ह व्रिदेव की सन्ञादी गईहं। ये तीनो 
नाड्यां मस्म हो गई ह । पाच नाडियाँ पूर्वोक्त तीन नाड्यां तया ललना श्रीर्‌ 
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रसना हँ ।६८ या टीका कै प्रनुसार इन्हे चतुर्शून्य श्रौर अ्रवधूती, इन र्पाचोके 
रूप मे गिनना भ्रधिक सगत होगा । इन पचो से प्रमृत फरता ह 1 

इस चडाली के प्रज्ञ्वलित होनें के उपरान्त साधक वच्रजाप भ्रादि 
साधनाग्रो से काय, वाक भ्रौर चित्त को वख वना केर तव मध्यपथ, श्रवधूती को 
वधू के रूपमे ग्रहण करता हं । इस काय-वाक-चित्त वज साधना की व्याख्या 
चौथी चर्या की टीकामे की गई ह जहां देवता योग से काय-वज्र, वर जाप 
हारा वाक्‌-वच् श्रौर पवन निरोधं द्वारा चित्तव का प्रतिपादन किया गया 
है । € दं छष्णाचार्य इसी काय-वाक्‌-चित्तं को त्रिशरण कहते दै श्रौर उससे चतुथं 
भर्थात्‌ महासुखकाय नौका रूप में ग्रहण करने का श्रादेश देते ह । 

इस काय-वाक्‌-चित्त वच्*° की साधना से सिद्धो का ग्रथं हव्योग में 
ग्रन्तर्भुक्तं उन चार वज्रयोगो से ह जिनका विस्तृत्त विवरण हमे सेकोदंश टीका 
मे मिलता है । निर्माखकाय रूयी तथागत्तो की काया का ध्यान कर कायाको 
वत्र वना लेना चाहिये । इसीलिये कृष्णाचारयं देह रूपी नौका का केड््राल पंच 
तथागतो को बनाते ह ।*~ इसीलिये टीका्रो मेँ देवता योग से काय-व्े की 
सिद्धि बताई गई है। इसके वाद वज्रजाप दारा वाग्वच्र की सिद्धि का उल्लेख 
मिलता ह । वज्रजाप प्राणायाम के समय एव म्रादि बीजाक्चरो तथा मन्व फै 
निरन्तर जप को कहते ह । वज्जाप का उल्लेख हमे पाँचवी चर्या की टीका में 
भी मिलता ह 14? यह वजजाप सदैव प्राणायाम से सवद्ध रहता था श्रत वहत 
से वज्रयानी मन्त तीन ्र्तरो के मिलते है ताकि पूरक, कभक रौर रेचकं इन 
तीनो मे उसका जाप हो सके ।*०° सेकोह्‌श टीका मे चौथी श्नवस्था को ज्ञान 
वज्र बताया ह ।*०१ 

इसी प्रकार श्रवधूती द्वारा चारो चक्रो का वेधन करने की प्रणाली मे 
चार चणो, चार श्रानन्दो श्रौर चार मृद्राग्रो का उल्लेख बार-बार सिद्धो ने किया 
है जिसका परिचय प्राप्त कर लेना श्रावश्यक़ ह । तिलोपा कहते ह कि चण श्रौर 
उनके भ्रानन्दो का भेद भली-्माति जान लो 11० जो क्षणं तथा श्रानन्दोका 
भेद जान लेता है वही योगी कहलाता ह ।१०२ सरहपा भी चो के उपाय ग्रौर 
उनके मुख का वर्णन करते हुए चतुथं ज्षण मे प्राप्त सहजानन्द की उपलब्धि को 
श्रेयस्कर मानते ह 1९ 

इन चार क्षणो की व्यख्या टीका मे इस प्रकार की गरईह कि चण चार 
होते ह ।*५ इन चार क्षणो को हेवज-तन्त्र मे विचित्र, विपाक, बिम श्रौर 
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विलच्ण की सज्ञा दी गई ह । ९९ विचित्र निर्माण चक्र के वेधन का चण है, 
विपाक धर्मचक्र का, विमर्ह सम्भोगचक्र का श्रौर विलक्षण ऊष्णीप कमलं 
का। इसी न्याय से विचित्र निर्माखकाया का चण ह, विपाक घर्मकापा का, 
विमर्ह सम्भोगकाया का श्रौर विलक्षण महासुखकाया का। श्रदयवज् भौ 
इन्ही चारो चरणो का विवरण देते हए चतुथं क्षण तक पहुंचने के लिये ह्योगं 
की साधना का उपयोग करते है 1१. 


दोहो के टीकाकारने इन्हीं चार त्षणोके भेद से ४ श्रानन्द वताए 

है । १० ये चारो श्रानन्द उन्ही चारो षणो के होते है 1" ये चारं ्रानन्द 

है, प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द श्रौर सहजानन्द । 

चार आनन्द प्रथमानन्द विचित्र क्षण का भ्रानन्द हं जिसकी भ्रनुमूति 

भ्रालिगन चुम्बनादिक से मिलती-जुलती ह । परमानन्द जान 

सुख का योग ह ! विरमानन्द समागम सुख कौ माति हं ग्रौर इन सभी राग 

विरागो से वजित चतुर्थं ्रानन्द है सहजानन्द जो सवंभरेष्ठ हँ । परम ग्रौर्‌ विरम 

इन दोनो के मध्य श्रौर दोनो से श्रेष्ठ यह्‌ सहजानन्द है जो साधक को महासुख 
को ्रनुभूति देता ह 1" 1९ 


यहा पर एक बात ध्यान मे रखना चाहिए । हिन्दू योगशास्त्र मे जहां 
सुख को श्रानन्द से नीचा स्थान दिया गया ह वहां सिद्धो ने साम्प्रदायिक प्रति- 
दद्विता के कारण महासुख को शीषं स्थान दिया है जौ प्रज्ञोपाय योग के उपरान्त 
प्रास होता है रौर श्रानन्दो को उससे निम्न श्रेणी का माना ह) उसमे भी 
दिनदुम्नो की सर्वोच्च भ्रनुभूति ब्रह्मानन्द को उन्दोने केवल तीससा स्थान दिया ह 
भनौर श्रपतने भ्रजञोपाय मेथुन से प्राप्त सहजानन्द को ब्रह्मानन्द से भीजऊ्वा 
ठहराया ह । 


इन श्रानन्दो को प्राप्त कराने वाली ४ मद्राएं है जिनका नाम दोहाकोप 

मे कर्ममुदरा, धर्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा ग्रोर महामुद्रा बताया गवा | 1११ चर्यापदो 
मे कर्ममुद्रा, जानमुद्रा श्रौर महामुद्रा का कई बार उल्नेव 

मद्रा-मैथुन स्नाता है जंसा हम प्रागे देसंगे ) बौद्ध तन््रोमे वादमे भ्न 
नामो मे कुच विपर्ययभी ह्रां । ्दयवज ने जानमद्रा 

का उल्लेख नही किया ह ओर समयमुद्रा को सवश्रेष्ठ माना ह 1१९२ श्रीमम्पुट 
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मे भी यहीक्रम ह । १२ सरहपा ने एकश्रौर मुद्रा भवमुद्रा का उल्लेख 
किया है जो सासारिक सुख-दुख श्मौर क्लेश देकर भव बन्धन मे बाधने वाली 
है 1११४ वोधिचित्त के उद्बुद्ध हो जाने के वाद प्राप्त होने वाली उपयुक्त चारो 
मुद्रां मोद प्रदान करनी बाली ह । इसीलिए उन्हे मुद्रा कहा गया ह 11** 
“मोद प्रदान करने वाली" यह्‌ न्याख्या वौद्ध तन्तौ कौ श्रपनी व्याख्या ह अ्रन्यथा 
पहले तन्त्रो मे मृद्रा का भ्रथं यह्‌ नही दिया गया हँ । ¶ १६ 

इन चारो मुद्राग्नो मे प्रथम मुद्रा होने के कारण कर्ममुद्रा का काफी महत्व 
बताया गया है । तिलोपा क्ममुद्रा को दूषित न करने का उपदेश देते हैँ 1११५ 
क्योकि च॒ श्रानन्द का भेद कममुद्रा के विना पहुचाना ही नही जा सकता 111 
बोल-कक्कोल-साधना द्रारा पच महाभूतो को श्रन्तस्थ करने की साधना भी कर्म- 
मुद्रा के समागम मे विचित्र त्तणमे ही बताई गई ह 111 ्रहटयवच्र व्रयोगो 
हारा काय वाक्‌ चित्त की दढता श्रौर वज्र-परिणति "भी कर्ममुद्रा के ही सहयोग 
से वताते ह । ९२१ 

मुद्रा भ्र्थात्‌ मोद देने वाली इस व्याख्यासे मुद्राको नारीरूप में 
परिकल्पित किया गया ह श्रोसम्पुट मे भगवान बुद्ध को निर्माण चक्रमे 
लोचना मुद्रा, धर्मचक्र मे मामकी, सम्भोग चक्र मे पाण्डरा श्रौर महासुख 
चक्र मे महासुख काया मे तारासे मुद्राल्प मे सम्भोग करते बताया गया ह । 
सिद्धो ने भी भगवती नैरात्मा को महामुद्रा मे परिकल्पित कर उनके डोम्वी, 
चाडाली, कपाली, योगिनी, शवरी भ्रादि कई नाम दिये ह, जिन पर विचार 
कर लेना श्रावश्यक हँ । १२१ इन नामो से यह भ्रम हौ सकता किये निम्न 
जातियो की स्त्रियो के वाचक हँ जो सम्भवत इन सिद्धो को गुह्य साधना्नो मे 
सम्मिलित हुद्रा करती होगी । किन्तु इनके पीछे योग॒साधनाश्रो से सम्बन्वित 
गहन सकेतिक भ्रं ह जिन पर श्रागे हमने विचार किया ह । १२ किन्तु यह 
सव केवल साकेतिक शब्दावली है श्रौर वास्तविक नारिरयां इनकी साघना में 
सम्मिलित नही होती थी, यह्‌ धारणा भी सर्वथा एकागो हँ । 

बौद्ध तन्त्रो के सर्वमान्य ग्रन्थो मे इस विषय मे स्पष्ट उल्लेख मिलते 
है कि मरडल चक्र श्रौर मद्रा मेथुन मे स्रियो का उपभोग उनके यहाँ भ्रावश्यक 
भ्रनुष्ठान माना जाता था किन्तु वे इन साधनाप्नो को केवल भौतिक श्रथं मे 
ग्रहण नही करतेथे। वे प्रज्ञा को परमार्थं रूपमे नैरात्म ज्ञान मानते थेग्रौर 
सम्वृत्ति रूपमे देहधारी नारी रूप । श्रत प्रज्ञा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के 
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लिये पहले नारी रूपिणी सम्बृत प्रज्ञा, देहधारिखी प्रज्ञा का उपभोग करना श्रावश्यक 
है ।९ २ यदि नारी के इस प्रज्ञारूप को हृदयगम कर लेते है तव फिर किसी कुल 
जातिकीस्व्री मे रमण कर हम शून्यता ज्ञान की उपलब्धि कर सकते हं [^ 
मुद्रा की जाति की विशेप चिन्ता नही करनो चाहिए क्योकि जाति की स्थितितो 
देह मे है श्रौर प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धान्त से देह भ्रनित्य प्रौर नैरात्म्य-स्वभाव 
की ह । श्रतः कैवर्ती, चाडाली, ब्राह्मणी, कत्रिया, वेश्या, शूद्रा इनमे से कोई भी 
त्याज्य नही ह । हमे वच्रज्ञान के प्रभाव मे इनसे समागम करना चाहिये 1 १२५ 
इस व्न्ञान प्राप्त साधक के लिये गम्य-प्रगम्य तथा पेये-अ्रपेय का कोई ध्यान 
नही रहता । सभी वर्णो मे उत्पन्न स्त्रियां ग्राह्य है उनसे घृणा नही करनी 
चाहिण । वे भगवती प्रज्ञापारिमिता की ही सम्वृत्त रूपाभिव्यक्ति है 11२४ 

वौद्ध तन्त्र ग्रन्थो मे स्फष्टत मुद्राम्नो की भ्रायु, जाति रूप श्रादि कै विषय 
मे सागोपाग विवेचन मिलता है । उनकी मण्डल चक्र साधनाग्रो मेँ यह्‌ दायित्व 
गुरु पर ह कि वह शिष्य की मुद्रा के चुनाव श्रौर उपभोग मे निर्देशन दे ! उनकी 
भ्रभिपेक साधना ही मुद्रा के समागम से आरम्भ होतो ह 1२“ सेकोदेश टीका 
मे शिष्य को दीक्तित करते समय मुद्राकी भ्रायु बारह से वीस वषं पर्यन्त की 
वताई गई है । उसका उपयोग प्रज्ञोपायात्मक देवता योग से भ्रपनी कुलिश मणि 
से करना चाद्ये । ९२ प्रज्ञोपाय-विनिश्चय मे बताया गयाह कि मुद्रा कै 
भ्रालिगन के साधक में वच्रावेश जागता हं, भ्रौर वह साधना-मःगं में भवृत्त 
होता हं ।९< 

किन्तु ये समस्त ्रालिगनादि कर्म ब्ध, भ्रासक्त भ्रौर विपयी मनसे 
नही करने चाहिये श्रन्यथा ये बन्धन के कारण बन जाते ह श्रौर इनसे सिद्धि 
प्राप्त नही होती ।९९० मन को इतना श्रनासक्त रहना चाहिये कि योगी को कभी 
स्वलित नही होना चाहिये ।५९९ बाद मे तो इन पद्धतियो का इतना विकास 
हश्रा कि वच्यौली, सहजोली भ्रादि पद्धतियो का उल्लेख मिलता हं जिनमे साधकं 
मैथुन के समय मुद्रा-योगिनी को स्खलित करा देता है, किन्तु स्वत श्रित नही 
होता । इसके श्रनन्तर वह नारी के रज को भी प्राणायाम के द्वारा श्रपने शरीर 
मे सीच लेता है रौर उससे काय वाक्‌ चित्त कौ व्रता को उपलब्ध कर'लेता 
हं | १२३२. 
महामुद्रा की यह साधना सवसे कठिन साधना मानी जाती थी भ्रौर 
इमो साधना मे निष्णात होने क उपरान्त ही किसी की गणना सिद्धाचार्यो मे 
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होती है । हन सिद्धो मे से करई ने महामुद्रा साधना सम्पन्न कौ थी एसा तिव्वती 
भ्रनुश्चतियो मे मिलता ह । तारानाथ ने स्वत सरहपा कै विषय मे लिखा ह कि 
वे महामूत्रा साधना के प्रथम श्राचायं थे (बौद्ध परस्परा मे) 1 नालन्दा से जव वै 
दक्षिण गये तब महाराष्ट मे उन्हे श्रपनी ही समक्त योगिनी मिली जिससे 
महामुद्रा मैथुन सम्पन्न कर वे सिद्ध हए ।१९२ शवरीपा को दो मुदराश्नो का स्वामी 
बताया जाता हँ 1 उनका नाम लोगी भौर गुनीथा श्रौर जब शबरीपा ने उन्हे 
मुद्रारूपमे स्वीकार किया तो उनका नामं डाकिनी, पद्मावती श्रौर ज्ञानावती 
हो गया । उनका बाह्य जीवन श्रनेतिक श्रौर पापमय सा प्रतीत होता था 1१२ 
लुर्ईपा बगाल गये श्र गगात्तर पर मचछलियो के ढेर मे रह्‌ कर उन्होने श्रपनी 
साधनाएं की श्रौर मैथुन कर महामुद्रासिद्धि प्राप्त की ।*२५ 

बौद्ध परम्परा के बाहर भो कभी-कभी इस बात के प्रभाण॒ मिलते है कि 
सिद्ध लोग सपत्नीक गृहस्थ जीवन तिताते थे । यह परम्परा श्रवश्य पहले से चली 
श्रा रही थी । कालिदास मे हमे सपत्नीक सिद्धो का एक रोचक उल्लेख मिलता 
है । जवे मेव से यत्त॒ अ्रलकापुरी जाने की प्रार्थना करता ह तब वह्‌ कहता है 
कि “इस पहाड़ी से जव तुम उपर उडोगे तो तुम्हारी गतिसे श्राकृष्ट होकर 
सिद्धो की मोली माली प्रेयसिर्यां निमेष दृष्टि से तुम्हारी भ्रोर देखंगी रौर 
ग्राश्चयं मे पड जार्येगी कि कही यह पर्वत ही तो नही उडा जा रहा ह । "३४ 
कालिदास के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मालव के दक्षिण मे सम्भवत. महा- 
राष्ट्र के ्रासपास सिद्धो की परम्परा थी जो सपत्नीकं रहते थे । वे बौद्ध सिद्ध 
नही रहे होगे किन्तु उन्ही के ग्रनुकर मे सरहपा ने इस पद्धति को ग्रहण किया 
होगा । किस प्रकार सरहपा ने इस योगिनीनय को दोहाकोष मे प्रज्ञापरकं प्रथं 
दिये ह इस पर हम विचार कर चुके ह 1 इनके प्रतिरिक्त कई स्थानो पर सखि 
के प्रति उद्वोधन मिलता है जिससे इन साघना्नो मे महामुद्रा नारी का साथ 
होना प्रमाणित होता है । 

कुक्कु रीपा की महामाया साधना मे वनृत्य के साथ गाई जाने वाली 
वजरगीति मे सखि के प्रति स्पष्ट सम्बोधन है! श्रो सखि वचर द्वारा प्रनोधित 
होने पर कमल विकसित हो गया ह श्राश्नो महासुख पर भ्रारोहख कर नृत्य 
करे 1* १२५ इसी प्रकार वीपा की चर्या में हठ्योग की वीणा का वर्णन देते के 
उपरान्त वे श्रपनी सखि को सम्बोधित कर कहते है--हे सखि हेरुक वीणा बजा 
रही है...राजा नाच रहाहै, भ्रौरदेवी गा रही है । यह्‌ बुद्ध-नाटक हो रहा 
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है । १२ टीका मे इस सखी देवी योगिनी को नैरात्म्यरूप बताया गया ह जिससे 
स्पष्ट हं कि मडलचक्रोमेवे स्तियोको नैरात्मा (्रज्ञा)केहीरूपमे ग्रहण 
करते थे । 

प्रव प्रश्न उव्ता हंकिं सिद्धो ने इस महाम॒द्रा साधना के शारीरिक 
मथुन रूप के विषय में कुच क्यो नही कहा । सिद्धो के शेष साहित्य मे यदि 
इनका विनरण हौ तो नही कहा जा सक्ता किन्तु चर्यापदो श्रौर दोहो मे तौ 
इनका बहुत भ्रप्रत्यत्त श्रौर थोडा सा उल्लेख ह जैसा हमने देखा । इसके कई 
कारण है । पहला तो यह्‌ कि वे महामुद्रा साधना के ्राघ्यात्मिक पन्च पर श्रधिक 
नल देना चाहते थे इसी लिए सरहपा, तिलोपा श्रौर कारह्पा तीनो मे जोगिनी, 
महामुद्रा भौर धारिणी का उल्लेख है किन्तु उसे भज्ञाज्ञानपरक व्याख्या वे 
वराबर देते गये है । दूसरी बात यह है किये साधनाएं विकसित भ्रवस्था के 
साधको के लिये थी श्रौर जनसाधारणख को इनका उपदेश देना वजित था । 
म्रदयवज्र ने वज्रयान के साधक के मूल श्रौर स्थूल दो प्रकार के दोष बताए है 
श्रौर उनमे "गुह्यख्यान जने प्ल" यह दोनो मे परिगणित ह 1" २६ भ्रत इस 
ज्ञान को सभी पर प्रकाशित नही करिया जा सकता । इसके लिये साधक को पहले 
४ भ्रभिपेको की साधना से गुजरना पडता हँ तब वह महामूद्रा-साधन-पणाली मे 
दीक्चित किया जा सकता ह । इन श्रमिषेको का उत्लेख जर्हा-त्हां चर्थापदो की 
टीकाग्रो मे मिलता ह !*४० इन्ही श्रभिपेक्रो से दीकित साधक को चर्यावर या 
कपाली भी कहा जाता था 1१४९ 

महामुद्रा का वरण करने के उपरान्त योगी गुरुके पासजातारहजो 
उसे भ्रभिपिक्त करता ह । अभिषेको से महामूद्रा साधना सम्पन्न होती ह ।१४२ 
चौदहवी चर्या की टीका मे "गगन दूखोल' से पानी उलीचने को चतुथं सेकं 
कहा गया है जिसे सम्भवत प्रज्ञाभिषेक का सकेत हं क्योकि गगनं शून्य-पला 
का प्रतीक हं । १७बी चर्याकी टीकामे भी टीकाकार ने प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का 
उल्लेख किया ह भ्रौर उसका समय "चतुथं सन्ध्या बताया हँ ।१४२ 

इन श्रभिषेक के उपरान्त साधक महामूद्रा के साथ मरडल चक्र मे 
प्रवेश करता है । सिद्धो ने स्थान-स्थान पर निम्न प्रकार के, र्यात्‌ भ्नन्य सम्प्र 
दायो के, या बौद्धो मे भी प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान से विहीन मरडल चक्रो काखडन 
किया है । १४४ किन्तु इसी से यह समश लेना उचित नही ह कि वै मरख्डल चक्र 
मात्र के विरोधी थे । कई स्थानो पर एसा उल्लेख मिलता है कि वे मडल चक्र 


२२३ 


सिद्ध-साहित्य 


की साधना मे प्रवृत्त होते थे किन्तु उत्तम मडल चक्रव उसे मानतेथेजो 
्रज्ञोपायात्मक हो । सेकोदेश टीका, गुह्यसमाज तन्त तथा श्रन्य कितने ही बौद्ध 
तन्त्रो मे मण्डल चक्र की साधना का विवरण देते हुए यह्‌ स्पष्ट कहा गया हँ करि 
प्रथम दीच्ता या श्रभिषेक के समय गुरु साधक कै लिये मरुडल चक्र की नियोजना 
करता है किन्तु साधना की विकसित श्रवस्था्रों मे उससे कहा जाता है कि वह्‌ 
इस वाह्य मरडल चक्रको देह मे व्याप्त पच स्कन्धात्मकं मण्डल चक्रो की 
भ्रभिव्यक्ति मात्र समे । इसके भी वाद उससे कहा जाता ह किं वास्तविक चक्र 
तो तथागत की निर्माण काया मे विन्दु श्रौर रज श्रथवा कमल भ्रौर कुलिश कै 
युग्म से नियोजित हता है । 

मण्डल चक्र की प्राथमिक साधनामप्रो के विपयमे सेकोटेश टीकामे 
वडा रोचक विवरण मिलता ह । गुरु पहले एक मरुडल चक्र वनाकर उसमे 
मन्त्र, पीठ, उपपीठ, देवतास्थान भ्रादि श्रकरित केर देता ह । फिर साधकं के 
हाथमे एक फूल दे दिया जाताह जिसे गुरुकी वन्दना कर साधक चक्रके 
प्रन्दर फंकता है । उसके वाद गुर उसकी रशरर्खे मे पटरी बधि केर साधकको 
मरुडल के पूर्वी द्वार परले श्राताह 1 मरुडल के भ्रन्दर प्रवेशं कर वह फिर 
वाह॒र विजयकलश पर फूल फंकता ह । इसन पुष्पाचतेप के बाद उसक राखो की 
पटी खोल दी जाती ह 1१४५ 

इस मण्डल चक्र को भी तथागत की काया बतलाया गया ह क्योकि 
मण्डल चक्र के उस भाग को, जो रगमयी श्रल्पना से सुसज्जित है, तथागत की 
काया माना गया ह श्रौर उसमे फूल फेंकना वबजित हँ क्योकि यदि रगो की एक 
रेखा भो निगडी तो उक्षसे तथागत की काया को श्राहत करने या एक चैत्य 
तोडने का पाप होता हँ 1१४६ 

जहा तक सिद्धो का सम्बन्ध है, वे निर्माण काया से उदुभृत भ्रान्तरिक 
मरुडल चक्र को श्रेष्ठ मानते थे श्रौर सदा मरडल चक्र के श्राध्यात्मिक पक्त पर 
बल देते थे । यह मण्डल चक्र तथागत की निर्मणकाया का प्रतीकं होता 
था । १४” इसका उल्लेख गुह्य-समाज-तन्त्र मे भी मिलता ह श्रौर वहां पच 
स्कन्धो के मण्डल चक्रो का ध्यान करने का सन्देश दिया गया है ग्रौर उन पच 
स्कन्धो के ्रधिष्ठाता पांच तथागत है ।*४८ उनमे वज्सत्व को जोडकर षट - 
तथागत होते है श्रौर काण्टपा को टदीकाकार ने षट्‌ तथागत चक्रो बताया ह । ५४ 
गुह्य समाज तन्त्र के श्रनुसार नारी महामुद्राके तन मे भी पच तथागतो का 
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साघधना-पद्धति 


वास हँ श्रत उसकी साधना कर लेने वाले को भी तथागतचक्री कहते ह ।९५८ 
इ^ीलिये महामुद्रा की साधना कर लेने वाला फिर समस्त॒वाह्य अनुष्ठानो से 
मुक्त हो जाता है । कार्हुपा ने कहा हं कि "तन्व मन्त्र करने की फिर कोई 
भ्रावश्यकता नही रह जाती । निज गृहणी महामुद्रा को लेकर प्रणयकेलि, कमल- 
कुलिश साधना करना ही पर्याप्त है । एेसे जप, होम, मरडलकमं केवल वाह्य 
होने के कारण निरर्थक है, उस तरुणी महामुद्रा के स्नेह के विना बोधि (ज्ञान) 
नही प्राप्त हो सकती ।**८९ 


महामुद्रा के साथ साधक की साधना की चरम परिणति को समाधि 
कहते है जो प्रज्ञा श्रौर उपाय के समागम के कारण प्रज्ञोपाय समाधि या दोनो से 
उद्‌भूत होने के कारण सहजन समाधि कहलाती हैँ । समाधि 
समाधि का उल्लेख योगाचारभ्टमे भी है श्रौर प्रज्ञापारमिता१५२ 
मे भी, किन्तु सिद्धो की सहज श्रथवा प्रज्ञोपाय समाधि१५ 
वज्रयान के तान्तिक श्राचार्यो की श्रपनी निजो कल्पना है । यही समाधि सिद्धि, 
महासुख तथा श्रनुत्तर प्रदान करने वाली है श्रौर इसमे स्थित होने के उपरान्त 
फिर साधक श्राचार के बन्धनो से मुक्त हो जाता था 1 गम्यामम्य, भ्याभक्य का 
कोई भी बन्धन उस पर प्रनिवार्य नही रहता था क्योकि वह सभी कर्मं॒नैरात्म्य 
भावना से करता था 1 उप्तमे उसकी भ्रासक्तिर्या नही रहती थी । १५५ 
यही समाधि भ्रष्ट महासिद्धि, महासुख, समरस भ्रौर अनुत्तर ज्ञान की 
उपलन्धि कराती थी 1 
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घ 
उपलन्धि 


हम देख चुके ह कि तान्त्रिक काल मे साधनाभ्नो द्वारा सिद्धि की उपलब्धि 
का विशेप महत्व था श्रौर सिद्ध पुरुप उन्हे कहते थे जो साधनाभ्रो दारा श्रसाघारण, 
भ्रति-मानवीय शक्तियां उपलब्ध कर लेते थे + इन सिद्धियो 
सिद्धियां का हठयोग, रसायस-साधना श्रादि की चिन्ततधारामे भो 
विशेष महृत्व था । श्रथर्ववेद के ही सूतो मे हमारा पस्चिय 
इन भ्रति-प्राजृतिक सिद्धियो से होता है श्नौर -उन्हे सिद्ध करने के भ्रभिचार भ्रौर 
मरनुष्ठानो का उल्लेख मिलता है 1 योगशास्त्र में मन्त्रादि के अतिरिक्त समाधि 
हारा सिद्धि-लाभ को सर्वत्छष्ट मार्गं बताया गया । भारतीय चिन्तन-परम्परा मे 
धीरे-धीरे जगत का भ्रस्तित्व चिन्तगत माना जाने लगा श्रत चित्त की वृत्तियो को 
भली-्माति निरु कर एक ही दिशा मे उन्मुख करने से विभिन्न प्राकृतिकं शक्तियो 
पर नियन्व श्नौर प्रमुत्व लाम करने को उक्कृष्ट सिद्धि माना जाते लगा । इसी 
परम्परा के श्रनुसार कालान्तर मे सिद्धियो को तीन वर्गो मे विभाजित करिया जाने 
लगा, धम, मध्यम तथा उत्तम ।२ श्रधम श्नौर मध्यम सिद्ध्यां अनुष्ठान-परके 
थी रौर भौतिक सम्पन्नता को लच्य मानती थी, लेकिन उत्तम सिद्धि मे केवल 
चित्त मे विचार उठते ही कार्यं का सम्पञ्च होना बताया गया ह । 
ग्रत उत्तम सिद्धि चित्तगत ही मानी जाती थी श्रौर शेष सिद्धियो को 
उससे नीचा स्थान दिया गया था । यह्‌ उत्तम सिद्धि चित्तवृत्तियो के निरोध या 
समाधि मे प्राप्त हत्ती थी । पातजलि योग-दशंन मे साधन की दुष्ट से पाचि प्रकार 
बताई गई है, जन्मजा, श्रोषधिजा, मन्रजा, तपोजा, समाधिजा ।२ समाधिजा 
सिद्धि की प्रकृति का विश्लेषण कहते हए पातजलि ने लिखा है किं जिस 
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उपलन्धि 
^ 


भकार वर्पाकी नदी की समस्त दिशां रवरद्ध कर एक ही दिशा उद्धाटित्तकर 
दी जाय तो उसमे श्रदम्य भ्रौर श्रपराजेय शक्ति श्रा जाती ह उसी प्रकार चित्त 
की समस्त वृत्तियो का निरोध कर एक ही दिशा मे उन्हे निदंशित किया जाय 
तो उनमे भ्रसाधारण दैवी शक्ति भ्रा जाती है ।* 

बौद्ध तन्त्र-परम्परामे भी सिदियोकेदयो वर्गोको स्वीकार किया गया 
है, उत्तम तथा सामान्य । गुह्य-समाज-तन्त्र मे श्रन्तधन रादि को सामान्य सिद्धि 
तथा नुद्धत्व-साधन द्वारा प्राप्त सिद्धियो को उत्तम कहा गया ह ।५ यह्‌ बुद्धत्वं 
साधन प्रजञोपाय-समापत्ति-योग या प्रज्ञोपाय समाधिही ह ^ सेकोदहेशमे भीदो 
कार की सिद्धि्यां वताई गई है, लौकिक तथा लोकोत्तर । लोकोत्तर सिद्धि कों 
महामुद्रा सिद्धि, भ्रनुत्तर सिद्धि या महासुख की सिद्धि बताया गया ह ।° 

इन सिद्धियो कीसख्यायूं तो भ्रनगिनती है क्न्तुफिर भी इनमे से 
प्रमुख तथा उक्कृष्ट सिद्धियो की एक सख्या निर्धारित करने की परम्परा रही है । 
ज्रह्यवैवतं मे मनोयातित्व, सर्वज्ञत्व, दुर-श्रवण, परकाय- प्रवेश, चिरजीवित, वायु- 
स्तम्भ भ्रादि ३४ सिद्धियां बताई गई ह 1" कही-कही सिदधियो की सख्या १८ 
तथा २४ भी बताई गई ह ।* किन्तु हठयोग साधना मे = प्रमुख सिद्धियाँ मानी 
जाती थी 1१० श्रशिमा, लघिमा, महिमा, प्रापि, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा 
काम-वशायित्व । बौद्ध तन्नो ने भी इसी परम्परा का अ्ननुगमन कर ८ विशेष 
महासिद्धियां स्वीकार को थी किन्तु सम्प्रदाय मेद से ये भ्रष्ट महासिद्धिया हिन्द्र 
योगशास् की भ्रष्ठ महासिद्धियो से भ्रलग थी । ये श्रष्ट महासिद्धियां थी--खड्ग 
रजन, पादलेप, भ्रन्तधनि, रस रसायन, खेचर, भूचर, पाताल ।९† उत्तम, 
भ्नुत्तर सिद्धि के श्रतिरिक्त इन लौकिक श्रथवा सामान्य श्रष्ट महासिदधियो की 
भी उपलन्धि तान्विक साधनाश्रो हारा हो जाती थी । 

चर्यापदो मेँ एक स्थान पर इन भ्रष्ट महासिदधियो का उल्लेख श्राया है । 
शान्तिपा वाम श्रौर दक्तिण मागं को छोडकर, श्र्थात्‌ केवल शून्य या केवल 
करुणा, केवल रसना या केवल ललना, केवल उपाय या केवल प्रज्ञाका मार्गं 
छोडकर मध्यम सहज पथ या च्छजु पथ को ग्रहण करने का उपदेश देते हुए यह 
कहते है कि उसमे महासुख की श्रनुभूति तो होती है, भ्रष्ट महासिदधियो की भी 
उपलब्धि होती हं । "२ 


ग्रभी तक प्राप्त बौद्ध तन्नो मे इन सिदधियो का सागोपाग श्रह्लाबद्ध 
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सिद्ध-साहित्यं 


विवेचन नही मिला है किन्तु श्रलग-प्रलग साधनान्र) मे इन सिदधियो को मोर 

ग्रप्रत्यत्त सकेत मिलते है । खग सिद्धि सभवत मनो से 
अजन आदि भ्रभिपिक्त शस्त्र सिद्धि को कहते थे जो शत्रुन को पराजित 

करने श्रौर बलि देनेके उपयोग मे श्राती धी १३ इस 
ख्ख की स्थिति मण्डल चक्र मे उत्तर की शरोर मानी जाती थी 1१४ ख्ख वास्तव 
मे पच रशिमि-परभाग्रो से युक्त वज्र१५ कोही कहते थे भ्रौर उसे धारण करने 
चाले सिद्ध को खद्धधर या वधर कहते थे ।*६ इसी वज या खद्ध धारण करने 
के कारण उस सिद्ध को महाशूर भ्रथवा वीर भी कहा जाता था 1१ भ्रंजन के 
प्रथं उस श्रजनसेहैजो श्रखि मे लगाने से निहित तथा परोक्त सत्ता्रो ग्रौर 
वस्तुश्रो को देखने की शक्ति दे देता ह 1१ < इसका चित्तगत श्रथ होगा नैरात्म्य- 
दृष्टि या सवं-शुन्य-दृष्टि । पादलेप उस सिद्धि को कहते थे जिसमे पावो मे कच लेप 
करलेनेसे सिद्ध कही भी जा सकता था 1 भ्रर्थात्‌ उसकी गति निर्बाध हो जाती 
थी । भ्रन्त्धनि के श्रयं थे लोगो के सम्मुख खडे-खडे लुप्त हो जाना ५: 
इसके लिए गुह्य साधनाम्रो मे महामास-खमय का विधान है श्रौर इसको सिद्ध 
कर लेने वाले को भ्रत्तरद्धनाधिप कहा जाता है ।२° रस रसायन सिद्धि तथा 
उसकी योग-परक साधना का विवरण पीद्ै दिया जा चुका ह ।२१ खेचर सिद्धि 
कै भ्रथं थे श्राकाश मे विहार करने की शक्ति जिसके दाशंनिक भ्रं थे शून्यमे 
विहार करना । इसी प्रकार भूचर के श्रथं है ससार मे किसी भी स्थान मे विच- 
रण कर सकना जिसके दार्शनिकं श्रथं हम भव-ज्ञान को पूर्णत ` सिद्ध कर लेना 
भी कर सकते है । पाताल के भ्र्थं थे निम्न लोको मे गमन करने की शक्ति 1२ 
वास्तव मे तन्त्रो की प्रकृति यह थी कि उन्होने भौतिक तथा श्राष्यात्मिक का मेदः 
बिलकुल मिटा दिया था 1 प्रत्येक वस्तु के लौकिक त्था भ्रलौकिक दोनो भ्रथं 
होते थये भ्रौर दोनो ही मान्य होते थे। इसी प्रकार इन सिद्धियो को हृदगत, 
चित्तगत२€ भी माना जाताथा श्रौर भौतिक, लौकिक भी । दोनो श्रथं एकं 
दूसरे से भ्रभिन्ते होकर चलते थे । \ 


कालान्तर मेँ लोक परस्परा मे सिद्धियो के भौतिक चमत्कारपूणं श्रो 
को महत्व दिया जाने लगा था श्रौर ये चौरासो सिद्ध उन्ही चमत्कारो कै लिये 
प्रख्यात थे ! इन सिद्धो के चमत्कारो की एक फलक हमे मिल चुकी है ।*> 
उत्तमे रस रसायन, श्रन्तर्घान, तथा श्रन्य कितनी ही सिद्धियो को उनके दर्शन 
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परक भ्रथं की श्रपेन्ता लौकिक श्र्थो मे ग्रहण किया गया है जो लोक परम्परा 
के लिये स्वाभाविक है । 


मरनुमृतियो द्वारा प्राप्त इन सिद्धो की चमत्कार-गाथाग्रो के विश्लेपण 

करने से इन विशेप वातो का पता लगता ह । पहली तो यह्‌ कि ये इन सिद्धियो 
का प्रयोग श्रपने सम्प्रदाय की रक्ता के लिये करते थेश्रौर 

- सिद्धियो का अन्य सम्प्रदाय के लोगो को पराजित करते रहते थे । दूसरे इन 
म्रयोग सिद्धियो के प्रयोग मे लोक-कल्याण की भी भावना रहती थी, 
लोकरत्ता का भाव रहता था । भ्रकाल, भ्रनावृष्टि, श्रतिवृष्टि 

महामारी, रोग, दारिद्रय, भ्रादि मे यह जनता की सहायता करते थे । तिब्बती 
ग्रुश्रुतियो मे इसके उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलते हैँ । सरहपा के शिष्य 
नागार्जुन इन सिदधियो मे पारगत थे । जिस समय सरहपा भ्रार्यतारा की साधना 
मेलीनथे उस समय मगध मे अ्रकाल पडा। जनता भूखो मरने लगी। 
भिक्ुम्नो को भी भ्र नही मिलता था। उसी समय नागर्जुन सधाराममे 
पधारे रौर उन्होने रस रसायन की साधना की श्रौर दुभिनत्त समाप्तहो 
गया ।२* इसके श्रतिरिक्त ये सिद्ध महायान की रक्ता तथा श्रन्य सम्प्रदायो को 
पराजित करने के लिये भी सिद्धयो का उपयोग करते थे । विरूपा ने त्रिलिग देश 
मे जाकर एसा चमत्कार किया कि वहां जितनी वौद्धेतर देव-मू्िर्यां थी, सब 
खड-लड होकर गिर गई, त्रिशूल भी टूट गया ।२& मध्यदेशमे जाकर विरूपा 
ने श्रपने पैए धोकर उसका जल राजा के वनवादल नासक हाथी को पिला दिया 
जिससे वह रण मे गया श्रौर एक शत म्लेच्छ राजाप्नो को पराजित कर चला 
प्राया ।२५ इसी प्रकार विरूपा ने गौड देश मे एक ताजिक सुल्तान को भ्रपनी 
सिद्धियो हारा त्रस्त कर दिया था 1२< कभी-कभी ये सिद्ध इन रक्नात्मक सिद्धयो 
का प्रयोग राजाग्रो तथा प्रजाश्रों को भ्रपने सम्प्रदाय मे दीचित करने के लियेभी 
किया करते थे । इस सम्बन्धं मे एक राचक कथा योगिनी-चिन्ता की मिलती 
है ।२६ योगिनी-चिन्ता पहले शुंडिनी ( मद्य विक्रेता ) थी । उसकी मेंट वीणाया 
तथा डोम्वी हेरुक से हुई । उस देश का राजा तीधिको का शिष्य था। चिन्ता ने 
डोम्बी हैक से कहा कि (तुम इस राजा को वौद्ध बना सकते हो यदि इसे सपो 
का भय दिलाग्नो ।' डोम्बी हरक ने एेसा चमत्कार किया कि उसके महल के 
चारो ग्रोर विपधर सपं घूमने लगे 1 राजा भयाकरूल बैठा था कि यह स्त्री मदिरा 
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लेकर गई भ्रौर कहा किं तीथिको की पूजा से कुठ नही होगा । भ्राचायं डोम्बी 
हरक पनी सिद्धि द्वारा इस श्रापत्ति को दूर कर देगे ।' डोम्बी हेरुक को राजाने 
बुलाया श्रौर उन्होने एसी साधना की किं सभी साप पाताल मे प्रविष्ट हो गये । 
उसके वाद उस स्त्री को तथागतो का प्रेमी देख कर वीखापा ने श्रभिषेक श्रौर 
दीनता प्रदान की रौर भगवती लच्मीकरा ॐ ने उसे साधना दिखाई श्रौर श्रन्त 
मे वह्‌ वज-योगिनी चिन्ता के नाम से प्रस्यात हुई । 


इन लौकिकं या सामान्य सिद्धियो से उच्वतर स्तर की सिद्धि प्रध्या 
परक चित्तगत सिद्धि थी जो साघक श्रपनेही देह मे प्रज्ञोपाय योग या समाधि 
दारा सिद्ध करतां था 1 उसी के लिये तिल्लोपा ने कहा है कि 
अनुत्तर सिद्धि भ्रनोपाय समाधि मे जव साधक लीन होतार, तभी उसे 
कायं वाक्‌ चित्त की दृढतां (व्रता) प्राप्त होकर श्रनृत्तर की 
सिद्धि होती है ।९९ यह्‌ अनुत्तर वास्तव मे वुद्धज्ञान या तत्वज्ञान ह जो शून्यता या 
करुणा, प्रज्ञा तथा उपाय के एकात्म ज्ञान का ही दूसरा नाम हँ ।२ इस श्रनुत्तर 
की उपलब्धि को कारहपा ने वडी रोचक शैली मे श्रपने एक पद मे वशित 
किया ह ।र९ इसको डोम्बी बधू तथा कान्ह चर या महामुद्रा श्रौर साधक के 
विवाह में दहैज स्वरूप मिलने वाला धन मानते है जो ठीकाकार के ग्रनुसार 
भ्रनायास बिना श्रम (अक्लेशेन) प्रास हो जाता है ।र जब कान्हपा डोम्बीसे 
विवाह करने जा रहे है तव भव श्रौर निर्वाण दोनो की ढोल श्रौर पखावज 
बज रही है ! मन को पवन मे लीन कर पालकी बनाई गई है (धर्मकाय का लय) 
प्रौर जय-जय-युक्त दुन्दुभिनाद श्राकाश मे गन रहा है । कान्ह ने डोम्बीसे 
विवाह कर जन्मादि बन्धनो को नष्ट कर दिया है श्रौर दहेज रूप मे उसे श्रनुत्तर 
धमं की प्राति हुई है । २ 
भ्नुत्तर उपलब्धि की यह परम्परा सिद्धो ने योगाचार से ग्रहण की थी । 
प्रनुत्तर के अ्रथं हैं सर्वश्रेष्ठ, जिसके उपरान्त कु न हो, जो श्रशेष हो । विज्ञानवाद 
मे उसे सर्वाकारक्ञता या तथता कहा गया ह श्रौर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने 
से श्नुत्तर पद की उपलब्धि बताई गई है [२8 यह श्रनुत्तर सहज का ही पर्याय 
अन गया क्योकि ्रहयवज् ने इसे श्रनत्तर सहज कहा ह ।९° वास्तव मे सहज 
(परज्ञोपाय अद्रय) ही मूल तत्व है रौर श्रनुत्तर उसका विशेषण ह जो उसके 
पर्याय रूप में प्रयुक्त किया गया ह । इसी की उपलब्धि प्रमुख उपलन्धि ह । 
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यह उपलब्धि जो ज्ञान के क्षेत्र मे सहज या श्रनुत्तर ज्ञान है, श्रनुमूति 
के चेत्र मे वही महासुख, सहजानन्द, सहज सुख या सममुख है जो कि प्रज्ञा 
श्रौर उपाय के समान युगनद्ध से प्राप्त होता है। सिद्ध कि व्याख्या करते हुये 
कान्हपा ने उसको सिद्ध बताया ह जो समरसता द्वारा ग्रपने चित्त को सहज 
मे स्थित कर जरामरणं कै भयस मुक्तं हो जाता हं ।९< यह समरस गृहणी 
महामुद्रा के प्रगाढ स्नेह मे प्राप्त होता ह।२८६ तिलोपाभी इसी समरस को 
श्रेयस्कर बताते है 1४ ° इस समरसता मे श्रत्व श्रौर्‌ ब्राह्मणत्व का कोई विचार 
नही ह क्योकि यह्‌ भ्रभेद-बुद्धि-जन्य ह, भेद-बुद्धिजन्य नही ।४१ जिस प्रकार जल 
जल मे प्रवेश कर समरस हो जाता ह उसी प्रकार प्रज्ञोपाय मे प्रज्ञा श्रौर उपाय 
का दाम्पत्य रूप मे युगनद्ध हो जाता है ।४२ भुसुकूपा भी यही उदाहरण देते 
हए करहेते है कि जसे जल जल मे समाकर ्रभेदं हो जाता ह, उसी प्रकार 
समरस मे मन रूपी मखि शून्यता मे समा कर भ्रमेद हो जाती ह ।*९ 


इसी समरसता की भ्रनुभूति को समसुख* श्रथवा महासुख कहते ह 1 

इस महासुख की व्याख्या करनी बहुत कठिन है, क्योकि यह समरस है, 

सहजानन्द है, न वह श्रवस से सुन पडता, न नयनसे 

महासुख दीख पडता है, न पवन उसे हिलापाती हन रग्नि 

उसे जला पाती है,न जल वर्षा से वह श्राद्रं होता हे, 

न वह॒ बढतारहै, न घटता है, न वह्‌ भ्रचल है, न गतिशील है, उपनिषदो के 

ब्रह्य की ही भाति उसकी नेतिपरक व्याख्या ही दी जा सकती हँ । किन्तु साथी 

वह्‌ केवल नेतिपरक नही ह क्योकि जिस भवमे लग कर व्यक्ति मरता है, 

उत्पन्न होता ह, बन्धन मे पडता ह, उसी मे लग कर वह परम महासुख को भी 

सिद्ध कर लेता ह ।५५ इसकी तो केवल भ्रनुभूति-परक व्याख्या ही की जा सकती 

है श्रौर इसलिये सिद्धो ने स्थान-स्थान पर उस श्रनुभूति की श्रोर सकेत करने 

पर भी श्रन्तमे हार कर कह दिया कि उस श्रनुभूति की भ्रमिन्यक्ति ही नही 
की जा सकती 1*६ 

इसी सहजानन्द परम महासुख को वे सहजामृत भी कहते ह । भ्रनुभूति 

की भ्रगम्यता के कारण उसे भी व्याख्या से परे वताया गया हँ श्रौर गुरु केवल 

उस मार्ग मे शिष्य को प्रवृत्ति करा सकता है, उसकी व्याख्या नही कर सकता 1*“ 

किन्तु जो श्रनुभूतिपरक महासुख की साधना न कर केवल ज्ञानपथ मे शास््रागम 
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इत्यादि के मरुस्थल मे भटकते रहते है उनका विनाश हो जाता है, वै श्रमृत से 
वचित्‌ रह्‌ जाते ह ।* 


इस प्रकार सिद्धो ने श्रपनी साधना का ल्य ज्ञान नही वरन्‌ श्रनुमूति 

मान ली थी। तन्त्रो से प्रभावित होकर प्रन्नोपायात्मक कल्पना से उन्होने श्रपने 

समस्त तत्वज्ञान, साधनापदति, ह्योग, भ्रनुष्ठान श्रौर 

साधनाके श्रभिव्यक्ति को रग डाला था किन्तु इसके पीठ उनका 

लक्ष्यका उदेश्य क्या था इसका एक सक्तिप्त मूल्याकन कर लेना 

विष्लेषण भ्रावश्यक हँ! सिद्धो का उदेश्य या वौद्धो के निवृत्तिमूलक, 

दु खवादी रूम का निराकरण कर सुख, भ्रानन्द, भावना भ्रौर 

भोग की प्रतिष्ठा करना । वह्‌ जीवत जो करि सहज है, प्रवृत्तिमूलक है, मानवीयता 

का निषेव नही करता, उसी को उन्होने अपने ठग से, अपनी सीमाभ्रो के भ्रदर 

बौद्ध परम्परा मे प्रतिष्ठित किया । वे सीमां ह्योग कौ दुशूहताएं थी किन्तु 
उभके ्रतिरिक्त जो कु जच रहता था वहं लोकमानस के निकट था । 


इसके लिये उन्होने बौद्ध परम्परा से भी विद्रोह करने मे संकोच श्रनुभवे 

नही किया यद्यपि सम्प्रदाय परम्परा कै भ्रनुप्तार उस विद्रोह को उन्होने पूर्वागत 
सिद्धान्तो की नवीन व्याख्या या नये सशोधन के रूप मे रक्वा । उन्होने सहज 
की कल्पना की श्रौर सारी परम्परा को सहजपरक व्याख्या देने का प्रयास किया \ 
ग्रभी तक सधना कौ उपलन्धि निर्वाण ही माना जाता रदा, इन्होने निर्वाण को 
गौ स्थान दिया, उसे केवल भव का ज्ञान मात्र बता कर श्रन्तिम परिणति नही 
मना, निर्वाण को केवल पथ का एक मोड मान कर उसके भी श्रागे प्रज्ञोपाय 
ग्रनुष्छान भ्रौर सहजानन्द को प्राप्त करने का उपदेश दिया । वैराग्यम्‌लक भ्रस्वा- 
भाविक जीवन को त्याग कर सिद्धो ने महामुद्रा रूपमे गृहणी से परिणय कर 
गृहस्थ जीवन मे समस्त भोगोपभोगो के बीच रही तत्वज्ञान का उदय सिद्ध 
किया 1 वे जीवन मे विराग के स्थान पर राग, निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति श्रौर 
जनन के स्थान पर श्रनुभूति की प्रतिष्ठा करने के लिये सन्नद्ध थे । यह पिछली 
वौद्ध परम्परा की कठिन श्रमण साधनाश्नो की अस्वस्थ प्रतिक्रिया मात्र ही नही 
थी । इसके पीके सिद्धो का एक स्वस्थ, सुगठित जीवनदर्शन था । वै प्रृत्तियो 
के दमन को हानिकर मानते थे, प्रवृत्तियो की स्वस्थ तृप्ति मे ही जीवन का पूर्णं 
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उपलव्धि 


विकास श्रौर लौकिक जीवन के चेतन समरस निर्वाहि मे ही भ्राष्यात्मिक मल्यो 
का स्फुटन होता ह यह उनका दढ विश्वास था । 

तिलोपा ने एक स्थान पर कहा है “जिम विस भक्खदइ विसहि पलृत्ता 
तिम भव भुजहि भवहि ण॒ जुत्ता ।*४~ जसे विप का विधानपूर्वक उपभोग करने 
वाला फिर विपके प्रभाव से मुक्तहो जाता ह उसी प्रकार भव का विधान- 
पूर्वक उपभाग करने वाला फिर भव मे लिप्त नही होता । उसी को योगी कहते 
है 1 बहु विराग-योगी नही है, महाराग-योगी हँ, गृहणोयुक्त ह रौर गृहिणो को 
वह महाप्रज्ञा केरूपमे ग्रहण कर्ताहं । इसी भाव को श्रार्यदेव बडे सुन्दर 
रूपको मे इस प्रकार प्रस्तुत करते है "जैसे कान मे जाकर कष्ट पहुंचाने वाला 
जल, जल के ही राघात से बाहर निकलता है, जैसे कोटि से कांटा निकलता है, 
उसी प्रकार राग से राग-लिप्िका भी निराकरण होताह। जैसे धोबी कपडो 
का मैल चुडाने के लिए मैली सज्जी मिहीकादही प्रयोग करता ह उसी प्रवर 
मन से विपयासक्ति दूर करने के लिए विषयो की ही साधना भ्रनिवायं है । जसे 
लोहा पानी मे डालने से इव जाता है, किन्तु वही लोहा पात्र रूप मे गठिति होने 
पर जलपोत वन कर यानकेखूपमे न केवल स्वय तरता ह वरन्‌ द्ूसरोकोभी 
तार देता है उसी प्रकारं प्रज्ञोपाय-विधान से इस चित्त को पात्रीकृत कर साधक 
मवभोग करता हु्रा स्वयम्‌ भी मुक्तौ जाता हैश्रौरद्रूसरो को भी सूक्त 
करता है । जैसे श्रग्निदाहक होती है किन्तु स्नेह से सिक्तं होकर वतिका मे 
प्रतिष्ठित होकर वह निष्कम्प दीपशिखा के समान तिमिर का नाश करती ह उसी 
प्रकार राग भी सस्कृत होकर ज्योति विकी करता है, ्नन्धकार का नाश करता 
५ 
^ इस प्रकार इन सिद्धो का दर्शन भव के उपभोग का उपदेश देताधा 
किन्तु महाराग द्वारा परिशोधित्त कर लेने के उपरान्त । वह्‌ केवल भोगवादी 
जीवन-दर्शन नही था । श्राध्यात्मिक चेतना के विना, यह उपभोग बन्धन में 
डाल देता था! खाग्रो पिश्रो, सुख से रमण करो, किन्तु उसका श्राघ्यात्मिक 
लच्य सम कर, उसके पीछे की व्यापक प्रज्ञोपायात्मक भूमिका को भली-रमाति 
हइदयगम कर ।५९ खाने का श्र्थं हँ सहजामृत का पान ग्रौर सुख मे रमण करने 
का ध्र्थं है महासुख का उपभोग करना । इस प्रकार उन्होने एक श्रोर साघना 
को प्रवत्तिमलक बना कर उसमे लोकजीवन की प्रतिष्ठा की, वहाँ दरसरी भोर 
केवल विषयासक्तियो पर निरोध भी किया । भ्रन्तर भ्रौर वाह्य मे उन्होने भ्रद्टय 
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स्थापित करते की चेष्टा की 1 उन्होने जीवन-दर्शंन प्रतिपादित किया जो चित्त 
की विशुद्धता के साथ साथ बाह्य भव के उपभोग पर भी कोट प्रतिबन्ध नही 
लगाता था। 

इसी प्रकार उन्होने स्त्री श्रौर शुद्र को भी नं केवल धमं साधना मे समा- 
विष्ट क्रिया वरन्‌ उन्होने उनको सर्वोच्च महत्व दिया । डोम्बी, चाडाली, रजकी 
यह उनके लिए प्रतीक शब्द थे, किसी जातिमात्र के वाचक होनेके कारखदही 
सिद्ध इन्हे त्याज्य नही समते थे । 

महामुद्रा की साधना के उपरान्त सिद्ध बाह्य तन््-मन्ौ का विरोध भीं 
करते थे श्रौर ्रनुत्तर पद पाने के उपरान्त वे समस्त श्राचार बन्धनो श्रौर कमं- 
काड विधानो के निषेध का भी प्रतिपादन करते थे । परम्परागत पाडत्यपूरणं ज्ञान 
की ्रपेत्ता वे जीवन की भावात्मक भ्रनुभूतियो को श्रधिक महत्व देते थे । इस 
प्रकार सिद्धो ने निस्सदेह लोकधर्मं की प्रतिष्ठा बौद्ध-परम्परामे की प्रौर एके 
नया जीवन-दशंन सम्मुख रक्खा 1 

किन्तु उनमे सब कुच विराट, उदार श्रौर जीवन को विकास देने वाला 
ही नही था। उनकी श्रपनी सीमं थी। वे सीमां श्रधिकतर युगप्रभावसे 
समन्वित साम्प्रदायिक सीमां थी। वे बौद्ध थे श्रत साम्प्रदायिक परम्परा 
कायम रखने के लिए उन्हे बहुत-सी एेसो वाते ्रपनानी पडी जो उनके मूल 
जीवन-दर्शन से मेल नही खाती थौ । वह्‌ तान्त्रिक युग था श्रौर तन्मे जहाँ 
लोकजीवन के कच्छ स्वस्थ पक्त थे वही श्रन्धविश्वास, चमत्कारवाद श्रादि कु 
एसे भी तत्व थे जिन्हे हम दूसरे भ्रघ्याय मे भ्रादिम तत्व (एपप्पाप्र लोप€ण६) 
या श्रसस्कृत तत्व वता चुके ह, जो हानिकर थे, जिन्होने श्रन्त मे उनकी परम्परां 
को जर्जर वना दिया । 


२३४ 


चतुथं अध्याय 
काञ्य-पक्त 


भाव-पक्ष 


““चर्यापद वास्तविक रूप मे 'साहित्य' तही कहे जा सकते ! उनका 
ग्रभिप्राय श्रौर उनका ममं प्रमुखत धार्मिक ह, साहित्यिक नही । साहित्य के 
वास्तविक श्र्थो मे वे साहित्यिक सौन्दयं से हीन ह । उनका प्रमुख महत्व भापा- 
त्मक भौर धार्मिक हँ । फिर भी कही-कही उनमे एसे पद मिल जाते ह जिनमे 
भ्रसाहित्यिक वातावरण के बावजूद शुध काव्य की छंटा दीख पडती ह ।**९ यह्‌ 
मतत चर्यापिदो तथा दोहो के कान्यपत्त के विपय मे डा० सुनीत्ति कुमार चटर्जी 
ने व्यक्त किया है । न केवल सिद्ध वरन्‌ उनकी परम्परा मे भाने जाने बाले नाथो 
श्रर सन्तो के साहित्य के विषय मे भी विद्रानो की यह्‌ सम्मति रही है कि उनमे 
कान्य गौण रहा है, धामिक विवेचन भ्रमुख । हिन्दी तेत्र मे श्रभी तक कवि के 
रूप मे कनीर का स्थान सर्वमान्य नही हो पाया है । 


निस्सदेह इस प्रकार का निर्णय लौकिक कान्य-शास्व की कसौटी प्र 
कस कर दिया जाता रहा है । किन्तु हमे यह्‌ भूलना नही चाहिये कि इन समस्त 
कवियो के सम्मुख जीवन का लौकिक पत्त उतना महत्वपूणं नही था । वे साधक 
थे मौर साधक के लिये लौकिक जीवन बन्धन था, भ्ज्ञान था, मायाजाल था। 
उसकी समस्त साधना का ल्य ही यह्‌ था किं वहु इस मायाजाल से किसी 
प्रकार मुक्त होकर लौकिक जीवन से दिव्य भ्रौर श्राध्यात्मिके भ्र्थो को ग्रहण कर 
पाये 1 इसी लिये उनके कान्य लौकिक कान्य-शास्त्र की कसौटी पर कस कर हम 
उनका सही मूल्याकन नही कर सकते श्चौर न उनके दृष्टिकोण को सही सम 
सकते है । उनके कान्य का सही मूत्याकन करने के लिये हमे उसी दुष्टिकोख 


२२३७ 
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का परिचय प्राप्त करना चाहिये जिससे प्रेरित होकर, जिसे श्राधार वना कर यह्‌ 
कान्य प्रणीत किया गया हँ । 


इसके साथ ही साथहमे इस भ्रम को भी दूर कर देना चाहिये कि ये सिद्ध 
तथा इनके समकालीन श्रन्य सम्प्रदाय के तात्रिक पद्धति के धा्मिक कवि कान्य 
शास्त्र के नियमो से ्रपरिचित थे । उनमें से बहुतो ने सम्पूणं 
सस्छरृत वाडूमय का गहरा अध्ययन किया था भ्रौर तान्िको 
मे करितने ही श्राचायं एेसे थे जिन्होने व्याकरण श्रौर कान्य- 
शस्त्र की दिशा मे अ्रपनी भ्रमूल्य देन दी ह । श्रभिनवगुप्त का स्फोटवाद श्रौर 
घ्वनि-सम्प्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का सम्भवत. सवसे महत्वपृणखं मोड हैर श्रौर 
प्रभिनवगुप्त एकं प्रस्यात तान्तिक साधक थे, यह्‌ तथ्य स्वंविदित है । किन्तु 
भ्रभिनवगुप्त के इस सिद्धान्त के पीछे काव्यशास्त्र के विपय मे तान्त्रिक धारणाग्रोर 
को एके लम्बी पूर्वगतं परम्परा थी जिसको प्रोर कम विद्वान का ध्यान गया 
ह । श्रभिनवगुप्त ने उन समस्त धारणाग्रो का विवेचन कर उनको एकं तन्त 
( रीति, नियम } मे श्रनुशासित कर उसके एक विशिष्ट परिणाम को तकं सहित 
सम्मुख रखने भ्रौर उसे काव्य-रैली की एक नई कसौटी के रूप मे मान्यता देने 
का दुस्तर कार्यं सम्पन्न किया था । 

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार तान्तिक पदति नै एक सर्वथा नवीन 
जीवन-दशंन भ्रौर श्राचार.व्यवस्था का प्रतिपादन किया था उसी प्रकार भाव-जगत, 
हमारी श्रनुभूतिर्यां भ्रौर उनकी श्रभिव्यक्ति का माघ्यम भाषा, उसकी इकादयां 
स्वरं श्रौर व्यजन श्रादि की भी, वे नई, नाद भौर चिन्दु सिद्धान्त पर भ्राधारित 
व्याख्याएं प्रस्तुत कर रह थे । उनकी दिशा ही सवंथा श्रलग, एक नई दिशा थी, 
जिससे वें इन समस्याप्नो की भ्नोर भ्रग्रसर हो रह थे । जिस प्रकार उन्होने यह्‌ 
भरत्तिपादित किया था कि हमारे सारे वाह्य श्नुष्ठानो के पीठे लौकिकता से सर्वथा 
ऊपर एके दूसरा गहन श्रौर श्रध्यात्मपरक श्रथं ह, उसी प्रकार वे मानवीय 
भावो, वासनाभ्नो, राग-देष, कामक्रोध रादि के भी एक दूसरे मानवोपरि दिव्य 
भ्रथ पर विश्वास करते थे, यहाँ तक कि सम्भोग तक को उन्होने किसी श्रान्तरिक 
भाध्यात्मिक साघना का वाह्य समानान्तर मात्र माना धा । इसी प्रकार भाषा का 
भी वे एक दूसरा श्रथ लेते थे। लौकिक प्रयोग मे, लौकिक जीवन भे, लौकिक 
पदार्थो का बोध कराने वाली भाषा ही श्रन्ति नही हं । भाषा के, भ्रत्तरोके 


तन्त्र ओर 
काव्यशास््र 
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मर्थो मे कई स्तर होते हँ । सवसे ऊपर कै छिद्छले स्तर पर ही भाषा का लौकिक 
ग्रथ है, उससे श्रौर गहरे उतरने पर भापा के, अक्षरो के सर्वथा दूसरे ्राघ्या- 
त्मिक श्रौर देवता-परक भ्रथं निकलते ह यहां तक कि स्वत शब्द हीत्रह्यह 
या भ्रक्तर विभिन्न देवताग्नो के स्वरूप मात्र ह । वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
ग्रौर वैखरी नामक बहुत पुराने वैदिक विभाजन काभी यही श्भिप्राय है ।* 
श्रौर तनो मे स्वीकृत मन्त्रो की शक्ति, शब्दो के वैष्एव, शैव श्रर शक्ति 
रूप तथा वीजाच्षरो के सिद्धात का म्म यही है ।५ 

चकि तन्त्रो ने ठहयोग की साधनाएं श्रपनाई थी भ्रौर वाह्य शब्द-तत्व 
का परम-ल्प भी माना था श्रत धीरे-घीरे वारी के गहुनतम श्राघ्यात्मिक 
रूप "परा' का सम्बन्ध योग के नाद से कर दिया गया। इस सम्बन्थं 
मे नागेश के शब्द-्रह्य का सिद्धान्त विशेप सूप से द्रष्टव्य ह क्योकि 
विद्रानो का मत है किं नागेश पर तात्रिकं प्रभाव बहुत श्रधिक ह ।९ 
नागेश ने ब्रह्म-तत्व मे लीन शक्ति को स्वीकार कियाहं श्रौर नाद का 
सम्बन्ध उसी से जोडा ह । उनका कहना ह कि प्रलय के समय समस्त प्राणी 
माया मे लीन हो जातेदहै श्रौर माया चेतन ईश्वरम लीनहोजातीह। जव 
भ्राखियो के कमं कालवशात्‌ भ्रपरिपक्वता से परिपक्वता की श्रवस्था मे पहुंचते 
है तव उन्हे फल प्रदान करने के लिये परमात्मा सृष्टि को कामना करता है । 
सुष्टिकी इच्छादही मायाह। इसी माया को शक्तितत्व कहते ह जिसक्रे तीन 
विभाग होते है, बीज, नाद भ्रौर विन्दु । बीज भ्रचित्‌ होता ह, नाद चिद्‌-भचित्‌ 
होता है श्रौर विन्दु चित्‌ होता हं । इसौ विन्दु से शब्द-जह्य नामक नादकी 
उत्पत्ति होती है जिसे रव या परा भी कहते ह, जो सृष्टि की उत्पत्ति का उपादान 
कारण ह । युं तो यह शब्द ब्रह्य सर्वंग्यापक ह किन्तु प्राणियो मे यह मूलाधार 
चक्र मे गतिहीन रूप मेँ स्यत रहता ह किन्तु जब ज्ञात भ्रथं के बोध की इच्छा 
से प्रयत्न होता है तब उसमे गति जागृत होती है श्रौर शन्दं की भ्रभिव्यक्ति 
होती है ।° 
इस श्रभिव्यक्त शब्द की स्थिति चूंकि कणठ मे ह, भरत॒ कर्ठस्थ 
विशुद्धाख्य चक्र की भाषा श्रौर काव्य से बहुत निकट का सबध माना गया ह| 
विशुद्ध चक्र के चिन्तन से साधक कवि, वाग्मी श्रौर ज्ञानी वनता है इस 
प्रकार तन्नो मे कविता भी हव्योग की साधना से प्राप्त होने बाली एक सिद्धि 
मान ली गई थी! श्नन्य तान्तिक श्राम्नायो मे केवल वाह्य अनुष्ठानो द्वारा भी 
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सिद्ध-साहित्य 


कविता की सिद्धि का स्पष्ट विधान मिलता हँ । सुरा श्रौर मीठा मिले हुए दुधका 
उपहार देवता पर चढाने से व्र॑लोक्य का वशीकरण श्रौर कान्य-कौशल की उप- 
लब्धि होती है । इसी प्रकार जप करने से गद्य पद्यमयी सवंविध सम्पूणं वाणी 
कालाम होता दहै। 


तान्त्रिक होने के नाते वज्यानी सिद्धो मेभी कान्य श्रौर भापा शैली 
ग्रादि के विपय मे यही विचार वौद्ध शब्दावली मे पये जाते है 1 उनके यहाँ 
बहुत पहले, महायान के विकास के साथ ही साथ न केवल कषिता वरन कला के 
समस्त रूप, चित्र स्थापत्य, सगीत, नृत्य भ्रादि को धामिक साधनापद्धति के अ्रनिवा्यं 
ग्रगकेरूपमे स्वीकृत कर लिया गया था 1 सद्धमं-पुर्डरीक मे उपाय-कौशल 
नामक द्वितीय परिवतं मे स्यापत्य, मूति कला, सगीत प्रादि की साधना हारा बोधि- 
लाभ करने का विधान मिलता है 1*“ इसी प्रकार कविता भी उनके यहा तान्त्रिक 
साधनाग्रो हार प्राप्त एक सिद्धि मानी जानी जाती थो 1 मस्युवचन-ताराकौ 
साघना मे खग, श्रजन, पादलेप ग्रादि प्रष्टं महासिद्धियो के भ्रतिरिक्त कविता, 
वक्तृता, मेधा तथा एकान्त निर्मला प्रज्ञा भ्रादि कौ भी सिद्धि का विधान ह 1 
इसो प्रकार प्रायं जागुली को साधना द्वारा भी कविता, सर्वेशास्वज्ञान श्रादि 
सिद्धियो की उपलब्धि बताई गई ह 1५ 


इसका कारण यह ह कि बौद्ध तन्त्रो ग्रौर वज्रयानी साधनाश्रोमेभी 
कान्यशास्त्र, भाषा, शब्द श्रौर उनके र्थो की स्वरति, बीज, नाद श्रौर चिन्दु 
के सम्बन्ध मे लगभग वे ही धारणाएं प्रचलित थी जो हिन्द तन्त्रो मे मिलती 
है । जिस प्रकार शब्द ब्रह्य की हिन्द कल्पना है उसी प्रकार 
सरहपा का मत सरहपा ने इस समस्त सुष्टि कोएक ही वर्ण मे भ्राबद्ध 
बताया है 1२ उसी भ्र्षर मे सकलं ॒प्रानद्ध है श्रौरजो उस 
भ्र्तर की साधना करता ह वह्‌ निरत्तर लौकिक भ्रतरं ( जो बन्धनरूप है ) से 
मुक्तं हो जाता है 1१५ उसी ्रच्तर की साधना सरहपा करते ह यद्यपि उसका 
रहस्य इतना गुह्य है कि उसके नाम की भी वे व्याख्या नही कर सकते 1 ५ 
यही एक महाप्र्नर बीज के रूप मे समस्त बौद्ध तान्तिक देवताद्मो का 
उत्पादक है । ए तथा व के दिव्य रूप पर हम विस्तृत विचार कर चुके ह 1*६ 
यह्‌ वीज शून्यतारूप होता है ग्रौर इसी से देवता के बिम्ब, न्यास विन्थासं 


॥। 
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भाव-पन्त 


श्रादि की उदुभावना होती हँ । १५ इसी को गुह्य-समाज-तन्व्र मे वजचतुष्टय 
कहा गया ह ९ 


यह्‌ महाग्रच्तर कान्य की शैली के रूप मे सन्धावचन कहलाता है जिस 
पर हम श्रागे विस्तार मे विचार करगे । सरहपा ने इसके लिए एक स्थान पर 
गाच्‌ या वाक्‌ शब्द का प्रयोग किया है जो महत्वपूणं ह । सरह कहते ह कि मैने 
गुरु के वचनो मे सत्य विश्वास किया है श्रौर जो कु कहा है वह्‌ वाक्‌ द्रारा 
कहा ह 1१६ वाक्‌ का परम्परागत तान्त्रिक भ्र्थं है जिसका श्राधार वाणी की 
वेदिक कल्पना है ! वैदिक कल्पना मे वाक्‌ के चार मेद मने जाते थे परा, 
परयन्ती, मघ्यमा श्रौर वैखरी जिन पर हम विचार कर चुके है ।*° यह वाक्‌ 
ही विश्व रूप है, गोरूप है, वाक्‌ ही सरस्वती है, माया है, वही त्र्य का विराट 
रूप हं, यही वाक्‌ श्र्षर है श्रौर यही दिव्य कान्य हँ 1२१ किस प्रकार यही वाक्‌ 
इन्द्र (वजर) की पत्नी या ्रज्ञाकेरूपमे वेदो मे परिकल्पित की गई, इस श्रोर 
भी हम सकैत कर चुके ह ।२२ इसी वाक्‌ का मन श्रथवा प्रापतत्व से पत्नी 
रूप मे समागम का भी सकत ब्राह्यणो मे मिलता ह ।र सरहपा तथा श्रन्य 
सिद्धे ब्राह्मण होने के नाते वेद वेदागो के पृं ज्ञाता थे । यह तारानाथ ने बरावर 
कहा ह । फिर भी यदि हम उन पर वेदो का प्रत्यक्त प्रभावन भी मानेंतो 
तान्तिक परम्परा के माध्यम से ये धारणाएं उनसे भ्रज्ञात नही रही होगी । 
इसी काव्य की मूल राक्ति वाक्‌ को वज्र से समन्वित कर वाग्वज्र सिद्ध करने कौ 
पद्धति सिद्धो की साधना मे महत्वपूं स्थान रखती थी । उस पर हम पीछे 
विचार कर चुके ह ।*५ वाग्वजख्र मे बीजात्तरो के प्राणायाम सहित जप की 
साधना का विधान है श्रौर उसी से साधक की वाकूशक्ति या शृन्यता-बोधिमे 
वज्र या उपाय की प्रतिष्ठा होती ह । उपाय बोधिचित्त या मन का प्रतीक हं । 
इस प्रकार वाक्‌ श्रौर मन के जिस मैथुन को श्रोर श्रुतियो का सकेत ह, वह 
परलोपाय साधना द्वारा व्यान मे सम्पन्न होता है । इस प्रकार समस्त वाक्‌ या 
काव्य हैली प्रज्ञोपायात्मक सकेतो से परिपूर्ण हो जाती है श्रौर उसमे वचर भ्रौर 
कमल का समागम पृं होता है 1 श्रच्षर, पद, वाक्य सभी इसी प्रज्ञोपाय भावना 
से युक्त होते है, कम्बलाचा्यं (कम्बलाम्बरपा) के कुं श्लोक सरहपा के दोहा- 
कोप की टीका मे उद्धृत है जिनमे भापा तथा कान्यशैली की इस तान्विक भ्कृति 
की श्रोर सकेत किया गया हँ ।९८ 
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सिद्ध-साहित्य 


जिस प्रकार सिद्धो , के इस ताचन्विक कान्यशास्तर मे माषा-रौली का एक 
प्रज्ञोषायात्मक सकेतिक रूप प्रधान हो गया था, उसी भकार भाव-पत्तमेभी 
सिद्धो का कन्य लौकरिके-भाव का श्राश्रय ग्रहणं न कर महा- 

महाराग राग का ्राश्चय ग्रहण करता था। महाराग किस प्रकार 
सम्बोधि-प्राप्त चित्तका भावंथा श्रौर उनमे किस प्रकार 

लौकिक प्रणय भावना अलौकिक श्राष्यात्मिक श्रथं ग्रहण कर लेती थी इसकी 
ग्रोर हम पीछे सकैत कर चुके हँ 1२8 यह राग तरुणौ महामुद्रा के प्रति साधक कां 
प्रद्र स्नेह था जिसके बिना इस जन्ममे तो बोधि मिलना श्रसभव ह । किन्तु यह्‌ 
राग केवल एकपन्तीय नही था । भगवती प्रज्ञा भी महामुद्राके खूप मे साधकसे 
उतना ही प्रेम करती थी श्रौर नायक-नायिकां के रूप मे उपाय तथा प्रज्ञा, मन 
तथा वाक्‌, बोधिचित्त तथा नैरात्मा या साधक तथा महामुद्रा इस महाराग रूपी 
स्थायी भाव के भ्रालम्बन थे । इतना ही नही, सिद्धो के काव्य मे नायिका-मेद 
कामीएके रूपै श्रौरप्रज्ञाका डोम्बी, चारडाली; रजकी श्रादि केरूपमे 
विभाजन उनके श्रपने नायिका-मेदके रूप मे मानाजा सकता है। इस वर्गी- 

करए का श्राधार मन की विभिन्न वृत्तिर्या थी । कुछ विदानो ते इन शक्तियो, 
्ज्ञाग्नो या महामुद्राभ्रो को तीन“ श्रौर कु ने र्पाच वर्गो.-मे बाँटाह। वसु 
महोदय तीन प्रमुख वर्गं बत्ताते है, भ्रवधूती जिसमे हंत भाव की ` प्रधानता है, 
चारडाली जिसमे हैत भाव श्रत कीश्रोर उन्मुखरहै श्रौर वंगाली भ्रथवा 
डोम्बी जिसमे भ्र्हेत भावे प्रधान होता ह । उन्होने भ्रपने इस वर्गीकरण के 
कोई प्रमाण नही दिये हैँ । किन्तु जैसा हम पीैसिद्धोकेषदोकी टीकाभ्रोके 
श्राधार पर देख चुके है श्रवधूती दैत भावं नही वरन्‌ ठेत-ललना-रसना को 
विर्वाजत करने वाली वधू है, चाण्डाली उसीं में प्रकाशमान चण्डाग्नि की सन्ञा 
है, डोम्बी ज्ञान से सम्बद्ध होने के कारण नैरात्मा प्रज्नाको कहते है, श्रौर बगाली 
तो नायिका नही वरन्‌ नायक केलिए प्रयुक्त हूम्रा ह जो चरडाली कास्वामी 
है ।२ इस प्रकार वसु महोदय का यह वर्गीकरण प्रामाणिक नही प्रतीत होता । 
डा० बागची ने इन नायिकाग्नो कोर्पाच कुलो मेर्वाटारह। डोम्बी, नटी, 
रजकी, चाण्डाली तथा ब्राह्मणी श्रौर इसके श्राधार ५ स्कन्ध बताये है । पाच 
स्कन्धो के भ्राघार प्ररं तथागत श्रौर उ्तकी शक्तियो के कुलो के वर्गीकरण पर 
, हम विस्तृत विचार कर चुके है !*० उदहीपन कौ दृष्टि से हठयोग मे भ्रन्दर ही 
प्रन्दर मेरुशिखर, उसके दुर्गम मध्यस्थित सहज पथ, अवघूती, कमल; उनकी 


4. 


भव~पन्ष 


पुडिया, मागं के समस्त पीठ, उपपीठादि, समय कौ दृष्टि से विभिन्न श्रभिषेको 
के विभिन्न सभय, प्रद्धरात्रि श्रादि, चन्द्र-सूर्य, भ्रमत भ्रादि भ्रन्तस्थ तत्व थे जिससे 
प्रकृति की एक विराट साकेतिक पृष्ठभूमि भ्रन्दर ही विद्यमान थी । प्रज्ञा तथा 
उपाय कौ प्रप्य लीला के लिये यह समस्त तान्विकं सकेतो से युक्त चित्त मे स्थित 
रहने वाली प्रकृति उदहीपन का काम देती थी । इस प्रकार सिद्धो के तान्तिक 
रहस्यवादी कान्यशास्त्र की रूपरेखा इस प्रकार होगी- 

(भाव) महाराग 


भ्रालस्बन उहीपन 
उपाय ~+ प्रज्ञा प्रकृति 
(तात्रिक सकेतो से पृं 
| | । | भरन्तस्य प्रकृति) 
डोम्बी, रजकी, नटी, चार्डाली, त्राह्मणी 
शैली 
सघा-माषा 


( महार से उद्भूत, संकेतयुक्त, प्रतीकात्मक ) 


इस प्रकार कविता के विषय मे सिद्धो का दृष्टिकोण तथा उसके पी 
की तान्तिक पृष्ठभूमि सम लेने के बाद हम उनके काव्य की सही पीठिका से 
भ्रवगत हौ जाते है । उनके काव्यका विश्लेषण करने पर 
र हम पाते है करि स्थूलरूप से हम उनके काव्यको दोवर्गोसे 
स विभाजित कर सकते हँ, गीति तथा मुक्तक । सिद्धो के तथा 
उन्ही के समकालीनो के वज्रयानी दोहे, पद तथा प्रहेलिकाग्रो मे काव्य के इतने 
रूप मिलते है-- चर्यापद, वज्रगीति, मुक्तक, दोहे तथा श्ररद्धालिर्यां ।९* इन रूपों 
मे प्रयम दो गीति-काव्य भ्रौर श्रन्तिम तीन मुक्तक-कान्य के श्रन्तर्गत भ्राते हं । 
इस प्रकार स्थूल रूप से हम सिद्धो कै साहित्य के द्यो सेद मान सकते है--गीति 
तथा मुक्तक । 


काव्यरूप ओर 
विषय 


काव्यरूप की दृष्टि से हम इन पर वाद मे विचार करेगे किन्तु विषय- 
चस्तु की दुष्ट से इनमे से गौति ( चर्थापद, वजगीति ) भावप्रधान श्रौर मुक्तक 
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( दोहे. प्रहेलिका ) श्रादि नीतिप्रधान हँ! यह स्वामाविक भीह। चर्यापिदमें 
नोधिचित्त की चर्या, प्र्थात्‌ परज्ञाको ग्रहण करने की महारागयुक्त चर्याका 
सन्धा-भाषा मे कान्यात्मक वर्णन है रीर दोहे श्रादि जनता मे उसी तत्व-चिन्तन 
श्रौर साधना को प्रचलित करने, साम्प्रदायिक खर्डन-मण्डन-करने, सदान्तिक 
विवेचन करने, साधक को ज्ञान श्रौर चेतावनी देने के लिये थे । इनके इन विभिन्न 
लच्यो का विधान हमें श्रन्य बौद्ध तान्विक ग्रन्थो भ्रौर विधानो मे भी मिलताहं। 
किसं प्रकार साघना के समय गीत्तिकाश्नो के गने की परम्परा योगाचारसेही 
चलीश्रा रहीहैइस पर हम विचार कर चुके हँ ।र देरुक के बुद्धकपाल 
रूप को जाग्रत करते के लिये चर्यागीति के गाते का विधान साधनमालामे 
मिलता ह 1 

किन्तु दोहो का उल्लेख सर्वथा दूसरे प्रसगो मेँ मिलता है । तारानाथने 
भ्रपनी कथाग्रो मे सिद्धो श्रौर उनके दोहौ का उल्लेख किया है । उसने यह 
दिखाया है कि इन दोहोसे सिद्धो ने किस प्रकार श्रपने धर्मका प्रचार किया 
श्रौर किस प्रकार बडे-बडे राजा श्रपनी समस्त प्रजा समेत इन दोहो के प्रभाव से 
बौद्ध धमं में दीच्चित हो गये थे 1९* इससे स्पष्ट है कि इन दो प्रमुख कान्यरूपोमे 
न केवल रूप भेद था वरन्‌ उनकी विषयवस्तु तथा उनका उपयोग भी भ्रलग- 
श्रलग था । एक मेँ भाव-पक्त प्रधान था, दुसरे में नीति-पत्च तथा विवेचना । 


किन्तु उनका इतिहास देखने से एक बडे रोचक तथ्य का पता चलता 
है । वास्तव मे ये दोनो काव्यदूप एकभविशेप पारमिता के विकास की दो भवस्थाग्रों 
के ही कान्यात्मक प्रतिफलन मात्र है, इसीलिये उनमे एक 
गहरी साम्प्रदायिक एकसूव्रता भी ह 1 वह पारमिता है उपाय- 
कौशल ! पहले उपाय-कौशल पारमिता के भ्रथं थे वह्‌ कौशलं 
भ्रौर प्रयत्न जिनके द्वारा बौद्ध भिक्त घूम-घूम कर॒ जनता मे बुद्ध कां सन्देश 
श्रौर महायान घमं के सिद्धान्तो का प्रचार करते थे इसी उपाय-कौशल के 
भ्न्तर्गत सन्धा-भाषा का प्रयोग तथा वैत्य-निर्माण, प्रत्तिमाकन, सगीत भादि 
कलाग्मो के उपयोग का विधान थां ।२८ 

कालान्तर मे जब सिद्धो की प्रज्ञोपाय-साधना का विकास हुमा, मेथुन 
भावना अ्राई मौर उपाय-कौशल पारमिता वज्र मे परि्वतित होकर उपायरूप 
मे बदल गई तव जनयन्त से ध्म-प्रचार के ०ग्रतिरिक्त उसका रूप व्यवितन्पच्त मे 


एक पारमिता 
पत्त 
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व्,मखि, कुलिश या वज्रचित्त हो गया श्रौर उसका सम्बन्ध लोक-साधारण मे 
धरमप्रचार सेन रह कर वैयक्तिक साधना में मुद्रामैयुन की गुह्यचर्या सेहो 
गया ।९६ इस प्रकार उपाय को जब पुराने उपाय कौशल के महायानी रूप मे 
जन-पत्त मे धर्मं ॒प्रचार के रूप मे ग्रहण किया जाता है तब उसका कान्यात्मकं 
माध्यम दोहा होता है जो नीति श्रौर विवेचना प्रधान ह । ्रौर जब वही उपाय 
कमल-कुलिश-साधना मे व्यक्ति-पक्त मे कुलिश रूप मेँ प्रहख किया जाता ह तब 
उसका माध्यम होता है पद या गीति जो भाव तथा भ्रनुमूति प्रधान ह । इसी 
दृष्टि से सिद्ध साहित्य मे विषयवस्तु की दृष्टि से दो पक्त प्रमुख है, भाव-पत्त तथा 
नीति-पक्त, जो स्थूल रूप से चयपिद तथा दोहो मे भ्रभिव्यक्त हए दँ । किन्तु 
इसके पहले कि हम इन दोनो का विवेचन करे, यह भली-भातिः हूदयगम कर 
लेना चाहिए कि भाव तथा नीति पक्त मे कोई एसी स्पष्ट विभ्राजक रेखा नही 
खीची जा सकती श्रौर बहुत स्थलो मे भाव-साघना गाते-गाते सिद्ध नीति का 
उपदेश देने लगते है ग्रौर बहूत स्थलो पर नीति का उपदेश श्रौर घर्मतत्व का 
विवेचन करते-करते भावविभोर हो जाते ह । इसका एकं प्रमुख कारण यह्‌ 
माना जा सकता हैकिमूल मेये दोनो पत्त एक ही पारमिता से विकसित 
इए हं। 
हम पीचै देख चुके ह कि उपलन्धि पक्त मे सिद्धो ने परपरासे भ्राती 
हुई निर्वाख भावना का तिरस्कार कर॒ महासुख की भ्रनुभूति को प्रमुखता प्रदान 
की है । श्रपने साहित्य के भावपन्न मे उसी महासुख की 
भवि पल उपलब्धि की प्रणाली का वर्णन तथा उसकी श्रनुभूति की 
५ प्रभिव्यक्ति, यही उनका मुख्य लच्य रहा हँ । महासुख उप- 
लब्धि की प्रज्ञोपायात्मक योग-्रणाली को दाम्पत्य प्रणय के रूपको मे वे वणित 
करते रहे है जिस पर हम श्रभी विचार करगे, किन्तु जर्हां तक महासुख की 
भरनुभूति का प्रशन ह सिद्धो ने वाणी की विवशता स्वीकार कर ली है शौर स्पष्ट 
कहा ह कि यह रहस्यानुभूति एसी है जिसे श्रभिन्यक्त ही नही किया जा सकता । 
इस रस की उद्भावना श्नौरशरास्वादन इतना गुह्य हँ करि सारे व्यापार हृदय मे 
ही हो जाते है, वाह्याभिव्यक्ति तो उन्हे छू ही नही पाती । जैसे सुरगमे उठने 
वाली धूल सुरगमे ही विलीन हो जाय वैसी ही यह अनुभूति है । इसे कौन कह 
सकता है श्नौर कौन समभ सकता ह 1२ इस सहजामृत रस का भ्रास्वादन ही 
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किया जा सकता दहै, गुरु भी इसे समा नही सकता, न शिष्य केवल गुरुके 
वचनो से समभ सकता ह । इसके लिये तो स्वत उसी मागं मे प्रवृत्त होना पडता 
ह 1 ९= च्यपिदो की टीका मे भी इस श्रनुभूति की श्रतिशय गुह्यता का सम्थंन 
सरहपा के एक दोहे का उद्धरण देकर क्रिया गया हँ 1“ श्रन्ततोगत्वा इस अनुभूति 
की श्रभिग्यवित की श्रसमर्थता को एक वडे ही मामिक उदाहरण से सरहपा नै 
समाया है । वै कहते हँ कि इस महासुख रूपी परमतत्व को कसे भ्रभिव्यक्त 
किया जाय ? इसमे साधक की परिस्थिति उसी कमारी की भाति होती है जिसने 
पहली बार सम्भोग का श्रनुभव कियाहौ भ्रौर जव सखि्यां उससे बार-बार 
पृती हो किं श्रपने सुख का कुं॑वर्णन तो करो, तो वह हार कर कहती ह 
किं मै उसके विषय में कहूं क्या, वह वाणी स बताया ही नही जा सकता, उसे 
तो तुम तभी समोगी जन तुम स्वत॒ परिणय के उपरान्त प्रिय से मिलोगी ॥ 
वह तो भनुभव की वस्तु ह, श्रभिव्यक्ति की नही*° श्रौर उस भ्रनुमृति की उप-~ 
लन्धिकामागं यहीहैकि हम मन को नायकरूप मे श्रौर शून्यता खसमको 
नायिकारूप मे भ्रायोजित कर रात दिने सहज भाव से रहे 1*१ 


इस प्रकार वास्तव मे इस भाव-साधना के वास्तविक नायक श्रौर नायिका 
तो तथागत श्रौर उनकी भगवती नैरात्मा है । उसी विश्वव्याप्त प्रणयकेलि को 
साधक वोधिचित्त को नायक श्रौर नैरात्म्य ज्ञान को नाधिका 


आअलम्बन- मान कर श्रपने चित्त मे श्रायोजित करता हँ । डोम्बी के प्रति 
विभाव कपाली का प्रेम-निवेदन, चण्डाली के प्रति भुसुकू बगाली का 
नायक नायिका प्रेम-निवेदन, यह्‌ सब वास्तव मे बोधिचित्त श्रौर शन्यता कौ 
दूती ही प्रणएय-केलि के विभिन्न रूपक है 1 अ्रद्यवचजर ने इस दाम्पत्य 


भाव साधना का श्रपने श्रेमपचक' मे बडा ही स्पष्ट निरूपण 
किया ह । उनके कथनानुसार शन्यता कामिनी हं श्रौर प्रतिभास रूपी बोधिचित्त 
उसका नायक ह 1 दोनो एक दूसरे से श्रलग नही रह पाते, एक दूसरे के विना वै 
श्रपूरं है, मृत ह 1 श्रत वे श्रमने विरह का भ्रतिक्रमण कर एक दूसरे से मिलने 
के लिये प्रवृत्त होते ह । किन्तु ज्ञान के बिना वे शकरित ह । उन्हे पथ नही ज्ञात, 
एक दूसरे का व्यक्तित्व श्रौर प्रकृति नही ज्ञात । श्रत गुरु उनके बीच में दूती 
का कायं करता ह श्रौर उनका मिलन करा देता ह । उस मिलन से. सहज प्रेम 


२४४ 


भाव~पच्च 


उत्पन्न होता है श्रौर श्रनुत्तर को प्रापि होती है, निस्वभाव का उदय 
होता है ।*२ 

चर्याचयं विनिश्चय के लगभग चौदह पदो मे इस प्रञ्ञोपाय दाम्पत्य 
प्रणय का कान्यात्मक वर्णन मिलता ह ।* उनमे नायक को वीर, शबर, 
कपाली, बगाली भ्रादि की सज्ञादी गर्ईहं श्रौर नायिका को डोम्बी, चार्डासी, 
शबरी भ्रादि शब्दो से भ्रभिहित किया गया ह । इन शब्दो के पीछे कान्यशास्त्र 
कोई परम्परा न होकर ह्योग॒तथा मुद्रामेथुन सम्बन्धी गुह्य सकेत ह जिन 
पर हम श्रागे सधा भाषा के प्रतीकोके रूपमे विचार करेगे । 


लौकिक काव्यशास्त्र की दृष्टिसेसिद्धोने नायिका के स्वकीया रूप पर 

विशेष बल दिया ह । बादमे वैष्एवोमे परकीया रूप पर जो इतना श्राग्रह 

मिलता हँ, उसका सिद्धोमे सर्वथा श्रभावहै। वे वरावर 

स्वकीया नायिका को गृहणी, वधू म्रादि शब्दो से श्रभिहित करते 

है ।** काराहुपा तो व्यवस्थित रूप से परिणय के लिये वर- 

यात्रा की सारी सज्जा के साथ प्रस्थान करते है, जिसमे पटह भी हँ मादल भी, 

पालकी भी, दुन्दुभिनाद भी ह ।*५ श्रपने दोहो मे भी वे प्रज्ञा महामृद्राको वार 

वार गृहणी के रूप मे वणित करते है श्रौर स्पष्ट कहते हँ कि जसे नमक पानी मे 

घुल जाता ह, उसी प्रकार भ्रपनी गृहणी को श्रपने चित्त मे धारण करो ।४६ 

किन्तु कु ॒चर्यापदो मे नायिका का वर्णन एेसा मिलता है कि उनसे 

उनका परकौीयत्व लकच्वित होता हँ । १०्वे चर्यापद मे जहाँ कारहुपा तन्त्री भ्रौर 

भाजन लेकर नौका से प्रतिदिन नगर श्राने वाली डोम्बी से 

परकीया कापालिक केलू्पमे समागम की इच्छा प्रकट करते हं वरहा 

उनकी शब्दावली श्रौर डोम्बी का वर्णन एेसा हं कि वह स्व- 

कीया तो कदापि नही हो सकती ह । इसी प्रकार जहाँ श्ननुराग की श्रभिव्यक्ति 
करते है वर्ह भी भ्रनूढा परकीया ही प्रतीत होती ह ।*५ 


दो चर्यापदो मे शुरिडिनी तथा मातगी का एेसा वर्णन मिलता ह कि 

वे बहूत कुच सामान्या की कोटि मे रक्खी जा सकती हँ । शुरिडिनी नायिका दो 
घडो मे वल्कल चृणं से मदिरा खीचती हँ । उसके मदिरालय 

सामान्या के करई दवार है जिनमे से दशम वैरोचन द्वार से ग्राहक चिन्ह 
दिखा कर श्राते है, जिन्हे वह मदिरा पिलाकर सन्तुष्ट करती 
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ह ।४< इसी प्रकार गगा तथा यमुनाके बीच से ,नाव खेकर ले जाने-वाली 
मात्तगी भी है जो सभी यात्रियो को नाव परबिठा कर बारी-बारी से पार 
उतारती हं । ४२ 


कामचेष्टा कौ दृष्टि से सिद्धो के पदो मे नायिकाभ्रो मे मुग्धात्व, मध्यात्व 
तथा प्रौढात्व तीनो ही प्रवृत्तियां मिलती है । शवरपा की शबरी यसारसे दुर 
ञचे पर्व॑त पर, मोर पखो से ्ृद्धार किये हुए श्रबोध प्रकृति 
मुग्धा, मध्या, बालिका की भाति रहती ह । उसकी चेष्टाभ्नो का जो विवरण 
प्रौढा शनरपा ने दिया है, उससे शबरी बालिका का मुग्धात्व प्रकट 
होता है “° कुक्कुरीपा की चर्या मे वणित वधू जो दिनिमे 
कागसेभय खाती है श्रौर रात कोसासके सोने पर प्रिय से मिलने कामरूपं 
जाती है, वह्‌ काम श्रौर लज्जा दोनो की स्थिति के कारण मध्या नायिका कही जा 
सकती है ।८१ नायिका महामुद्रा की प्रौढ वृत्ति के सकेत कई स्थानो पर मिलते 
है । गुरुडुरीपा कुन्दुर वीर के रूप मे जब योगिनी से त्रिनाडियो को दाकर एक 
भरपूर भ्रालिगन देने का भ्राग्रह करते है जिस प्रकार उस श्रालिगन कै उपरान्त 
वे योगिनी मे चरम भ्रनुरक्त होकर यह प्रकट करते हैः कि वे एक चण भी उसके 
बिना जीवित नही रहं सकते तब स्पष्ट हो जाता है कि महामुद्रा रतिप्रिया प्रौढ 
है" जिसे सम्भोग ्रिय ह श्रौर जो नायक को पूर्णतया ्रानन्द दे सकने मे समर्थ 
है ।** जैसा हम पहले देख चुके है कि बौद्ध साधना मे मुद्राका श्रथंही 
मुद्‌ + रा (भ्रानन्द देने वाली) बताया गया था, श्रौर समरसता पर विशेष वल 
दिया गया था जिसमे शून्यता तथा करूणा श्रथवा प्रज्ञा श्रौर उपाय दोनो ही का 
एक दूसरे के प्रति समान रूप से ्रनुरक्त होना श्रनिवार्य बताया गया था 1 इसी 
के निर्वाहे के लिए महामुद्रा का प्रौढा रूप मे चित्रण प्र्ञोपायात्मक दृष्टि से भी 
श्रधिक उपयुक्तं है । 
इसी प्रकार श्रवस्था की दृष्टि से नायिक्राग्नो का जो निरूपण किया गया 
है, उनमे से कई स्थानो पर नायिका नैरात्मा की ग्रभिसारिका, स्वाधीनपतिका 
भादि भ्रवस्थाएं मिलती है । पूर्वोक्त गुरुडरीपा की चर्या मे वे 
अभिसारिका कहते है किवे योगिनी का चुम्बन कर कमल-रस पीते है 
आदि ग्रौर योगिनी ने उनके हदयःपर इतना श्रधिकार कर लिया 
ह कि उसकेविना वे एक पण भी नही जी सकते । इस 
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परिस्थिति मे योगिनी नैरात्मा स्वाधीन-पतिका नायिका है । इसी प्रकार पूर्वोक्त 
कुक्करुरीपा की चर्या मे सास केसो जाने पर वधू श्रभिसारिकानायिकाकेरूपमे 
प्रस्थान करती ह श्रौर कामरूप भ्रादि पीठ इस श्रभिसार के सहेट स्थल के रूप 
मे परिकल्पित ह । 


नायक श्रौर नायिका के इस मिलन मे श्रदयवख्र ते गुरु को दूती रूपें 
जिस प्रकार चित्रित किया है, वैसा कोई स्पष्ट उत्लेख तो इन पदो मे नही 
मिलता किन्तु भ्रप्रत्यक्त रूप से इन साधनाग्रो मे गुर का भ्रति- 
दूती गुरु शय महत्वं माना गया हँ जिस पर हम पीके विम्तार से विचार 
कर श्राये ह । जहाँ नायिका को मातमी मान कर नौका 
चालिकाकेसरूप मे चित्रित किया गया है, ५२ वहाँ विना गुर की प्रसन्नता कै 
नौका जिनपुर नही जा पाती एेसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है । भारतीय रहस्य 
ध्मसाधनाग्नो मे गुरु का दूती रूप मे बरावर चित्रण होता रहा ह । 
श्यृद्धार के सम्भोग तथा विप्रलम्भ दोनो पन्तो का चित्रण चर्यापिदो मे 
मिलता ह । सम्भोग श्डद्धार के श्रधिकतर स्थल नायिकार्ध ह श्रौर नायक ही 
प्रणयप्रार्थी केरूप मे चित्रित कियागया है। केवल एक 
सम्भोग, स्थल ( च्यपिद २) मे नायक काकोई उल्लेख नहीहै 
नायकारन्ध नायिका कामयीडित होकर जागती ह श्रौर भ्रभिसार के लिये 
जाती ह । अरन्य पदो मे नायक ही नायिका के प्रति भ्रासक्त 
है श्रौर उससे प्रखयदान मागता ह । चौथे चर्यापद मे गृरडरीपा योगिनी से 
भ्रालिगन की भित्तार्मागतें हुए उसके मुख का चुम्बन कर कमल~रस पीने की 
भ्राकात्ता प्रकट करते ह । इसी प्रकार दसवें चर्यापदमे कपाली के रूपमे 
कारहपा डोम्बी से समागम करने की कामना करते ह श्रौर उसके मन मे कामना 
जाग्रत करने की इच्छा से श्रस्थिमालाएं धारण करते है । इसी प्रकार कारहपा 
हीवररूप मे डोम्बी को वरण करने के लिए प्रस्थान करते हं । कवर भी 
श्रपने को प्रेमोन्मत्त नायक के रूप मे चित्रित करते ह रौर शबरी के मिलन के 
लिये पर्वतारोहण करते ह 1 श्रन्त मे पूणं सम्भोग का चित्रण करते हुए श्बरपा 
शन्य बालिका या नैरात्मा बालिका को करट से लगा कर सुहाग-शयन का वणन 
करते हं । ५५ ति 
सम्भोग-रति के नायकारव्य होने का दार्शनिके कारण यह है कि नायक 
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उपाय का प्रतीक ह श्रौर प्रज्ञोपाय-प्रणयलीला मे उपाय कोही सक्रिय तथा 
सचेष्ट साना गया है । हठ्योग साधना के भ्रनुसार भी उपाय कूप मे बोधिचित्त 
जाग्रत होकर, उद्बुद्ध होकर ऊर्ष्वगामी होता हैँ श्रौर वधू (श्रवधूती) को ग्रहण 
करता है । इस पच्च पर हम पी विचार कर चुके हँ ५८ 


विप्रलम्भ श्युगारका एक दही चर्यापद है श्रौर वह नायिकारब्व है। 

कक्कूरीपा उसमे भगवती नैरात्मा को भ्रासन्नप्रसवा विरहिणी नायिका करूप 
मे चित्रित करते ह जिसका पति शृन्य-चित्त होने के कारण 
विप्रलम्भ परन्यमनस्क ( श्रमनसिकार ) ह प्रौर विरागी ह। उसी 
नापिकारन्ध परिस्थिति मे उसने एक मत शिशुकोञन्म द्याह श्रौर 
वह्‌ प्रसव रमसे पराभूत दै। श्रपने इस दुख को स्वत 

भगवती नैरात्मा चर्यापद मे श्रभिग्यक्त करती हैँ ।५९ 

नाधिकारन्ध रति-भाव की दो मार्मिक परिस्थितियां वज्रगीतियो मे 
मिलती ह । पहली वच्मीति शुद्धकपाल साधना मे मिलती ह जिसमें प्रज्ञाकी 
भ्रभिन्यवित के रूप मे २५ योगिनिर्यां हेरुकं को समागम के लिए जगाती ह । 
हेर्क उपाय के प्रतीक बौद्ध देवता ह श्रौर अनुष्ठान के समय कल्पित किया गया 
है कि वे शून्य स्वभाव मे ही लीन ( निष्किय, श्रन्यमनस्क ) है श्रौर उपाय या 
सक्रिय स्वभाव को धारण नही कर रहे हँ । इस परिस्थिति मे कामातं नायिकां 
उनके मन मे काम (उपाय) जगाने का प्रयास करती हुई प्रय निवेदन करती है 
श्रौर कहती है यदि तुमने निश्चित कर लिया हँ कि मिलन के समय, म्रनुष्ठान 
के समय तुम सदैव इसी प्रकार प्रन्यमनस्क रहोगे तो इतने लोगो को (२५ योगि~ 
नियो को) निमन्तित करने की क्या श्रावश्यकता थी । तुम्हे प्रणय की 'ूर्वं वातं 
याद नही रही । उन्हे याद करो, ईस ॒विपादमयी उपेन्ना स्थिति से उठो । 
प्रियतम । तुम्हा श्रपना कायं (उपाय-पन्ञ) भौ तो सम्पन्न होना चाहिये । तुम 
चित्त मे यह्‌ दंत श्रौर दविधा क्यो लाते हो । समस्त लोग भव-भय से श्राकुल 
है है योगिियो के मित्र उठो । श्रपने पूर्वं पद को याद करो, विषादं त्यागो । 
तुम्हारे श्रस्तमित ( उदास ) होने से सभी लोग हतोत्साह हौ गये हैँ । उनकी 
निराशा दुर करो 1 प्रिय ] यह्‌ मिथ्या मानक्यो धारण क्यिदहो। इस शून्य 
निष्क्रिय स्वभाव का परित्याग करो । द्विविधा भाव का परित्याग कर योगिनियौ 
की कामना करो । उनकी कामना पूरं करो ॥८० 
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इसी प्रकार की दूसरी वज्रगीति हैवजतन्त्र से बागची ने उद्ृत की है 1“ 
उसमे भी श्रपने को शबरी भ्रौर डोम्बी की सन्ना देती हुई नायिका नैरात्मा हैव 
को शून्य स्वभाव का परित्याग कर सक्रिय करुणा प्रथवा उपाय का श्राश्रय लेकर 
शबरी की कामना ( महासुख युगनद्ध ) पूणं करने का भ्राग्रह करती ह । नैरात्मा 
उसमे "करुणामय" हेव से कहती है, “उठो हं करुणामय भ्रियतस, मेरी अ्रवस्था 
तो देखो । महासुख सगममे ही काममधु है, वही शृन्य-समाधि हं । तुम्हारे 
विना मै मरणासन्न हँ, उठो हे हेव । शृन्यस्वमाव का परित्याग करो, सक्रिय 
उपाय-स्वभाव ग्रहण करो ताकि शवरी के सभी कायं सिद्ध हो.। तुमने लोगो को, 
नायिका को निमन्त्रित किया श्रौर श्रव शुन्य स्वभाव धारण क्येहृए हो 1 मेँ 
चारडाली ह, कोई श्रन्य नही हू, तुम्हारे बिना मुके कुचं भी नही दीख पडता । 
भ्रपना यह्‌ इन्द्रजाल रूप (इन्दरियाबद्ध) छोडो । म तुम्हारे हूदय की बात जानती 


ह । मै उन्मन डोम्बी ह, भ्रपनी करुणा को यो व्ययं नष्ट न करो 1" 
इसी प्रकार का एक कामोद्बोधक श्रश डाकार्खव मे भी मिलता ह। 


उसमे भी प्र्ञा वज्रधर साधकसे नायिकारूप मे प्रणय निवेदन करती हुई 
कहती है--'तुमने समस्त जगत को (जगद्व्याप्त शून्यता को) निमन्त्रित किया है 
परभु ! श्रव तुम करुणा को भूल कर केवल शून्य स्वभाव मे क्यो रम गये हो । 
उटो हे मेरे करुण स्वभाव वाले स्वामी { वधर तो महासुख कौ कामना करते 
है, तुम क्यो समागम नही करते । सुनो तो, तुम परोपकारगत हो, फिर पशुलोक 
की भांति भ्रियमाण निष्क्रिय क्योहो। मेरे सम्पूणं विकसित कमल ( भग, 
स्तन्य ) की कामना करो ताकि समस्त ससार मे सुख छा जाये । मुममे स्मण 
करो, रमण करो हे वच्रघर 1 यह्‌ प्रज्ञोपायात्मक सहज-भाव वडा ही गहन हँ 
तुम यह शृन्य निष्क्रियता छोडो ।*ˆ 

नायिका की भरभिलाषाजन्य प्रखयाकुलता लौकिक साहित्य मे भ्रधिकतर 
दूती दवारा नायक.के सम्मुख रक्ली जाती रदी हँ । किन्तु यर्हा प्रज्ञा नायिका स्वतः 
नायक की करुणा (काम) को जाग्रत करतो है । इसका कारण शुद्ध दार्शनिक हं । 
महायान के उद्भव कालसे ही करूणा को प्रमुख सिद्धान्त मान लिया गया था 
ग्रौर महायानी साधक की विशेषता ही यह थी कि वह शन्य ज्ञान ही नही वरन्‌ 
करुणारूपी उपाय से भी समन्वित होता था । बिना उस करुणा के शून्य स्व- 
भाव की कोई सार्थकता नही होती है । इसीलिये स्थान-स्थान पर करुणा को 
जाग्रत करने का भ्रादेश ह । 
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लौकिकं दृष्टि से एक विशेपता भ्रवश्य है जिस पर विचार करना श्राव- 
श्यक हं । लौकिक श्बृद्धार मे कभी भी नायक इतना निष्क्रिय श्रौर निष्काम नही 
रहता ह जितना इन पदो मेँ चित्रित किया गया है । किन्तु वज-साधना की दृष्टि 
से यह स्वंथा सगत ह । हम पहले यह्‌ देष चुके है कि साघनाके प्रारम्भ मे 
नायक वज्रधर होते हये भी निष्क्रिय होता है, प्रज्ञोपाय भाव उसमे प्रसुस रहता 
है । जब वहं प्रज्ञा कन भ्रालिगन करता है तब वह्‌ भ्रावेश मे श्राताहै श्रौर 
साधना मे प्रवृत्त होता ह 1९ साधना की इसी स्थिति का प्रतिफलन योगिनियो 
दारा हरक श्रौर हेव के प्रति इन प्रणएय-निवेदनो मे मिलता है जो नायि- 
कारव्ध ह । 

लौकिक कान्य की दुष्ट से पहले के नायकारब्ध श्ुद्खार पदौ मे नायक 
की प्रकृति ्रनुकूल नायक की ह जो केवल श्रपनी वधू डोम्बी गृहिणी मे भ्नु- 
रक्त ह श्रौर उसके बिना जीवित नही रह सकता, किन्तु हरक दक्षिण नायक हँ 
क्योकि उनकी एकाधिक योगिनियो मे समान श्रनुरक्त ह । नायिका भी उत्तमा 
म्रकृति की है क्योकि श्रन्य योशिनियो को हरक के प्रति भ्रनुरक्त देखकर भी 
उसमे ई्याभाव नही जाग्रत होता ! वैसे इसकी दार्शनिक व्याख्या यहुदवीजा 
सकती है कि सभौ योगिनियां एक ही प्रज्ञा कौ विभिन्न श्रभिव्यवित्या है, श्रत 
ईर््या का कोई प्रश्न नही उठता क्योकि उनमे श्रान्तरिक श्रभेद हं । 


नायकं तथा नायिकाभ्रो के रूप वणन मे सिद्धो ने प्रतीकात्मक शैली का 

प्राभ्य लिया है किन्तु लौकिक दृष्टि से भी उन्हे यथार्थं बनाने 

उहीपन विभाव का प्रयास किया है । इस दृष्टि से कारहपा का डोम्बी के रूप 
रूप वणन का वणन तथा शबरीपा दवारा शवरी के रूप का वर्त 
उत्कृष्ट हं । शबरीपा जव नैरात्मा को शबरी के रूप मे परि- 

कल्पित करते ह तो उसके शयृद्धार को लौकिक शबरी बालिका से पूणंतया एकरूप 
कर देते ह । वह मयूरपल, धारण करती है °श्नौर गुजमाला से ्रपने श्रगोको 
सजाती हं । घने तस्प्रो के बीच वह॒ वज्र-कुरुडलो को धारण कर घूमती है । 
नायकं शवर का रूप-वर्णन उन्मत्त प्रेमी केरूप मेह जो भुजद्ध कीर्भाति 
दृष् वणं का ह । उसने मिलन के श्रवसर पर कपूर युक्त ताम्बूल खाया है श्रौर 
तरिघातुप्रो की शब्या विचछाई हँ । ग्रौर शवर श्रादिवासियो कौ ही भांति उसने 
धनुषवाख भी धारण कर रक्ला है ।8* इसी प्रकार जब कारहपा नायिका का 
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चित्रण डोम्बी रूप मे करते ह तो लौकिक डोम्बी नारियो की भाति उसका चित्रण 
वहुत ही यथार्थं हुत्रा है । वह्‌ डोम्बी नारियो कौ भाति नगर के बाहरकी 
कूटया मे रहती है 1 वह्‌ नृत्य मे कुशल ह 1६२ वह्‌ नौका पर चढकर नदी पार 
केर नगर के हाट मे श्रपना सामान बेचने श्राती ह! तन्त्री, मालां तथा हाथ 
की सुनी टोकरियाँ बेचती ह । उससे समरस रति के लिये नायकने भी श्रस्थिकी 
माला ग्रहण की है ग्रौर कापालिक कावीर वेश बनाया हं, श्राली कालीका 
घर्टा श्रौर नूपुरादि धारण कर नायक नगर मे विचरण कर रहा ह । ६१ 

इस रूपवर्णन से यह प्रकट होताहं कि सिद्धो ने प्रन्नोपाय रतिभावना 
को लौकिक रति का रूपक देने के लिये नायक भ्रौर नायिकां के रूपवर्णंन के 
लौकिक प्रतीक बडीदही सावधानीसे चुने है श्रौर उनका बडी कुशलता से 
निर्वाह किया ह । शबरी के मन मे एक शबर नायक तथा डोम्नी के मन मे एक 
कापालिका नायक के लिये रति जाग्रत होना श्रधिके स्वाभाविक हं श्रत कापा- 
लिक के वेश मे रति की श्रपेन्ता जुगुप्सा श्रधिक होते हुये भी परिस्थितियो को 
देखते हुए वह सगत माना जा सकता है । 


उदीपन का दूसरा श्रद्ध ह प्रकृति । रति भाव के सन्दर्भं मे चर्यापिदो मे 

प्रकृति का वर्णन श्रपेच्ताकृत कम है । इसका एक सँद्धातिक कारण है । वाह्य 
प्रकृति सिद्धो की दृष्टिमे बन्धन का कारण हं । वह धमं 

प्रकृति-चित्ण शून्य है, भ्रम है । भव श्रौर चित्त की सापेक्तता का विवेचन 
करते हुये सिद्ध-साहित्य के दशन पत्त मे हम यह देख चुके है 

कि सिद्ध लोग प्रतीत्य-समुत्याद के शुन्यवादी सिद्धात के भ्रनुसार वाह्य प्रकृति को 
सत्य नही मानते थे । विज्ञानवाद सिद्धात के श्रनुसार वे इस समस्त संसार को 
चिन्तगत मानते थे । उन्होने ध्यान-पद्धति के द्वारा हव्योग॒ साधना मे महातो 
का उदय चित्तके अन्दर ही मानाथा, वही परकृति सत्य है श्रौर हव्योग की 


साधना मे वही भरज्ञोपायात्मक रूप ग्रहण कर लेती ह । 
इसी सिद्धात के श्रनुसार सिद्धो ने प्रकृति को भ्रन्तस्थ माना था । वही 


प्रकृति सत्य ह क्योकि वह्‌ प्रज्ञोपायात्मक हैँ भ्रौर बोधिचित्त से उद्भूत है । ये 
वाह्य गज्खा भूटी है, वाह्य जमुना केवल श्रम है, वास्तविक गद्खा-यमुना तो दोनो 
नाडियो मे है जिनके मध्य से श्रवधूती पथ द्वारा सहजयान (सहजनौका) प्रवाहित 
होता है । वाद्य कामरूप, उद्धीयान, जालन्धरः प्रयाय, वाराखसी, मेर-पर्वत श्रादि 
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सब मिथ्या ह । वास्तविक कामरूप, उड्ीयान, जालन्धर की स्थिति देह्‌ के श्रन्दर 
है । प्रयाग ललना-रसना के मिलन स्थान को कहते है, वाराणसी उसके उपरान्त 
श्रवधूती मार्गं को कहते है । वास्तविक पर्व॑त तो रीढ की ही या मेर दण्ड हं 
जिसके शिखर पर शबरी नैरात्मा वास करती ह । 


दस प्रकार उनकी प्रकृति प्रन्तस्थ ह श्रौर हस्योगात्मक है । उसमे श्रण्न 
है जो श्रधौमुखी होकर बाडवाग्नि बन जाती है श्रौर उर््वमुखी होकर चर्डाम्ि । 
उसमे सूर्य श्रौर चन्द्र है जो ललना भ्रौर रसना ह । उसमे गगा यमुना ह । उसमे 
निष्कलक चन्द्रमा है जो बोधिचित्त ह । उसमे मेव है जो कंरुखामेघ ह, नाव भी 
करुणा नौका है जिसमे भरा हमरा स्वरं, शन्य-स्वणं है । स्थान-स्थान पर कमल 
खिले हृए है जिसमे से कोई चौसठ र्पाखुडी का है, कोई ४ पाखुडी का । इन 
समस्त प्राकृतिक तत्वो का हव्योग-परक सकेत क्या है, इस पर हम पीछे ह्योग 
साधना के श्रन्तर्गत विचार कर भ्राये हुं । 


चूंकि यह्‌ प्रकृति अन्तस्थ ह, चित्तगत ह, भरभौतिक है श्रत इसमे कभी- 

कभी भौतिक प्रकृति के नियमो का भ्रतिक्रमण भी ह । उदाहरण के लिये भौतिक 

प्रकृति मे कमल रात को नही विकसित होता किन्तु भुसुकुपा 

त ध कहते ह कि ३२ योगिनिर्यां जिसकी पाखुरियो पर क्रीडा कर 

कृति _-., ~ थ 

ट रही हं एेसा कमल भ्राधी रात को खिलाहुभ्रा ह (चर्यापद 

२७) । भौतिक दृष्टि से यह वणन भ्रसगत है किन्तु हव्योग की दृष्टि से यही 

स्वाभाविक ह क्योकि प्रज्ञाज्ञानाभिपेक का समय श्रद्धरात्नि है श्रौर उसी समय 

महासुखचक्ररूपी कमल पृणंतया विकसितदहो जाता ह । वही समय श्रभिसार का 

समय ह । इसी प्रकार भौतिक प्रकृति मे कच्छपी का दूध नही दुहा जाता, 

धडियाल इमली नही खाता, बैल प्रसव नही करता किन्तु कुक्करुरीपा ( चर्यापद 

२) ओरौर ठेण्डणपा की चर्या ( पद ३३ ) मे यह्‌ सर्वथा सगत श्रौर युक्तमुक्त 
है क्योकि इसके हटयोग सम्बन्धी गहन सकेत हैँ । 


इस प्रकार इन्होने भ्रपनी साधनाभ्रो के लिये वाह्य प्रकृति के प्रतीक 
ग्रपनाए ये भ्नौर श्रपनी साधना कों मौतिकता से मुक्त सिद्ध करने के लिये 
उन्होने क्रम श्रौर प्रकृति, उनकी भौतिक कार्यकारण श्खला, उनके स्वरूप श्रादि 
मे सशोधन करदा थाश्रौर दार्शनिक दुष्टि सेउनका श्राग्रह॒ थाकरि 
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उनकी ्रान्तरिक प्रकृति ही सत्य है । यह वाह्य प्रकृति तो सर्वथा मिथ्या श्रौर 
श्रम जाल हँ ्रौर उसको तुलना वे काल्पनिक `गन्घर्व-नगरी, या रज्जु मे दृश्य- 
मान सपं, वन्व्यापुत्र, शश-ष्ृग, खपुष्प, मृगमरीचिका श्रादि से करते थे श्रौर 
इस प्रकृति का परित्याग कर श्रान्तरिक हठ्योगपरक प्रज्ञोपायात्मक पद्धति को 
प्टचानने का श्रादेश देते थे (चर्यापद ४१) । 


किन्तु जहां तक रीति भाव के उदीपन काप्रश्नथासिद्धभीरात्रिको 
रति का उपयुक्त समय मानते थे श्रीर दिन मे रतिदोप मानते थे । इस रात के 
भ्रथं थे प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का समय जो चतुर्थी सन्घ्याका 
समय होता है ।४* इस समय कालाग्निरूपी धूप भ्रस्त 

रात्रि, रतिका र क ल क 
समयं हो जाती है, निर्मल चन्द्र॒ या शुक्ररूपी चित्त का उदय होता 


डं 1९५ श्रौरदिनि मे काग से भी भय खाने वाली वधु भ्रभिसार के लिये 
कामरूप सहैट-स्थल को प्रस्थान करती हं । 


इस प्रकार हम देखते ह कि सिद्ध साहित्य का भावात्मक शरश मुख्यतया 

श्ृद्धार परक हँ । किन्तु भ्रन्य भाव भी स्थान-स्थान पर मिल जाते है । उनमे 
से उत्साह, विस्मय तथा क्रोधे मिलते है, हास्य तथा शोक 

अन्यभाव: भी कही-कटही मिल जाते है । जर्हां तक उत्साह का प्रश्न है 
उत्साह भ्राचार्यो ने दान, धर्म, युद्ध श्रौर दया में उत्साहं की प्रवृत्ति 
कल्पित कर चार प्रकार के वीर सने ह । सिद्धगण एक 

अन्य वीर सुरतवीर की भी कल्पना करते हं ।४९ वह वीर मधुकर रूपं में पद्म 
का मकरन्द पीने मे उत्साह दिखाता है प्रौर महाराग हारा विराग के दमन के 
कारण उसे वीर कहते है । रति कै भ्रन्तर्गत उत्साह (वीर) की स्थिति सम्भव हँ 
या नही, या उत्साह मे रति सम्बन्धी उत्साहं को परिगखित किया जाय या नही, 
इस पर श्राचार्यो मे काफी तर्कं-वितकं रहा है । सम्भवत भूप रतिमे भी 
उत्साह को स्थान देते थे अरर श्रपने एक कवित्त मेँ उन्होने रति का युद्ध के 
रूप मे चित्रण किया है । कार्हपा ने भो रति के समय वीर कापालिक की वेश- 
भूषा धारण की है ( चर्यापद ११ ) किन्तु उस पद की परिणति रौद्र मे होती है 
जहाँ वे सास श्रादि की हत्या करने को सन्नद्ध होते ह । इस रद्र भाव या क्रोधा- 
वेशको सिद्धो की तात्रिक साधनामे विशेप स्थान था। लौकिकं कान्यकी 
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दृष्टि से इनमे चाहे सगतिदह्ौयान हो । तान्त्रिक अनुष्ठानो भे याक्रोधावेश 
्रज्ञोपाय साधना का एके ्रनिवायं श्रग था । इसका वणंन करते हुए सेकोदेश 

मे सिद्ध नडपाद ( नारोपा ) लिखते ह कि पहले क्रोध के 
क्रोध स्वामी वज्रपणि काश्रो भ्ररररलनलल ल वत्रा 

वेशाय हुं इस मन्त्र द्वारा श्राह्वान करना चाहिये । इसका 
निरन्तर जाप करना चाहिये । इस प्रकार श्रहद्धार साधना हारा साधक 
वेखपाणि रूप ही जाता हँ । उसमे श्रसीम बल ग्रा जाता हैश्रौर उस समय 
यदि वह्‌ शस्त्र हरा किसी पर आघात करे तो व्ह जीवित्त नही बच सकता । 
वह्‌ उस समय उन्मत्त होकर पागलो की तरह्‌ नृत्य करता ह, गाता है, भ्रमानवीय 
व्यवहार करता है, वह्‌ निश्शक भ्रौर निर्लज्ज हो जाता ह । उसके वाद इस क्रोधा- 
वेश के उपशमनं को रीतियो का वर्णन है ।५ इस श्रनुष्ठान के वर्णन मे 
स्पष्ट उल्लेख है कि क्रोधावेश मे शत्रु नष्ट हो जाते ह । इस प्रकार बुद्ध दारा 
मार-विजय की प्रतीकात्मक यह्‌ क्रोध-साधना कारहपा की चर्या मे परिलक्षितं 
है, यद्यपि उसके हठ्योगपरकं प्रथं वहाँ दिये हुए ह 1 इस प्रकार श्यद्खार श्रौर रौद्र 


मे सिद्धो के कन्य मे विरोध नही है क्योकि वे एक ही साधना-प्रणाली के निवाय 
ग्रग है। 


तीसरा भावे जो चर्यापदो मे भ्रक्सर मिलता है, वह ह विस्मय भाव। 

जिन चर्यापदो मे हठयोग की साधनाग्रो की शअरभिन्यवति कै लिये एेसे प्रतीको का 
प्रयोग क्रिया गया है जो वाह्य भौतिक दृष्टि से एक दुसरे 

विस्मय के विरोधी है, जहां कार्य ओर कारण, विरोषण श्रौर 
विशेष्य, वस्तु श्रौर धर्म का एेसा सम्बन्ध दिखाया गया 

हजो वाह्य भौतिक जगत मे नही होता, उस स्थान पर विस्मय भाव 
की उत्पत्ति होती है 1 उदाहरण के लिये पूर्वोक्त कुकक्रुरीपा की चर्यामे 
धडियाल का इमली खाना, कच्छपो के दूध से पूरा बर्तन भर जाना, या ठैर 
ठणपा की चर्या ( पद ३३ } मै नगर के मध्यस्थित गृह मे भी किसी पडोसी 
कान होना, मेढक से सर्पंका मयभीत होना, दुहे इए दुध का पुनं स्तनमे 
भरवेश कर जाना, गाय का वन्ध्या रहता भौर वैल कां प्रसवं करना, जो चोरहँ 
उसी को कोतवाल होना मौर श्टरगान का सिह से युद्ध करना, ये तत्वरेसे है कि 
इन्दं कोई समभ नही पाता । सभी विश्मय से स्तव्ध रहं जाति हं 1 इस प्रकार 
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की श्रदुभुत प्रतीक-योजना निश्चय हौ सचेत रूप से श्रोताप्नो को विस्मय मुग्धे 
करनेके लिये की जाती रही होगी क्योकिदोनो नेही गर्वं सेकहादह कि इस 
चर्याको करोडोमेसे कोरईएक ही समभ पाता दह । किस प्रकार इस विस्मय 
भाव को जाग्रत करने के लिये कूशल प्रतीक-योजना को जाती थी, इसका विवेचन 
हम शली-पक्ष के भ्रन्तर्गत करेगे । 


शोकं भाव केवल एक ॒वचर्यापद मे मिलता ह ( चर्यापद ५० ) जिसमे 
शवर की मृन्यु ( निर्वाण प्राति ) का रूपकात्मक वर्णन हँ । इसी प्रकार पिता 
नोधिचित्त की मृत्यु का वणंन (चर्यापिद २०} कुक्कूरीपा ने 
शोक भी किया ह जिसका उल्लेख हम विप्रलम्भ श्यगार के ्रन्तर्गत 
केर चुके ह। निर्वणि का भ्रथं ्रनस्तित्व यदि मान लिया 
जायतो कुक्करुरोपा की चर्या भी शोक भाव कै भ्रन्तर्गत मानी जायगी । शबरा 
की चर्या का पूरा श्रथं मुनिदत्त की टीका मे।भी भिलता ह । किन्तु डा० सुकुमार 
सेन हारा की गई श्ग्रेजी छाया मे छायाकार ने शवरपा की मृत्यु पर शबरी के 
शोक को ही प्रधानता दी ह रौर उनका भ्रथं ्रसगत नही प्रतीत होता ।% 
हास्य का व्यग श्रौर विद्रूप के रूप मे शैलीगत प्रयोग हमे दोहो कौ नीति 
श्रधान शैली मे मिलता है, जिसकी शैली पत्त पर विचार करते समय समीन्ता 
करना उचितं होगा । इन भावो का उल्लेख करते समय यह्‌ 
दास्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शुद्ध लौकिक दुष्टिसे इनमे 
से शायद ही कोई भाव रस की स्थिति तक पहुंचता हो, 
शायद ही इनमे से कोई स्थल दोषहीन हो । कई स्थलो पर तो स्पष्टत रसाभास 
की स्थिति है जैसे मुसुकुपा ने हरिण तथा हरिणी श्रादि पशुजगत के प्रतीक 
लेकर उनमे रति भाव का भ्रारोप किया ह (चर्यापद ५) । किन्तु पहले भी इस ओर 
सकेत क्ियाजा चुकाहँ करि जिस लौकिक कावग्यशस्त्रमे ये सिद्ध विश्वास दही 
नही करते थे उसी को इनका मानदर्ड बनाना अ्नन्याय होगा । इनकी समीकत्ता मे 
तो हमे सदैव लौकिक के साथ-साथ प्रतीकात्मक का ध्यान रखना होगा क्योकि 
इनकी साधना के साथ-साथ इनके साहित्य की मूल-मावना भी लौकिक श्रौर 
अलौकिक के वीच की मध्यम ग्रौर सहज भूमि पर स्थित धी । 


इस दृष्टि से कर्द धामिक कवि एसे भी हए है जिन्होने भ्रपने कान्य मे 
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रति, श्रादि सभी लौकिक भावो का चित्रण करते हुए भ्रन्त मे सभी का शमन 

निर्वेदम किया ह । किन्तु सिद्धो कोहम उस कोटि मे नहीं 
निवेदं रल सकते । इसलिये कि सिद्धो का लकय ही निवृत्तिमूलक 

निर्वेद नहीथा। वे महाराग कौ साधना मे विश्वास करते 
थे श्रौर महासुख की उपलन्वि के लिये सचेष्ट॒थे जो करुणाजन्य ह, उपाय , 
स्वरूप है, प्रवृत्तिमूलक ह । विराग का महाराग द्वारा दमन करने ही से साधक 
कोवीर कीसन्नादी गई है। श्रत विराग-परके निर्वेद सिद्धो का प्रधान भाव 
केसे हो सकता ह ? सिद्धो का प्रधान भाव प्रज्ञोपायात्मक महाराग या महारति है, 
लौकिक रति कै प्रतीक तो केवल श्रभिव्यक्ति के माध्यम ह । 


किन्तु किसी भी काव्य के सम्बन्ध मे श्रन्तिमि प्रश्न यह उव्ताहंकि 
रसोद्रेक की दृष्टि से यह्‌ करां तक सफ़ल है । इस दृष्टि से भी तान्त्रिक साधकों 
ने गहन विचार कियाथाश्रौर श्रन्तमे वे इस परिणाम पर 

रसोद्रक पहुचे थे कि दर्शको याश्रोत्ताभ्रो के हृदयमे जो मनोविकार 
वासना के रूप मेँ उपस्थित रहते है वही जव विभाव के सयोग 

से, ग्यजना-वृत्ति के साधारणीकरणए या विभावन व्यापार से जाग्रत होते ह तभी 
रसास्वाद की अनवस्था होती ह ।° यह्‌ मत भ्रभिनवगुपसत के भ्रभिन्यक्तिवाद 
के रूपमे प्रख्यात हु्रा था । रस-घ्वनि को श्रेष्ठ घ्वनि के रूप मेँ माना गया । 
इनं विचारो श्रौर धारणाग्रो को सुव्यवस्थित करने का श्रेय भ्रवश्य तन्त्राचार्यं 
भभिनवमगुपत को था किन्तु ये पहले ही से दूसरे रूपो मे प्रचलित थी । इस प्रकांर 
लौक्रिक-कान्य श्रोताभ्नो की लौकिक वासनाग्रो को उद्बुद्ध करताथा किन्तु 
सिद्धो का काव्य श्रलौकिक था, उनकी दृष्टि मे लौकिक वासना-क्लेश श्रादि 
तो भवजाल थे, मोहजाल थे जो वच्बज्ञान से तोडे जाते थे । इसलिये सिद्ध सदैव 
यह कहते थे कि भवमुद्रा का परित्याग कर मखिमूल मे चर्डाग्नि के भ्रालोक मे 
कर्ममुद्रा को ग्रहण कर साधक को श्रलौकिक वासना जगा कर प्रज्ञोपाय मार्ग 
मे प्रवृत्त होना चाहिये । यह करुणा या उपाय ही श्रलौकिक रति-वासना हं 
जिसको उदीप करने के लिये योगिनि्यां हेरक से प्रणय-निवेदन करती है । 


यह कर्णा करोडो मे से किसी एक मे ही पृरंतया जग पाती है इसौलिये करोडो 
मे से कोई एक ही इन चर्याश्रो का भाव पूर्णतया ग्रहण कर पाता ह । 


भ्रव प्रश्नं यह उठता ह कि फिर इस कान्य के भ्रास्वादन मे साधारण 


3. 


भावत-पन् 


जन, (प्रनोपाय साधना मे भ्रप्रवृत्त) की क्या स्थिति हँ । वहु इनफे ममं की नही 
सम सकता । वह्‌ केवल लौकिक प्रतीको का लौकिक श्रं 
4 ही ग्रहण करता हँ श्रौर एक लौकिक रति का भ्राभास मात्र 
उसे मिल पाता है । किन्तु सिद्धो को यहं अ्रभीष्ट नही, इसी- 
लिये वे कभी-कभी उल्टे रूपक बाध कर, चमत्कारयुक्त प्रतीक योजना कर 
लोगो को चेतावनी ठेते थे कि यह्‌ पथ लौकिक पथ नही ह, यह्‌ रस लौकिक रस 
नही है, कु श्रौर गहन श्रौर गुह्य रस है जिसे न गुरं कह सकता है, न शिष्य 
सुन सकता है, इसे तो जिसने चखा है वही जान सकता ह । यदी इस भअरनुभूति 
की श्रतिशयातिशय गुह्यता है जिसकी भ्नोर हम पहले ही सकेत कर चुके हँ । 
सिद्ध लौकिक रस के बजाय इसी कमल-रस, भ्रमृत रस, सहज-रस के साधक थे 
म्रौर वही उनके काव्य का मूल रस है । 
किन्तु उनकी साधना साधारण जन के लिये निषिद्धतो नही थी। वें 
तो श्रपने धर्मं से लोक को तारना चाहते थे । उन सबो में प्रज्ञोपाय को वासना 
जगाना चाहते थे, श्रत उन्होने काव्य का एक पक्त, नीति-पन्ञ रक्खा जो साधक 
के मनका सशय दुर कर, उसे भवजालसे मुक्त कर, श्रन्य सम्प्रदायो के 
श्रान्तिपूर्णं मागं को त्याग कर प्रज्नोपाय साधना की ग्रोर उन्मुख करता था 1 
इस नीति-पत्त के लिये उन्होने दोहो का माध्यम श्रपनाया भ्रौर जसा हम तारा- 
नाथ की साची से जान चुके है, ये दोहे पदो की श्रपेन्ता कही भ्रविक प्रभावशाली 
श्रौर लोकप्रिय थे । 


हम पहले यह सकेत कर चुके हैँ कि बौद्धो मे उपाय-कौशल्य पारमिता 

काश्रथं था, लोक-साधारण मे बौद्ध-घमं का प्रचार करना श्रौर सिद्ध-साहित्य 

का नीति-पत्च उसी पारमिता की परम्परा का निर्वाह करता 

नीति-पक्ष है । इस नीतिपक्त का प्रधान माध्यम दोह्य हँ । किन्तु चर्यापदो 

मे भी स्थान-स्थान पर साधना तथा तत्व-दर्शन के उपदेश 

श्रौर विवेचन मिलते है जो प्रतीक प्रधान है, जिनका विवेचन हम श्रागे प्रतीक- 

योजना के भ्रन्तर्गत करेगे । प्रतीको से मुक्त शुद्ध ताकिक दुष्टि से तत्व का विवेचन 
करने वाले पदो की सख्या °१ इस प्रकार है -- 

लुरईपा, एक पद, सख्या २ । भुसुकरुपा दो पद, सख्या १३, १४ कार्हपा 

दो पद, सख्या २५, २६ । सहरपा, दो पद, सख्या ३४, ३५, तथा जयनन्दीपा, 
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एक पद, स ० ४७1 इनके ्रतिरिक्त एक शुद्ध ॒ विवेचनात्मक पद सह॒ज-विलास 
की कुर्कुल्लासाधना मे भी मिला ह 1 इन पदोमे वे पद नही सम्मिलित 
किये गये है जिनमे साधको ने ग्रात्मानुभूति कौ अभिन्यक्ति की ह, या उन्होने 
किसं प्रकार ज्ञान-तत्व की उपलब्धि की, इसका वणन किया है 1 ये पद स्पष्टतत 
श्रोताग्रो को सम्बोधित किये गये ह श्रौर निश्चित रूप से नीति-प्त मे सम्मिलित 
किये जा सकते है क्योकि उनका स्वर ्रात्माभिव्यक्ति का नही वरन्‌ उपदेश का 
स्वर हं । 

इस सम्बन्ध मे एक विशेषता समभ लेनी भ्रावश्यक ह । हिन्दी मे भक्ति 
तथा रीतिकाल मे हमे जिस प्रकार रीति-परकं मुक्तको की परम्परा मिलती ह । 
उनमे लौकिकता श्रधिक ह । वे व्यक्ति को- लौकिक व्यवहार का उपदेश देते हैँ 
किन्तु सिद्धो श्रथवा तत्कालीन अन्य सम्प्रदाय के तत्व-चिन्तको की मुख्य चिन्ता 
यह नही थी व्यक्ति लौकिक जीवन मे कंसे सफल हो, लौकिक जीवन कोतो 
वे बन्धन का कारणं मानते थे 1 उनकी मुख्य चिन्ता यह थी कि कंसे व्यित इस 
सासारिक मोहजाल को तोड कर सहज प्रज्ञोपायात्मक पथ पर चले श्रौर नैरात्म- 
ज्ञान उपलब्ध करे ।! श्रत उनका नीतिपरक उपदेश साधक को धर्म-साधना में 
हौ प्रवृत्त कराने के लिये था । धर्मं प्रमुख था, लौकिक व्यवहार गौर । नीति 
घमसाधना की सहायिकाके रूपमे थो । 

एक विशेपता श्रौर ह । परस्परागत सस्छृत नी तिम्रन्थ--विदुरनीति, 
चाणक्यनीति भ्रादिमे जो उपदेश है वे व्यवित्ति के सामाजिक व्यवहार-पर श्रधिक 
केन्द्रित ह । समाज का गठन कैसे हो, किंस वर्ग काक्या स्थान हो, न्यवितिकी 
स्वतन्तता कहां पर बाधित होती है, परिवार मेँ पिता, पति, पुत्र श्रौर माई श्रादि 
का सामाजिक पक्त क्या है, इन विषयो का विशेष प्रतिपादन होता है । उनका 
स्वर भ्रनुशासनात्मक ्रधिक हैं । 

सिद्धो का नीति-परक साहित्य इस दृष्टि से परम्परागत सामाजिक अनु- 
शासन की उपेक्ता करता ह रौर पृणंतया व्यक्ति पर केन्द्रित ह । उस समय की 
ग्रधिकाश साधनाएं व्यक्ति-परक थी, श्रत वह व्यविति को साधना-पथ मे प्रवृत्त 
होने का उपदेश देते थे, उस साधना-पथ का विवेचन करते थे, श्रन्य साधना 
पथो का खरडन करते थे श्रौर भ्रपने द्वारा उपदिष्ट विशेष साघनापद्धति के मार्ग 
के खतरो का निदेश करते थे । उसका श्ननुशासन साधनापथ का श्रनुशासन हँ । 
उच्च-वर्ग द्वारा परम्परा से श्राने वाले समाज-गठन का श्रनुशासन नही । 
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इस प्रकार विषयवस्तु की दृष्टि से हमं इस नीतिपरक साहित्य मे तीन 
भ्रग मिलते है, १. विवेचन, २. खरडन, २. चेतावनी 1 

विवेचन में इन्होने शृन्य, सहज, प्रज्ञोपाय समाधि, भवनिर्वाण, चिन्त, 
वज्रयान, सैरात्म-दर्शन भ्रादि का उपदेश दियाहं श्रौर कभी प्रत्यक्त शैलीमे 
श्रौर कभी भ्रप्रस्तुतो श्रौर प्रतीको के सहारे उन्होने इन सिद्धान्तो श्रौर साघनाभ्रो 
को समाने का प्रयास किया ह । खरुडनात्मक साहित्य मे उन्होने तीन दिशाए 
ग्रपनाई । समकालीन श्रन्य सम्प्रदायो का खण्डन, पुराने महायान की तन्त्रेतर 
साधनाग्रो का खर्डन श्रौर श्रपने ही वच्रयान मे भ्रनुष्ठानो भौर हव्योग के 
माध्यम से महामुद्रा सिद्धि कर लेने के उपरान्त श्रपने सम्प्रदाय के भी श्रनुष्ठानो 
का निषेध । चेतावनी भ्रग मे उन्होने स्थन-स्थान पर साधक कोबाह्यका 
परित्याग कर श्रान्तरिक मर्म को समभने श्रौर चित्त को दुढ करने का उपदेश 
दिया ह । साधना-मार्गं के उन स्थलो पर सचेत किया ह जहां साधक के च्युत 
होने का भय ह । पिछले श्रघ्यायो मे हम यथास्थान उनके इन विचारो प्रौर 
धारणाभ्रो का उल्लेख कर चुके ह । 


कान्य-पक्त की दृष्टि से इन नीतिपरक पदो श्रौर दोहो मेँ विवेचना के 
श्रश जह ्रपरस्तुतो श्रौर प्रतीको से रहित है, वहां उनकी गति बहुत हौ शिथिल 
प्रौर नीरस है 1 उनमे किसी प्रकार की मार्मिकत। नही ह । 
विवेचनं किन्तु जरह, प्रतीक-योजना श्रा जाती ह वहां रैली कुच 
चमत्कारिक हो जाती है श्नौर पाठक उनकी भ्रोर्‌ भ्राकर्षित 
हो जाता है । एसे स्थलो पर उनका काव्य-कौशल इस प्रकार का है कि पहले वे 
केवल प्रतीकात्मक पवित्तयां रखते ह ताकि उनकी श्रदुभुत रहस्यात्मक प्रतीक- 
योजना से श्रोता उनकी श्रोर श्राक्ित हौ 1 उसके बाद वे उन प्रतीको के रहस्य 
का कभी प्रत्यक्त उद्घाटन कर देते है, कभी उनके पीठे के तत्व की श्रोर, 
्रप्रत्यन्न सकेत मात्र कर देते है 1 कभी-कभी वे श्रौर भी चमत्कार लाने के 
लिये परस्पर विरोधी प्रतीको का प्रयोग करते थे । इनका उदेश्य यह तो रहा 
ही होगा किमभाव यारसके श्रभावेमं य चमत्कारपूण उक्तिया जनता को 
भ्राकर्षितं करे, साथः ही जहाँ भ्रधिक गुह्य साधनाभ्रो का उपदेश ह, वहु कवलं 
सम्प्रदाय मे दीक्षित लोगो को दही ग्राह्य हो सकं क्योकि गगुह्याख्यान जन प्तं 
वजरयानी उपदेशको के लिये अपराध माना गया था । किन्तु इसका परिणाम यह 
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सिद्ध-साहित्य 


हुमा कि धीरे-धीरे उनके ये प्रतीक दुरूहतम "होते गये प्रौर भ्राज उनमेसे 
बहूत से एेसे हैँ जिनका वास्तविक प्रथं लुप्तं हो गया है । स्वत" चर्यापिदो कं 
टीकाकार मुनिदत्त बहुत से प्रतीकं को नही सम पाये है शौर कु चर्याभ्नो की 
टीका तो उन्होने श्रधूरी छोड दी ह ।२ ¢ 


ए 


खरडनात्मक रशो मे सिद्धो की रैली ्रधिक बलशाली, प्रवाहमयी श्रौर 
श्रोजय॒क्त है । उसमे साहस का स्वर है श्रौर कही-कही प्रच्छन्न व्यग भी.हं। 
| उसमे त्का है किन्तु वह शुद्ध बौद्धिक विवेचना का तकं नही 
खडन ` ई 'ज्यगके कारण वह्‌ ्रधिक मर्मस्पर्शी, सहज ग्राह्य श्रौर 
रोचक ह । वह खण्डन. निस्सन्देह साम्प्र दायिक सीमाभ्रो से 
बेधा हु्रा ह श्रौर इसके साम्प्रदाथिक पत्त पर हम पोष्ये विचार कर चुके हं 
किन्तु यह लौकिक जीवन की सहज प्रवृत्ति के . श्रधिक निकट ह श्रौरं भ्रमिव्यक्ति 
कीदुष्टिसे सिद्धो के कतिपय श्यृद्धारपरक पदो के वाद उनके साहित्य का सबसे 
सफल श्रश ह । जहां सरहपा महरी, पानी ्रौर कुश लेकर सकट्प करने वालं 
घरमे बैठ कर श्रग्तिहोत्र करने वाले, होम के कड.ए धुएं से श्रांखं को कष्ट देने 
वाले, घर मे बैठ कर दीवा जलाने वाले, घण्टा वजाने वाले, मू ड मुडाने वाले, 
नगे होकर केश उखाडने वाले मिथ्या-साधको का उल्लेख करते है वहां उनकी 
वाणी मे श्रदुभुत बल श्रौर साहस हँ । उनमे शअ्रपने सम्प्रदाय के प्रति श्रास्था 
होते हृए भी सहज-सिद्धि प्राप्त कर लेने के उपरान्त श्रपने तथा दूसरे सम्प्रदायो 
के वाह्य श्रनुष्ठानो की निरथंकता पर इतना श्रटूट विश्वास था किं वै उसके 
वल पर किसी भी भ्रनुष्ठान का उपहास , कर सकते थे । उनमे वह वृत्ति कूट-कूट 
कर भरी थी जिसे कनीर के सम्बन्ध मे द्विवेदी जी ने श्रक्वडता' कहा ह ।५* 


उनक इस व्यंग का काव्यशास्त्र की दृष्टि से विवेचन करने पर हम पाते 

है कि वह्‌ दो तत्वो के विषमता प्रदर्शन पर ्राधारित है) व्यगकार जव किसी 
भी व्यक्ति या प्रवृत्ति पर न्यग करना चाहता है तो वह उसे 

व्यग एेसी पृष्टभूमि मे दिखाता ह जिसमे वह्‌ हास्यास्पद लगने लगता 
है । उदाहरण के लिये गावो मे एक श्रत्याधुनिक युवक का 

भ्यवहार श्रौर नगरो मेँ एक भ्रामीख युवक का व्यवहार हास्याभ्पद लगने लगता 
है, क्योकि दोनो ही श्रपनी-श्पनी पुष्ठमूमियो से मेल नही खाते । सिद्धो ने सहज 
ग्रौर शून्य कौ विराट श्रगम्य पृष्ठभरमि ्रौर उसकी भ्रत्यन्त दुरूहं साधना का 
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# 


-भास-पत्त 


चरणन करने के बाद इन दछटे-छोटे श्रनुष्ठानो का वर्णन करिया है । जो सहन 
सिद्धि इतनी दुरूहं साधना से प्राप्त होती है उसे केवल घर्टा बजाकर, मृड मुडा 
केर, मन्त पठ कर, सकल्प पढ कर पाने का प्रयास करने वाले ये मिथ्यासाधक 
एसे ही हास्यास्पद लगते ह जसे कोई शिशु कुदाल लेकर हिमालय सोने का 
श्रयास करे । † 


नीति-पत्त मे इस न्यग-रीली भ्रपनाने का एक विशेष कारण यह्‌ है किं 
च्यंग सदैव उस साहित्य का मुख्य भ्रस्त रहा हँ जिसक्षा उदेश्य समाज या व्यक्ति 
कां सुधार करना चाहता हँ । जो नाटकं सामाजिक व्यवहारो 
व्यगका या पात्रो की जीवनपद्धति के दोप दिखाना चाहतेहैवे 
सामाजिक पक्ष इखान्त न होकर प्रहसन याव्यग नाटिकाम्रोका रूप लेते 
है । उनमे वे ही पात्र एसी पृष्ठभूमि मे प्रदर्शित किये जाते 
ड जिनमे उनका व्यवहार श्रपनी श्रसगति के कारण दशंकोमे हास्य काउद्रक 
करता ह श्रौर दशक हंसते-हंसते भ्रचेतन रूप से यह भी सोचने लगता ह कि 
जैसा यह्‌ पत्रह यैस्ामैन बनू । इस प्रकार उनका सुधार होजाता हैजो 
च्यगकार को श्रभीष्टं ह । 
वही उदेश्य सिद्धोका भमीथा जो इन साधको को हास्यस्पदं चित्रित 
कर जनता को उनसे विमुख करना चाहते थे ! किन्तु जब ये व्यगवाण भी 
व्यर्थं सिद्ध होते थे श्रौर साधक सहज का गहन भ्रथं नही सम्‌ पाते थे भ्रौर 
-सहज-साघना के भी बाह्य भ्नुष्ठानो श्रौर प्रतीको मे उलमे रह जाते थे तब 
सिद्ध उन्हे चेतावनी देते थे श्रौर उन चेतावनियो मे उनकी शैली कुचं तीखी 
हो जाती थी । कही-कही वे श्ज्ञानी साघक को स्पष्ट मूखं सम्बोधित करते थे 
रौर उसे सचेत किया करते थे ।९ 
सिद्धो के इन नीतिपरक दोहो का एक पत्त श्रौर ह जिसे समम लेना 
चहुत भ्रावश्यकं है । लगभग उसी समय अर्थात्‌ १० वी भ्रौर ११ वी शताब्दी 
के परिचमी भ्रपञ्चशके जैनियो के जो दोहे भिले हैँ उनमें 
सिद्धो ओर जैन श्रौर सिद्ध, के दोहो मे भ्राश्चयंजनक समताह । बाह्य 
सूनियो के दोहे श्रनुष्ठानो का लण्डन जैन दोहो मे भी लगभग उसी शब्दावली 
मे मिलता है! वे कहते है कि यदि भ्रभ्यन्तर मैलादहैतो 
खाहर तप करने से क्या लाभ 1 चित्त मे निरजन को धारण करनेसे हीमलसे 
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मुक्ति भिल सकती ह 1“ उस निरंजन मे जिसने मन को लीन कर र. 
लिये तन श्रौर मन्त्र सव व्यथं ह ।*~ एसे दोहे, जिनमे लगभग समान 
मे उन्ही भावो कीं श्रभिव्यजना हुई है बहुत बडी संख्या मेँ मिलते है तिने से 
कु इस प्रकार हं *-- 
१ भ्रशरीर की साधना । | 
जैन : श्रसरीरहं सन्धाणु किंड सो ् निरुतत्‌.. 
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' जैन धधवालु मो घर र घरि भ्रच्छन्तु ख घरवद दीसइ । 
पाहुडदोहा, पु० ३६। 
बौद्ध ` धरे श्रच्छइ वादहिरे पुच्छं । , पुऽ २८। 
५ विपय भोगते हुए भी 
जेन श्राभृजन्ता विसय-सुह जे ख॒ वि हियहि धरन्ति 
ते सासय ` यहु लहु लहहि एम। भणन्ति, 
॥ सहृडदोहा, पु० १। 
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भव-पत्त 


बौद्ध ` विसश्र रमन्त ण विस्रं विलिप्पद, उप्र हरइ ख पाणी 
चिप्पइ 1 सरहपा, दोहाकोष, पु० २९ । 


६ परमधाम । 
जेन  हत्थ श्रहुटुह ' देवली वालह रहि पवेसु 
सन्तु निरजणु तहि वसद खिम्मल हद गवेसु... 
पाहुडदोहा, पू २८ । 
बौद्ध जहि मण पवण ख सचरइ रवि ससि णाह पवेस 
तहि वढ चित्त विसाम कुर सरह कहि उएस... 
दोहाकोष, पृण २०। 


७ एकान्षर साधना । 
जैन वहुयड परियदं मूढ पर तालु सुक्कंइ जेण, एक्क जि श्रक्वर 
त पढहू सिवपुरि गमदइजेण । 
पाहृडदोहा, प° ३० । 
बौद्ध सिद्धिरत्थु मई पढम, पटिश्रउ, मर्ड पिवन्तें विसर भ्र एमइउ 
भ्रक्लर एक्क एत्थु मईइ जाखणिउ, ताहर णाम जाणमिषए 

सदउ । दोहाकोष, पु० ३५ । 


८ करभ रूपी मन की सहजावस्थिति । 
जैन ` सहज श्रवर््थाहि करहु लउ जोदय जत्तउ वारि । 
पाहुडदोहा, प° ५२ । 
बौद्ध बद्धो धावहि दहदिहहि मुक्को णिच्चल ठाइ 
एमई करहा पेक्ु सहि विहरिम्र महं पडिहाइई . 
दोहाकोष, पु० २४। 


€& लवण पानी की समरसता । 
जैन ` जिम लोख विलिज्जडइ्‌ पाणियहं तिम जद चितु विलिज्ज 
समरसि हृवद्‌ जीवडा कादं समाहि करिज्ज 
पाहुडदोहा, पु० ५४ । 


सिद्ध-साहित्य 


वौद्ध ` जिम लोख विलिज्जइ पाणिएदहि तिम धरिणी लड चित्त 
समरस जाई तक्खणे जइ पुणु ते सम खित्त . . 
दोहाकोष. पृ० ४६ । 


१० देहमेही तीथं । । 
जैन देहादेवलि सिव वसद तेह देवलडइं विएहि 
पाहुडदोहा, पु० ५६ । 
वौद्ध॒ देहा सरसिय तित्थ मदं सुह श्रणुण ए दिट्रग्रो ।. 
दोहाकोष, पृ० २५। 
११ शृन्य मे पाप-पुर्य विहीनता । ` 
जन उव्वस बसिया जो करह वसिया करइ ज सुश्णु 
बलि किज्जउ तसु जोदयदहि जासु ण पाड ण पुर्णु ॥ 
पाहुडदोहा, पृण ५८ । 


वौद्ध हउ सुरण जगु सुरण तिहुश्रण सुण्ण 
खिम्मल सहजे ख॒ पाप ण पुण्ण ॥ दोहाकोष, पु ८ । 
इस प्रकार हम देखते है किं सिद्धोश्रौर जनोके दोहोमे न केवल 
विपय-वस्तु वरन्‌ भापा, शैली, प्रतीक-योजना श्रादि की श्राश्चर्यजनक समता है । 
हमने पहले कई बार इस बात का सकेत किया किउस 
दोहो की समय तन्त्रो श्रौर हव्योगं॒से प्रभावित लगमग सभी धर्मं 
परम्परा साधनाग्रो के साहित्य मे श्रौर पद्धत्ियो मे श्राश्चर्यजनक 
पश्चात्य समता पायी जाती थी श्रौर लगभग वे सभी इतने समानान्तर 
विकसित होते रहे हं कि उनमे से किसका प्रभाव किस पर ह, यह कह सकना 
कठ्नि ह । दशन के पारिभाषिकं शब्द तो चाहे एक दसरेसे लियेगये हो 
किन्तु सबो की समान प्रतीक-योजनासे एेसा लगता हैकिवे सभीषएक ही 
्रविच्िन्न परम्परा के जैन, वौद्ध-शाक्त श्रौर शैव सस्करण मात्र हं । 
श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से भी वही श्रक्वडता, वही साहस, वही व्यग श्रौर 
वही तीव्रता इन जेन दोहो मे भी मिलती हं जो सिद्धो के दोहो में मिलती ह । भाषां 
भ्रौर शैली को दुष्टि से यह नीति-साहित्य पश्चिमी परम्परा का लगता है, पूर्वी 
परम्परा का नही । भाषा तथा छन्द की दृष्टि से तो इस पर हम वाद मे विचार 
करगे, शैली की दृष्टि से साम्प्रदायिक परम्परा तथा कान्य-परम्परा से प्रहीत 


२६६ 


` -भावे-पत्त 


प्रतीको के भ्रतिरिक्त जो प्रतीकं दैनिक जीवन से लिये गये ह वे पश्चिमी प्रान्तो 
के है, पूर्वी प्रन्तोके नही! मनके लिये करभ या ऊंट, मुगतृष्छा £ ्रादि 
प्रतीकं बगाल, विहार या भ्रासाम के नही हो सकते । मे चर्यापदो वणित मच्युए, 
डोम्बी, चाण्डाली, शुर्डिनी, मातगी प्रादि श्रवश्य पूर्वीय देशो के जीवन से 
लिये गये है, किन्तु नीत्तिपरक दोहे पश्चिमी ही ह । सहरपा का भी महाराष्ट्र के 
आ्रासपास सिद्धि पाना श्रौर तब दोहो का उपदेश करना प्रसिद्ध ही है । 


५ 
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ख 
शैली-पक्ष 


तन्त्रो मे काव्यशास््र-सम्बन्धी विचारो का विवेचन करते हुए हमने यह 
संकेत किया था कि तन्त्रो मे भाषा-शैली का एक श्रलौकिक रहस्यात्मक गुह्य 
स्वभाव विकसित हो रहा था जिससे समस्त भाषा मन्त्-स्वभाव की होती जा रही 
धी । बौद्धो ने ग्रपने तन्वो की इस रहस्यमयी प्रतीकात्मक शैली को सन्धा-भापा 
या सधा-वचन कहा । सरेहपा दोहो मँ श्रपनी शैली को "गहिण गुहिर भास" कहते 
है जिससे उनका तात्पर्य इसी प्रतीकात्मक शैली से ह ।* चयपिदो की टीकाग्रो मे 
वरावर इन सिद्धो दारा प्रतीको का भ्र्थं वताते हुए मुनिदत्त ने कहा ह कि 
'सन्धा-माषा मे इसका श्रथ श्रमुक होता ह ।' श्रौर लगभग प्रत्येक टीकामे वे 
सन्धा-भापा का उल्लेख करते गये हैँ । 


यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना श्रत्यन्त श्रावश्यक हँ किं प० 

हरपरसाद शास्त्री ने जिस प्रति से चर्यापदो की प्रतिलिपि कराई थी, उसमे लिपि- 

कार ने बराबर सन्धा कै स्थान पर ^सन्धा-भाषाः लिखा था । 

सन्धा-भाषा या शास्त्री महोदय ने सन्व्या-भाषा की रहस्यमय साकेतिकता को 

सन्ध्या-भाषा देखकर भ्रनुमान यह लगाया था किसन्व्या के प्रथ 

श्रालो-प्रान्वारी-भापा' या धूपर्छही शैली" जिसके वाह्य श्रथ 

कुछ श्रौर हो तथा श्रान्तरिक श्रथ कुद श्रौर । डा० विनयतोप भटूचार्य ते भी 

इस शली का नाम॒ सन्व्या-भापा' ही स्वीकार कियाद श्रौरश्रंग्रजी श्रनुवाद 
"लेग्बेज श्राफ ट्वाइलाइटः किया है ।२ 

किन्तु परिडत विधुशेखर शास्त्री ने श्रपने एक भ्रत्यन्त विदरत्तापूणं लेख 


२९६० 


शेली-पत्त 


मे बहुत से प्रमाणो द्वारा यह्‌ सिद्ध किया ह कि “सन्धा भाषा की प्रतिलिपि 
सन्ध्या" के सूप मे लिपिकारो के भ्रमवश हुई है । वास्तविक शब्द “सन्घ्या' नही 
“सन्धा' है । 'सन्धा' के भरथं हं श्रमिसन्धि श्रथवा श्रसिप्राययुक्त भाषा श्रत 
यह्‌ श्रसिप्रायिका शैली या नेयाथं वचन है जिसका लच्य ह बाह्य श्र्थो के बजाय 
किसी दूसरे निहित श्रमिप्राय की भ्रभिव्यक्ति करना ।२ डा० बागचीने भी डक 
मत का समथन करते हुए हेव तन्त्र की श्रप्रकाशित पार्ड्लिपि मे इसका रूप 
'सन्धा-भापा' ही बताया ह, सन्ध्या" नही 1 इसके चीनी पर्यय काभीघ्र्थ 
उन्होने श्रौपचारिक या श्रौपायिक बताया ह ।* तिन्बती भ्रनुवादो से तुलना करने 
के उपरान्त भी वे इसी परिणाम पर पहुंचेते है किं इसका शुद्ध रूप सन्धा" ही 


है रीर इसका भ्रथं अरमिसन्धियुक्त शैली है ।५ 
डा० दासगुपने एक दूसरा भुभाव दिया हँ । वे यहु कहते ह कि चकि 


श्रधिकाश तान्तिक पाडलिपियो मे सन्धा" के बजाय सन्ध्या" रूप ही मिलता हँ 
तो सम्भवे है यह लिपिकारो की नुटिन हो, इसके पीछे यह कारण हौ सक्ता है 
कि कालान्तर मे इसका श्रालो-ग्रान्धारी-भाषा' वालाश्र्थं भी गौण रूपसे 
स्वीकरत कर लिया गया हौ ।९ किन्तु यह्‌ केवल अनुमान ही है । जहाँ तक बौद्ध- 
तन्त्रो की पाडलिपियो, उनके लिपिकारो, यहाँ तक कि उनके रचयिताग्रो का 
सम्बन्ध है, यह सर्वविदित ह किं भाषा ्रौर व्याकरण के कंडे नियमो के प्रति 
उन्होने बडा ही विद्रोही रुख श्रपनाया था श्रौर वे उन लोगो की हसी उडाते थे 
जो सस्त के नियमो का भ्रत्यन्त कठोरता से पालन करते थे । उन्टोने स्पष्ट 
घोषित किया था कि अ्रपशब्द, वृत्तिभग, वरंस्वर लोपादि हस्व का दीर्घं करना 
भरर दीं का हस्व करना श्रादि तन्त्र के उपदेशक कै लि नैष ह ।* इस दृष्ट 
से वे सन्धा की सरलता से सन्ध्या लिख सकते थे उसके लिये इसके गौण रूपया 
गौण अर्थं की कल्पना करने की प्रावश्यकता नही पडती । पुनश्च हम देख चुके 
है कि सरहपाने भी इसे गहण गुहिर भास कहा हं । सिद्ध लोग रूपको मे वात 
करते कै प्रेमी थे । यदि इसका गौण श्रथ भी भ्रालो-आन्धार-भाषा होतातोवे 
उसको काव्य मै भ्रवश्य प्रयुक्त करते, गहण गुहिर भासः वाले भ्रथं को प्रधानता 
न देते । टीकाग्मो मे भी स्थान-स्थान पर सन्ध्या रौर ब्रभिसन्धि कासमा- 
नार्थक प्रयोग मिलता है श्रौर उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है कि इसका 
रथं श्रमिसन्धि या श्रमिप्राययुक्त भाषा ह। विस्पाकी चर्या मे स्पष्टत 
“ग्रभिसन्धि" का प्रयोग है श्रौर उसका तात्पर्यं सन्धा या सन्ध्या ही है ।= बागची ` 
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सिद्ध-षाहित्य 


का कथन है । कि तिन्वती रूपान्तरो मेँ सन्न्या श्रभिसन्वि के लिए एक ही शब्द 
प्रयुक्त है जिसका श्रथं “अरभिप्रायात्मक भाषा" है 12 


इस प्रकार की प्रतोकात्मक शैली का प्रयोग सिद्धो का श्रपना भ्राविष्कार 
नही है । ग्वेद तथा श्रथर्ववेद मे ही इस प्रकार की प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग 
होता था 1 मीमासको ने शब्दो के इन्ही निहित, प्रच्छन्न प्रमिप्रायार्थो के श्राधार 
परं श्रपने सिद्धान्तो का विकास किया था । तन्चौ मे व्यापक रूप से यह्‌ शैली प्रचलित 
थी 1११ बौद्ध परस्परा मे भी यह शैली पहले ही समाविष्ट हो चुकी थी 1 सद्धमं 
पुरुडरीक में हमे कई स्थानो पर सन्धाभाषा का उल्लेख मिलता हैँ । श्रौपम्य-परिवर्तं 
नामक तृतीय परिवतं के दो श्लोको में तथागत से प्रार्थना की गर्दह कि हे महावीर ! 
हम महपियो हारा प्रयुक्त इस ॒सन्धाभाषा को भ्रादरपूर्वकं ग्रहण करते है...हम भी 
लोक मे भ्रनुत्तर बुद्ध बने, एसे बुद्ध बोधिसत्व जो सन्धाभापा मे श्रनुत्तर बोधि 
का उपदेश देते ह । १२ कर्ने ने इस प्रसग मे सन्धाभाषा का प्रनुवाद रहस्यमयी 
वाली “मिस्टीरियस स्पीच" किया ह ।१९ इसके पहले ही दूसरे परिवर्त मे की 
एक टिणखी मे कनं ने सन्धाभाषा को (ज्यूनौफि का प्रमाण देते हृए) वह शैली 
वताया ह जिसकी प्रकृति मन्त्रणा की प्रकृति ह रथात्‌ गम्भीर रहस्यो का 
उद्घाटन कर सही मागं का प्रदर्शन करने वाली भापा ।१४ ह्ुनसाग नेभी 


इसका अ्रनुवाद श भ्रभिप्राय वाली माषा इस प्रकार किया हं ।** ह्य श्रभिप्राय बाली भाषा' इस प्रकार किया हँ ।१५ 


इस प्रकार इस भाषा की अ्रकृति मन्र-पकृति थी । मन्त्र-सिद्धान्त मे 
भ्रत्येक शब्द श्रौर भ्र्तर का एकं गुह्य, दिन्य या परम भ्रथं होता था। शब्दो 
की उसी हयार्थक प्रकृति का परिचय सन्धाभाषा मे भी मिलता है । महायानं 
मे इस सन्धा शैली का प्रयोग उपाय-कौशल पारमिता के श्रन्तर्गत वताया गयां 
था । उपाय-कौशल पारमिता का बौद्ध तन्त्रो के कान्यरूपोकै विकाससेक्या 
सम्बन्ध रहा हं इस पर हम विचार कर चुके है । प्रारम्भ मे उपाय-कौशल के 
भ्रथं थे, वौद्ध सम्प्रदाय मे श्रदीक्तित लोक-साधारण को वौद्ध धर्मं केमभेदोसे 
्रवगत करा कर उन्हे बोधिसत्व यान मे दीत्तित करना! इस कार्य के लिए 
बोधिसत्वो को सन्धाशेली के प्रयोग का श्रदेश मिला था।४६ इसके द्वारा वे 
भ्रशिक्ितो को भी बौद्ध मतमे दीक्षित कर सकते थे । इसके लिये .भगवाच- 
तथागत का यह भी श्रादेश था कि ग्रौपम्य हाया भ्र्थात्‌ ग्रपरस्तुतो तथा प्रतीको 
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लत नियोजित श्रौपम्य-कथा, या रूपको द्वारा ज्ञान को सरलता से -रक्खा जा 
हे क्योकि उससे सुविज्ञ जन तत्व को ततक्ष॒ ग्रहण कर लेतं 
तत्रो तक भ्राते-्राते इनमे से बहुत से श्रप्रस्तृत रूढ सेवमान्य 


प्रतीक हो गये श्रौर बौद्ध तन्त्र ग्रन्थो मे भ्रक्सर साधना शैली मे प्रयुक्त इन 
प्रतीको के गृह्यार्थो की व्याख्या मिलती हँ । गुह्य समाजतन्त्र मे लगातार इन 
गुह्य-प्रतीको का प्रयोग ह हैव तन्त्र के चीनी अनुवाद केश्राधार पर 
डा० वागची नै इनमे से कष्ठ प्रतीको का श्रयं निश्चित किया हँ । हेवज तन्त्र 
के १३बे ग्रध्याय का नाम ही 'हैवज सर्वतन्त्र निदान सन्धाभाषा नाम पटल' हँ । 
इसमे सन्धाभाषा को योगियो की महाभाषा कहा गया ह जिसमे समय (पद्धति) 
कै सकेतो का विस्तार ह !1^ इन्ही प्रतीको का प्रयोग कर सिद्धोने ऊपरसे 
लौकिक (भ्युञ्धार-परक) लगने वाले पदो मे प्रज्ञोपायात्मक कमल-कुलिश योग के 
गम्भीर भ्र्थो के सकैत समाविष्ट कर व्यि थे। टीकाकार ने इन्ही प्रतीकोके 
गुह्य श्रथ दढ कर इनके मर्मा्थो का प्रकाशने किया किस प्रकार इनके इन 
पदो मे हठयोग तथा मृद्रा-ैथुन-सम्बन्धी सकेत मिलते हँ इसके लिये कुच पदो 
को प्रतीकं योजना पर एक दृष्टि डालनी श्रावश्यक ह । यह्‌ समस्त प्रतीकात्मक 
योजना प्रज्ञोपायात्मक या नायक-नायिका परक ह । नायक के लिये सिद्धो ने वीर, 
बंगाली, कपाली, शवर, हरिण श्रादि प्रतीक रक्खे ह जिनके पी {योगपरक 
ग्रथ ह । 
जहां तक वीर का प्रश्न है उसकी व्याख्या दोहाकोष मे इस प्रकार 
मिलती है किं चित्त-व्र-परज्ञोपाय योग से जो महाराग हारा विराग का दमन 
करता उसे वीर कहते है ।*८ यह वीर सुरत वीर हँ 
५ क्योकि वह॒ मकरन्द पान करता है भ्रौर महासुख चक्र मे 
~. ससी महामु रातमासूमी नाधिका का उत्माहमू्वंक उपभोग नायिका का उत्साहूपर्वक उपभोग 
कृरता ह २० इसी को गृर्ड्रीपा कृन्दुरु वीर कहते है श्रौर उसकी व्याख्या 
करते हए टीकाकार कहता ह कि योगाचार सुख लाभ कर जो क्लेशादि का मर्दन 
कटे उसे कुन्दर वौर कहते है । योगाचर सुख वह दो इद्दियो कौ समापत्ति से 
लाप्न करता है । ये दो इरया कमल श्रौर कुलिश या भगश्रौर लिग ह ।२१ 
इसी नायक को श्रद्रैतज्ञान प्रापि के उपरान्त बगाली कहा जाता है रौर तब वह्‌ 
चरली का स्वामी होता है । मुसुकुपा अपने चयपिद मे इसीलिये श्रपने को 
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सिद्ध-साहित्य 


वंगाली कहते है श्रौर श्रपनी गृहिणी के रूप मे चरुडाली को ग्रहण करते ह ।२९ 
कपाली कै प्रतौकारथ पर हम कार्हपा की कापालिक साधनाग्रो के सिलसिले मे 
विचार कर चुके ह । शवरी के प्रति उन्मुख होने के ही कारण साधक को शवर 
भी कहा गया रहँ । शबरी नैरात्मा काही प्रतीक ह जैसा हम श्रमी देखेगे। 
नायक तथा नायिका की हरिण तथा हरिणी रूप मे-२ कल्पना दसलिये हुई हं 
कि विषय के प्रति मन बहुत शीघ्र भ्रासक्त हो जाता ह जसे हरिण सगीत 
के प्रति! उसी के प्रेयसी का प्रतीक हरिणी मान लियागयाहै। , 

नायिका पक्त पर विचार करने से हम देखते है कि चण्डाली, शबरी, 
सहज-सुन्दरी, वधू, गृहिणी, योगिनी, नैरामखि-योगिनी, डोम्बी, मातगी, 
कमलिनी, पद्मिनी रादि संकेतं का प्रयोग किया गया है । इनमे से "चण्डाली 
पर हम विचार कर चुके ह ।२५ मखि मूल मे सम्पुटीकरण के उपरान्त चण्डाभनि 
प्रज्ज्वलित कर॒ साधकं भ्रवधूतिका कै द्वारा उसे ऊपर की ्रोर प्रवाहित करता 
है । इसी चर्डाम्नि को चरडाली, तथा कभी-कभी इसे ग्रहण करने के कारण 
ग्रवधूतिका को भी चण्डाली कहा जाता हँ । कभी-कभी महामुद्रा नँरात्मा को 
भी इसी प्रतीक द्वारा न्यक्त किया गया हं 1 

सहस्रार चक्र मे मेरुशिखर पर वास करने से नायिका, नैरात्मा को शवरी 
भी कहा गया ह । शवरी जाति की स्तिया मध्यप्रदेश कै ऊँचे पर्वतो श्रौर विन्ध्य 
के शिखरो पर रहती है । नैरात्मा की उपमा एसी ही ॐच मेरुशिखर पर रहने 
वाली शवरीसे देते हृए म्नौर उसी का प्रेमी होने के कारण भ्रपने को शवर 
कहते हए शवरपा प्रणय निवेदन करते है--"एक ऊँचा, बहुत ॐचा पर्व॑त शिखर 
ह जिस पर एक शबरी वालिका रहती हे । मोर के पखो से सजी हई, भ्रंगो पर 
धुघचियो की मालाग्रो से श्यद्धार किये हुए । मै उन्मत्त शबर प्रेमी हँ । सासारिक 
सुललोसे म विरक्त हो गया हूं, मेरा मन तो उसी सहज सुन्दरी पर श्रासक्त ह । 
उस पवत पर वृत्तो के घने कुञ्ज ह जिनकी शाखां ्राकाश कोछुलेतीहै 
शनरी वालिका कानो मे व्र-कुरुडल धारण क्ये हुए श्रकेली वन मे विचरण 
करती फिरती ह । श्रौर मै हं शवर, नाग-सा उन्मत्त श्मौर श्रावेशयुक्त। म 
त्रिधातु ( काय-वाक्‌-चित्त श्रथवां रूप-काम श्रौर धर्मं ) की पलग डाल कर 
महासुख शय्या का प्रवन्ध करता हँ मौर उसके वाद प्रेयसी नैरात्मा को ग्रहण 
कर उस पर प्रणय-रात्रि विताऊंगा . इस प्रकार हम देखते हई कि शवरी वास्तव 
मे नैरात्मा या सहज-मुन्दरी का ही दूसरा नाम है श्रौर मेरुशिखर की वासिनी 
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होने के कारण शवरी का प्रतीक प्रयुक्त हुम्राहै श्रौर बाद मे उसे साग रूपक 
वनाने का प्रयास किया गया ह । उसी शबरी क कारण साधक कानाम भी 
शत्र रक्खा गया हुं । २६ 

इसी प्रकारः नायिका भ्रवधूती को वधू कै रूप मे करई स्थानो पर चित्रित 
किया गया हैँ क्योकि साथक ललना रसना को त्याग कर उसी को ग्रहण करता 
हं । उसी वधू से परिणय करने के लिये कृष्णपाद बारात सजा कर जाते हँ 
जिसमे पटह, मादल सभी प्रकार के बाजे है श्रौर दहेज मे उन्हं भ्रनुत्तर धर्म 
प्रात होता ह ।* इसीलिये वे इस नैरात्मा को गृहणी भी कहते ह । दोहो मे 
वरावर धरिणी का उल्लेख मिलता ह जिसमे विलीन हुए निना सिद्धि नही 
मिलती ।*< उस तरुण गृहणी के ' निरन्तर स्नेह के बिना इस जन्म मे बोधि 
प्राप्त नही हौ सकती 1२ < परमां का बो उन्ही को होता ह जिन्होने इस गृहणी 
मे श्रपना मन इवो दिया है, जो इस गृहणी से पानो भ्रौर नमक की तरह 
घुलमिल कर एक हो गये ह 1२! यह्‌ गृहणी ही महामुद्रा श्रौर चर्डाली ह ।२९ 

योगी की गृहणी होने के कारण नायिका को योगिनी मी कहा गया है । 
गुण्डरीपा कहते ह कि श्रो योगिनी, तीनो नाड्यो को दवा कर मुभे एकं भरपूर 
भ्रालिगन दो।६२९ इस कमल-कुलिश योग मे समय बीतता जायरण श्रौर हमे 
ज्ञननदहो। श्रो योगिनी, मै तुम्हारे बिना एक पलभीनहीजी सकृगा। मे 
तुम्हारे होठ चूम कर कलल-रस पीऊंगा ॥* २५ 

योगिनी को कही-कही नैरात्म-योगिनी भी कहा गया ह । शबरपा इसी 
को नैरामणि भी कहते है ।*९ 

यह योगिनी ज्ञानरूप ह । कुच विद्वानो का कथन ह किं ज्ञानी को 
तिव्बती मे द्रइव्‌ कहते है जिससे डोम या डोम्बी बना जिसके भ्रथं 
ज्ञानवती होते है ।२० इसी ्रथं मे डोम्बी की वायु तत्व से सलभ्न माना गया 
है भ्र्थात्‌ प्राण तथा श्रपान वायु के निरोध से सम्बद्ध । २ डोम्बीपा श्रपनी 
चर्या मे डोम्बी को गगा-यमुना के बीच से पार कराने वाली श्रवधूतिका बताते 
है ।६४ कष्णाचर्यपा उसी को डोम्नी वधू बताते हए उसके साथ विवाह समा- 
रोह रचाते ह श्रौर इसी को काम-चण्डाली की संज्ञा भी देते ह ।४ˆ कारुहपा 
की एक चर्या मह्वपूरखं है जिसमे कि उन्होने इस डोम्बौ बालिका से कापालिक 
के रूप मे प्रख्य भित्ता मामी है । उस चर्या मे कार्हपा कहते हं -हे डोम्बी, 
नगरी के बाहर तुम्हारी कुयिया है, अ्रस्पुश्य होने के कारण ब्राह्मण का लडका 
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उसेचूचूकर ही वापस लौट जाता है। श्रो डोम्बी, मै कार, ह, निपट निधृख 
कापालिक योगी, मै तुम्हारे साथ समागम करू गा....तुम, डोम्बी हो, मे कपालो हँ 
तुम्हारे ही कारण मैने श्रस्थियो को माला धारणक है ५) 

टीका के श्रनुसार इसमे डोम्बी परिशुद्धावधूती को कगया है) 
ब्राह्मण लङ्का से उन योगियो की भोर सकेत है जो भ्रवौद्ध होने के, कारण 
्ज्ञोपायात्मक ज्ञान से रहित है । श्रत सिद्धि को केवल बाहरसे द्ध पाते है। 
काण्ड कापालिक है श्रत वै इस नैरात्म-सोगिनी को परामूत कर सकते ' ह । 
कापालिक के श्र्थं ह चर्याधर श्र्यात्‌ चर्याश्रो मे निष्णात । कापालिक शब्द कौ ' 
व्युत्पत्ति इस प्रकार टीका मे बताई गई है कम्‌ महासुखम्‌ पालयति इत्ति कपाली 1" 
पर्थात्‌ "क" महासुख के नीज को जो पालता , है, वह कापालिक ह । इसीलिये 
डोम्ती के साधक को कापालिक कहते ह ।४२ । । 

कूवकूरीपा ने इसी नायिका को श्रभिसारिका केसरूपमे चित्रित किया 
है ।*२ "कच्छपी को दुहते से भाजन छलक उठा है, दुव भाजन मे समा नही 
पाता! वृन्त की दमली घडियाल खारहाह) श्रो तस्णी वधू, तेरेषरमेही 
ग्रागन है । तेरे मलिन वस्त्र ्राघी रात के समय चोर चुराले गयादह। सास 
को नीदश्रा गह, बहूजागरहीरह। तैरे जो वस्त्र चोरी चले गये उन्हे श्रव 
किससे सगिगी । दिन मे वधू काग से.भी उरतौ है किन्तु रात होते ही वह्‌ ्रभि- 
सार कै लिये कामरूप तक चली जातीहं । एस चर्या कुक्कुरीपा गारहेहं। 
करोडोमेसे कोई एक ही इसे सम पायेगा \ 

उपयुक्त चर्या मे प्रतीको के द्वारा हस्योग का वणन ह । कच्छपी, जिसके 
लिये चर्यापदे मे -दुलि शब्द का प्रयोग है, के भ्र्थ है द्रयाकर ' जिसमे लीन हो 
जाय एेसा महासुख कमल । उसको दुहने के भ्रथं हँ प्रवधूती मागं से उसका रस- 
पान करना । भाजन कै श्रं है वमि पीठ । चर्या मे "पिटा' का प्रयोग है । 
भर्यात्‌ पहली पक्ति का श्रथं हुभ्रा कि महासुख कमल .से. भरने वाला रस वच्र- 
मणि पीठम भी नही समा, रहा ह। यह वज्रमणि पीठ सम्भवत. साधनाकीं 
परारभिकं अवस्था से सम्बद्ध ह “क्योकि टीका मे इसके साथ ध्वालयोगी' का 
उत्लेख ह । सेकोदेश टीका ,मे साधको की . चारं श्रेणियां . बताई गई है; बाल, 
प्रौढ, वृद्ध श्रोर्‌ प्रजापति । वानयोगी प्रारम्भिक श्रवस्थामे होता है भरत उसका 


प्रधिकार महामुद्राके पयोधरोत्तकही होता है। इस प्रसगने ही कच्छपी के 
तीरका वंन ह ।४४ 
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इन उल्लेखो से फिर इस पक्ति का मर्माथं यह निकला कि महासुख 
कमल की साधना से साधक को जिसरसकी प्रापि होती है वह बालयोमी के 
वश की बात नही क्योकि बालयोगी केवल प्रारम्भिक साधक होता ह । भ्त्त. 
पहले उसे वोधिचित्त कौ साधना करनी चाहिये । ` 

इसलिए दूसरे पक्ति मे कहा गया ह कि वृन्त की उमली कुम्भीर खाता 
द । सधा शैली मे कुम्भीर के भ्रथं है कुम्भक योग मे निष्णात योगी । श्र्थात्‌ 
श्वास निरोध करते वाला साधक 1 वही इमली श्र्थात्‌ बोधिचित्त का भक्षण 
कर सकता है, श्रथति उसी के हारा इमली की भांति टेढा मेढा, भव-सम्मृत 
बोधिचित्त निस्वभावीकृत हो सकता हँ 1 

भ्रगली पक्तियो मे वघू को सम्बोधित किया गया ह जिसके लिये "विश्रात्ती' 
शब्द का प्रयोग ह । विश्राती सम्भवत विन्ञसि ( विज्ञप्ति-मात्रता) का श्रपभ्चश 
रूप है 1५५ किन्तु टीकाकार ने यहाँ यह सम्बोधन माना ह । उस वधु को सम्बो- 
धित कर कवि कहता हँ कि हे वधू! तेरे गृह केसमीप्ही भरागनहै। गृहुका 
श्रथ व्रजाप हारा प्राप्त विरमानन्दशूपी गृह हँ । उसमें अगत हँ । भगिनं का 
भ्र्थं टीकाकारने नही दिया किन्तु ्रगन जिसमे ऊपर से छाजन नही होती, 
उसकी हम ॒सम्वृत्त सत्य के विपरीत विवृत या पारर्माथिक सत्य के प्रथमे 
व्याख्या कर सकते ह । टीका कै ्रन्तमे भी कार्हुपा के दोहे का जो उद्धरण 
दिया ह उसमे इस परमाथ श्रौर निरजन का उल्लेख ह । अरत विरमानन्द रूपी 
गृह में परमाथ रूपी ्भ्रागनष्ह । 

उस रश्रागन मे से सहजानन्दरूपी चोर ॒ने मलिन वस्र भ्र्थात्‌ ध्रवेश- 
वातादि दोष चुरा लिये हं । उनका अपहरण कर लिया ह । आधी रात मं श्रप- 
हरण किया है ) श्राधी रात के श्रथ हूं प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का समय जिसे ब्रद्धरात्रि 
"भी कहते हँ ।५ उस श्रगिन मे सास सो गई हं। भ्र्थात्‌ श्वास निरुद्ध होकर 
योगनिद्रा मे लीन हो गई है किन्तु वधू अर्थात्‌ परिशुद्धावधूती निरन्तर जाग्रत ह । 
वयोकि कहा गया ह कि सयमी सदा जागता रहता हं \*“ - 

वह वधू चोरको दढन का व्यथं प्रयास कररहीहै क्योकिं चोरतो 
सहजानन्द हैँ श्रौर सहजानन्द का स्वरूप कोई विरला ही जान सकता हँ 1 उसको 
पकडना ग्रहण करना श्रत्यन्त कस्नि ह । दिन मे वह्‌ वघ कागसेभी डरती है, 
भ्र्थात्‌ जव प्रज्ञाज्ञान उसे नही प्राप्त होता, श्रधरात्रि नही होती, दिन होता ह॑ 
तब वह्‌ भव-बुद्धि से चारो शरोर काल-सम्वृत ( काग ) वस्तुश्रो को देखती ह श्रौर 
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भ्रपने ही चित्त की विवृति ( ससार ) से भय खाती है ।४~ ' किन्तु रात दने पर 
श्र्थात्‌ प्रल्ञाज्ञान मे दुख दिवाकर के भ्रस्त हो जाने पर वही श्रवधूती 'सम्रागम के 
लिये कामरूप जाती है ! कामरूप के भ्रथं ह महासुख ' चक्र । 

इस प्रकार प्रतीको के माघ्यम से यह कटागयारहै कियोग कामां 
बहत गूढ है श्रौर प्रारम्भिक साधक महासुख कमल की साधना को नदी समस, 
सकते । उसके लिये पहले कुम्भक योग द्वारा बोधिचित्त को निस्वभाव ( नैरात्म- 
स्वभाव ) कर देना चाहिये । भ्रवधूती पहले मलिन वस्त्रो, क्लेश-वासनादि से 
ध्रावृत रहती है किन्तु जव वच्रजापादि के द्वारा वहं विरमानन्दरूपी गृह मे प्रति- 
शित होकर परमार्थरूपी ओअआँगन का ज्ञान प्राप्त कर लेती हं तव वह निद्रा (्रज्ञान) 
खो देती है श्रौर श्वास निरोध के बाद जाग्रत हो जाती ह । उसके दोषादि भ्रपहूत 
हो जाते हँ, उसमे उपाय की, साहस की प्रतिष्ठा हो जाती हं श्रौर वही वधू 
जोदितिमे कागसेभी डरती थी रात को भ्रकेले श्रभिसार के लिये कामरूप 
पीठ को प्रस्थान करती ह । महासुख कमल मे प्रवेश करता ह । यह्‌ रहस्यमयी 
चर्या है जिसे कुक्कुरीपा ने गाया है जिसे कोटि कोटि योगियोमेसेकोरईएकही 
समभ सकता हँ ।८० 

इसी नाधिका का गंया-यमूना की नौका-वाहिका मातगीके रूप मे वरणंन 
डोम्नी.? की चर्या मे मिलता ह -- 

“गगा भ्रौर यमुना इनं दोनो के बीचोनीच से एक नौका बह रही है ¦ 
उसमे एकं मातगी बैठी है जो लीलाभाव, सहज भाव से योगियो को पार उतार 
देती है । खेती चलो, श्रो डोम्बी, खेती चलो, पथ मे देर हो रही है । सदुगुरुपाद 
के उपदेश से हम पंचजिनपुर ( पंच तथागतो का देश ) मे शीघ्र पहुंच जायेंगे 1 
पाचि पतवार इस नावं कोखे रेह) पालर्वेधे हुए ह । गगन-शन्यपात्र से 
नौका मे भर प्राने वाले जल को मै उलीच रहाह्ं। सूर्यं प्रौर चनद्रये दोनो 
दो चक्र है, सृष्टि श्रौर ससार के पालो को फलाने ग्रौर उतारने के। वामश्रौर 
दक्षिण इनं दोनो कूलो से बच कर स्वच्छन्द मार्गं पर चलती चलो । यह डोम्बी 
कौडी लेकर पार नही उतारती, स्वेच्छा से श्वम करती ह 1 जिन्होने यह्‌ यान 
ग्रहण नही किया श्रौर रथ पर चे ह वे ( भ्न्य सम्प्रदाय के योगी }) पार नहीं 
उततर पाते 1" 

इस चर्या का भ्रं श्रपन्ञाृत स्पष्ट है । गगा तथा यमुना, ललना तथा 
रसना की वाचकं ह । वाम-दक्िण श्रौर सूर्य-चन्द्र से भी इन्दी नाव्यो का बोध 
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होता है 1 मातगी ह डोम्बी नैरात्मा जो प्रमत्त है, यह नौका जो सहज पथ से 
चह रही है, सहजयान ५९ ह । यह भवसागरः -से लोगो को पार करा देती ह । 
पाच डाडो का भ्रथं यहाँ चतुविधशून्य-सम्बन्धी पचक्रमोपदेश हँ । इस प्रकार ललना 
आर रसना को परित्याग कर मध्यमागं ,श्रवधूती को-ग्रहण - करना ही हख्योग 
साधना मेँ सहज पद्धति या मध्यम-मागं है जिससे महामुद्रा सिद्ध होती है । 


यही नायिका पद्मिनी है क्योकि मुखान वन कर वह कमल रस को 
प्रवाहित कर रही ह । ्राधीरात कमल खिला ह । बत्तीस योगिनिर्यां उसके दलो 
पर क्रीडा कर रही ह । श्रवधूती मार्ग, से चित्तरूपी चन्द्र प्रवेश करता है । वह्‌ 
सहज ज्ञान की श्रभिव्यक्ति कर रहा ह क्योकि सद्गुरु के वचन रत्नो से प्रभावित 
दै । चलते-चलते वह चित्तरूपी चन्र निर्वाण को प्राप्त हो जाता ह । कमलिनी 
रूपी श्रवधृतिका मृणाल बन कर कमल रस को (महाघुख को) प्रवाहित कर रही 
ह । विरमानन्द विलक्तण हे, जो इसे जानता ह वही बुद्ध हो जाता ह । भुसुक्‌ 
कहते हँ कि मेने तो इसे मिलन कर (समागम कर) जाना ह । मुभे महासुख 


की लीला मे सहजानन्द की प्राति हई ह ।५२ 


इस चर्या मे प्राधोरात के प्रथं है प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का चतुर्थं सन्ध्या 
समय । बत्तीस योगिनियो के श्र्थं है कमल मे लीन होने वाली वत्तीस नाडियांँ । 
चित्त को चन्द्र इसलिये कहा गया ह कि वह सम्वृति से मक्त होकर उपाय रूप हो 
गया है, शून्य मे चन्द्र के समान विहार करता ह । ्रवधूती का मृणाल रूप 
मे सकेत कार्हपा ने भमी किया हं ।** उससे श्राने वाला रम समस्त शरीर मे 
विध केर काय-वाक्‌-चित्त को वर बना देता है । यह लीला नायिका महामुद्रा के 
समागम से सम्पन्न होती है । 

| 


चर्यपिदो तथा बौद्ध तान्त्रिक साहित्य मे प्रयुक्त इन प्र तीको के साकेतिक 

अर्थं समभ लेने के उपरान्त श्रव इस दृष्टि से इन पर विचार कर लेना श्रावश्यक 
कि ये प्रतीक कहाँ सेभ्राये श्रौर.कंसे ये बौद्ध तान्विक 

प्रतीकोका परम्परा मे किसी विशेष निरिचत भ्र्थं का बोध कराने लगे। 
उदगम हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके ह सिद्धो की चिन्त॒न- 
` परम्परा विज्ञानवादी दरशन मौर योगाचार कौ स्राधनाश्रो से 
भावित है । श्रत विज्ञानवादी म्रन्थो मे जिन श्प्रस्तृतो तथा उपमानो के द्वारा 
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तथता श्रौर विज्ञपिमात्रता का सिद्धात समाया गया है, उनमे से बहुत से श्रप्र- 
स्तुत-ज्यो के त्यो के सिद्धो क साहित्य मे मिलते हैँ । उदाहरण के लिये भुसुकूुपा 
ने श्रपने पद मे इस ससार के लिये मरुमरीचिका, गन्धवंनगरी, रज्जु मे सपं, 
दर्पण में प्रतिबिम्ब, वन्घ्यासुत, खपुष्प, वालुका के तैल, शश-्द्ध भ्रादि भ्रप्रस्तुतो 
का प्रयोग किया है ।५ ये श्रप्रस्तुत उस सम्य के 'भ्रन्य वच्रयानी अ्रन्थोमे भी 
मिलते ह 1५4 ये श्रपरस्त॒त सिद्धो के भ्रपने नही थे वरन्‌ उन्होने इन्हे विज्ञानवाद 
से लिया था ! विज्ञानवाद चिन्तक श्रपने श्रात्म-ख्थाति के सिद्धात के प्रतिपादन 
मे इन श्रप्रस्तुतो का उपयोग करते थे, एेसा शकराचायं के भाष्य से ज्ञात होता 
है । क्योकि विज्ञानवादी चिन्तना का खरडन करते हुये गकराचार्यं ने विज्ञानवाद 
की उन्ही उपमाग्रो का उत्लेख किया ह श्रौर उनकी तर्कपद्धति की भ्रसद्धतियो 
की श्रोर सकेत किया ह ।५ वैसे ये उपमान उस समय केवल बौद्धोमे ही नहीं 
चरन्‌ भ्रन्य सम्प्रदायो भी ससार के माया रूप का निदशंन कराने के लिये प्रयुक्त 
होते थे । किन्तु साम्प्रदायिक स्थिति ने संभवत. उन्हे विज्ञानवाद की परम्परा से 
इत श्रप्रस्तुतो का उत्तराधिकार दिल 

कुछ प्रतीकं तथा भ्रप्रस्तुत द नय वाणा भाण साघना से) इन्हुं प्राप्त हुए 
हँ । इस साधना पर विचार करते हुए हमने यह देखा था कि ये पञ्च महा- 
भूतो को प्राणायाम हासा नासाग्र पर केन्द्रित कर श्रपनी चित्तवृत्तियो को भ्रन्त- 
मुखी कर लेते थे ! इसकं उपरान्त उनके ष्यान में बहुत से चित्रात्मक प्रतीको, 
का उदय होने लगता था पावक धातु के उदय के समय शुक्र (श्रोपधितारक), 
ग्राप्‌ धातु के उदय कं समय षोड॑श कला-सम्पन्न-पृणं चन्द्र श्रौर पीले कनैर के 
पुष्प, वायु के उदय के समय वर्षा के मेघ, श्राकाशधातु कं उदय करे समय 
मोरपह्ख मन मे प्रतिबिम्बित होने लगते थे । ये विम्ब ही बौोपिचित के उदय से 
सम्बद्ध होकर विभिन्न प्रतीको मे परिवततित हो गये ! सिद्धो ने इन समस्त श्रप्रस्तुत 
का कभी प्रतीक तथां कभी ` उपमान रूप मे उपयोग किया हँ ।८< इसी प्रकार 
महायान-सूत्रालङ्धार मे बोधिचित्त समृत्पाद को पृथ्वी के समान यान कं समान, 
राजा कं समान, गन्धर्वो कं मधुर घोषं के समान बताया गया ह 1९० चयपिदो में 
भी, ये उपमान ग्रहण किये गये ह 18१ कटी पर ये बोधिचित्त के लिये है श्रौर 
कही वोधिचित्त के न तत्व के ८. £ 

योगाचार कं तान्िक पद्धतियो ग्रे उन्होने बहुत से प्रतीक लियं 
जिनका बाद मे इन्टोनें भर्ञोपायात्मक बौद्ध श्रथ दे दिया । इनमे से रस-~रसायन 


"~~ ~~~ 
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मौर उससे सम्बन्धित (समस्त प्रतीको के बौ भरथो पर हम पै विचार कर 
चुके है 1 ‰२ इसी सम्बन्ध मे सिद्धो ने बोल कक्कोल साधना कं ्रन्तर्गत श्रन्य 
श्रोषधियो को भी प्रतीक रूप मे ग्रहण किया 1 वल, मग्रणा, कालिञ्जर, दुद्धरु 
चउसम, कस्तुरी, कपू र, सिल्हा, मालती-ईन्धन, खेट, मलयज, प्रवण, डिरिडम, 
कुन्दुरु श्रादि 1९२९ हेवच्-तन्त्र मे इन प्रतीको का तान्त्रिक अर्थं क्रमश मास, 
मदिरा, शुभ, अशुभ, चार सम श्रश, मूत्र, शुक्र, स्वयम्भू, व्यञ्जन, भ्रगति, 
युगनद्, गति, भ्रस्पशं तथा द्रीन्दिय-समापत्ति मिलता ह ।५४ इन सकेतिक भ्र्थो 
से भी इस पद का श्र्थं नही निकल पाता क्योकि प्रतीक-योजना भ्रत्यत दुख्ह हो 
गई हं। 


इमके श्रतिरिक्त तान्िकं परम्परामे उस समय जो पीठ उपपीट प्रादि 


प्रख्यात थे उनकोभी प्रतीका्थं मे ्रहण किया मा। कामरूप, ओडियान 
(उड्डीयान)९ बद्धालर° श्रादि इन सिद्धो कौ _हट्योग_साघना्ो मे प्रतीक 
रूप मे ग्रहण किये गये ह । 


चर्यापदो के कु प्रतीक शब्द चमत्क।र पर भो श्राघारित ह । कुक्कुरीपा 

की एक चर्या मे कुम्भीरः प्रतीकरूप मे श्राया है ओर कुम्भीर को 
इमली खाते हुये वणित क्या गया ह । कुम्भीर का 

अर्थंया शब्द- प्रतीकार्थं टीका मे कुम्भक-समाधि बताया गया है ।& 
साम्य-मूलक निस्सम्देह शब्दसाम्य के कारण यह प्रतीक ग्रहण कर कुक्कुरी 
प्रतीक ने शेलीगत चमत्कार का प्रदर्शन क्या हँ 1 एसे प्रतीक 
उन थोडी-सी चर्याश्रो में मिलते ह जहां उलटवसी शैली 

व्यवहृत है । इसी प्रकार श्वास प्राणवायु के लिये सास, श्रवधूती के लिये 
वधू; रादि प्रतीक भी शब्द-साम्य कारण प्रहण किये गये ह । श्लेष पर प्राधा- 
रित कु प्रतीके भी" मिलते है । उदाहर के लिये डेण्डणपा की चर्या मे बलद 
का प्रसव करना वणित ह श्रौर वलद का प्रतिभासित श्रं वैल हं किन्तु श्ले- 
षा्थं बल देने वाला बोधिचित्त बताता गया हँ ।९< श्रपने इसी श्लेषा के कारण 


वैल वोधिचित्त का प्रतीक वन गया ह । 


इसी प्रकार कुठ॑प्रतीक समान-धर्मो श्रप्रस्तुत हँ । उदाहरण के लिये 
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सम्वत, भव-प्वृ्त श्रज्ञानी चित्त का प्रतीक भ्रन्धेरी रात का नल्हा बताया गया 
ह ।*° चूहा, भ्रन्धेरी रात मे विहार करता है, चित्त ज्ञान मे 
साधर्म्य॑-मूलक विहार करता है, चृहा वर्तनो मे भोजन चुरा कर, नष्ट करता 
प्रतीक | है, चित्त रूपादि स्कन्धो का भक्तण कर त्रमृत तत्व को दूषित 
कर देता है। चूहा चचल होता है, चित्त चचल ह । चूहै को गृहपति मार 
डालता है, योगि चित्त का हनन करता है । श्रत सभी प्रकृतिर्या घर्म, स्वभाव 
समान हने के कारण चूदा चित्त का श्रप्रस्तुत उपमान हुश्रा श्रौर फिरःप्रतीक 
रूप मे रूढ हो गया । किन्तु वही चित्त , जव मुक्त हुश्रा, बलशाली हु्रा, महा 
सुखचक्र-रूपी कमल मे उसने प्रवेश कर लिया तव चूहा न रहं कर मत्त गजेन्द्र 
ग गया, वह महारस का पान करने लगा ।*९ इस श्रवस्था मे चूँकि उसने 
गज के धर्म ्रपना लिये श्रत उसका प्रतीके गज. हो गया इसी पकार पश्‌ 
जगत के एक तीसरा प्रतीक भी सिद्धो ने साधम्यं के- कारण ग्रहण किया, हैः वह्‌ 
है हरिण । हरिण भोला श्रज्ञानी होता हं । वह व्याध के जालमे सरलतासे 
फंस जाता हं । उसी प्रकार भ्रज्ञानी होता हे, काल-पाश से सरलता से उलभ 
जाता हँ 1 भ्रत भुसुकूपा उसे हरिण भी कहते ह ॥२ 
| । 
कुछ प्रतीक चर्यागत हँ । हम पहले इस वातु का सकेत करचुकेहै 
किं वाह्य श्रनुष्ठानो मे इन मे इन सिद्धो की श्रपनी-प्रपनो चर्यं होती थी जिनके 
-..्राधार पर कभी-कभी इनको वचर्यागत, नाम भी दिया जाता 


(त प्रतीकं था श्रौर उन चर्याभ्ो से सम्बन्वित वस्तुश्नो प्रौरप्रक्रियाश्रौ 
च ये श्राध्यात्मिक रथं दे दिया करते थे।*३ इस प्रकार 
¢ {यवला हमे चर्यापदो मे मिलती हैँ । उदाहरण के लिये हम 


„~ ---~- ~ ---=~ ~~ --" 


कपास धनन कै रूपक मे सूद्मातिसुद्म ज्ञान ऋर चित्त के गहन विसोधन सूदमातिसूच्म ज्ञान भरर चित्तं के गहन विशोधन को 


बार-बार कपास धुनने के रूपक में अ्रभिन्यक्तं किया गया -ह श्रौर इसी प्रक्रिया 
से सम्बन्धित प्रतीको का प्रयोगं ह जिन पर हम पहले विचार कर चुके ह । 
वीखापा की चर्यामे वीणा कोरटहेरुक ज्ञान की वीखाके रूपमे परिकल्पित 


किया गया है । इस वीणा में सूर्यरूपी तुम्बी मे शशिरूपी तन्त्री लगी है, भ्रनाहत 
का दणड दोनो को सम्बद्ध करता है 1 श्राली (स्वर्‌) तथा_काली (व्यजन) इसके _ _ 
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प्राथमिकं सरगम, है । साधकं वजनत्य कर रहा मथ सरगम हं । साधक वजनृत्य कर रहा ह, सहसाधिका योगिनी गा रही सहसाधिका योगिनी गा रही 
ह बुढ-नाटक का भरभिनय हो रहा ह । इस रूपक भँ करई प्रतीक वीणावादन्‌ की 
_ अक्रिया से लिय गये श्रौर तत्सम्बन्ध अन्य उपमान, ग्रहण कर से लिये गये श्रौर तत्सम्बन्धी अन्य उपमान, कर रूपक को परिप 
वृना दिया गया ह, श्रौर वौखापा कौ वीखावादन चर्यां को श्राष्यात्मिक रूप्‌ दिः दिया गया ह, रौर वीखापा की वीणावादन चर्या को श्राष्यात्मिक रूप दिया 
गया ह । जेसा हम पहले सकेत भी कर चुके हैँ कि इन चर्यभ्रो का सम्बन्ध इन 


सिद्धो कौ ब्राजीविका से भी हो सक्ता हं । ^ भ्राज ) वेका याह सक्ता इ।च्ट (न अ ` सै; नीह सकता द € । १ ~ १ -उ्फ्व्टय्‌ श्त र! 


बहुत से प्रतीक तथा श्रप्रस्तुत एसे ह जो सिद्धो ने तत्कालीन जन-जीवन 
से ग्रहण कयि थे। सिद्धोमेसे बहुतसे लोग निम्नः वं से भ्राये थे) बहुतसे 
ब्राह्मण सिद्ध श्रपनी उच्चता का परित्याग कर लोक-जीवनः मे घुलमिल गये थे । 
श्रत उन्होने भ्रपनीं शैली मे बहुत से प्रस्तुत ' सामान्य जीवन से रहण किये । 
प्रज्ञको डोम्नी रूप में परिकल्पित करने के उपरान्त कारहपा ने" डोम्बी के 
निवास, उसका तन्त्री, उसंकी उलिया, उसके नृत्य श्रादि को श्प्रस्तुत रूप मेँ 
ग्रहण कर इसके चित्र को बहुत सजीव कर दिया । इसी प्रकार ज्ञानक सो 
जाने पर बह के प्रषयाभिसार के लिये जाने की प्रक्रिया निस्सन्देह तात्कालिक 
सामन्ती पारिवारिक मर्यादा से प्रह की गर्द ह । कार्हपा ने श्रपने एके चर्यापिव 
मेँ शतरज के लोकप्रचलित खेल का रूपक वाधा है 5 इसके ्रतिरिक्त, नौका, 
घाट, पुल, लकडी चीरना रादि दैनिक जीवन की सामान्य श्रौर चिरपरिचित 
वस्तुग्रो तथा प्रक्रियाग्रो को इन्होने श्रपनी शैली कै श्ररस्तुत ग्रहण किये है । 
इसका एक वहुत 3) चक उदाहरण विरूपा की चर्या से मिलता ह । विरूपा 
ने भ्रपने एक पदमे” वधूती. कौ उपमा शुरिडिनी मद्विक्रेता नारी से दी है । 
इन मद्य-विक्रयी नारियो श्रौर उनकी मद्यशालाग्रो का तत्कालीन लोकजीवन मे 
बडा महत्वपृखं स्थान था जिसका कुच उत्लेल हम पीये कर चुके ह 1~ स्वत 
विरूपा के जीवन मे एक घटना का उल्लेख पाया जाता है, जिसके भ्रनुसार 
मदिरालय मे विरूपा ने श्रपना एक चमत्कार प्रदशित किया था 1 इसी प्रकार 
अपने दैनिक जीवन के प्रभावो भ्रौर व्यक्तियो को ग्रप्रस्तूत रूप में ये सिद्ध श्रपनी 
शैली मे समाविष्ट कर देते थे । 


इन प्रतीको का विस्तृत श्रध्ययन करने पर एक रोचक तथ्य का पता 
लगता है) इनमे से करई प्रतीक एसे है जिनके श्रथं ने समय के साथ-साथ 
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विकास होता चला गया हँ 1 उदाहरण के लिये हम एक प्रतीक लँ शुक्र । हम 
देख चुके हँ कि योगाचार मे शुक्र पाव्रक-तत्व कै उदय के 
प्रतीकोका समय चित्त मे बिम्बरूप उदय होता था। उसके बाद वह॒ 
विकास निर्मल बोधिचित्त का प्रतीक माना जाने लगा। किन्तु 
परनञोपायात्मक मैथुन कल्पना का विकास होने पर शुक्रका 
प्रथं सहसा बदल गया है श्रौर वह वीर्यं के रूप मेँ माना जाने लगा 1 डाकार्णव 
मे इस शुक्र धातु का कई स्थान पर उल्लेख हँ । =° इसी शुक्र को रज रूपी प्रज्ञा 
से भूषित करने का उपदेश कार्हपा ने दिया ह ।-‹ इस प्रकार श्रव यही प्रतीक 
बोधिचित्त के दो धर्मो का सकेत करने लगा । जब वौधिचित्त मल से रहित 
श्रय स्वभाव का हो, तब शुक्रतारक का श्रौर जव वह प्रज्ञासे मैथुन करने के 
लिये गतिशील हो तव शुक्र (वीर्य) घातु का । इसी प्रकार कुं श्रन्य प्रतीको मे 
भी विकास काक्रमदटूढाजा सकता है । 
कुछ प्रतीक श्रन्तरावलम्बन के कारण भ्राये थे । श्रन्तरावलम्बन मे वै 
एसे प्रतीक तथा श्रपरस्तुतो का प्रयोग करते थे जिसके धर्म एक दूसरे पर श्रव- 
^ लम्बित हौ 1 उदाहरण के लिये चित्त को गजेन्द्र मानने का 
अन्रावलस्वन एक कारणतो यह भी था कि करुणायुक्त बोधिचित्त मुक्त 
होता ह किन्तु उसका एक कारण श्रौर है । सिद्धो ने भहासुख 
चक्र तथा भ्रन्य चक्रो के लिये “कमल प्रतीक निश्चित किया थां। गज को 
परम्परा मे कमल का प्रेमी माना गया ह श्रौर उसकी यह्‌ प्रकृति बताई गई ह 
कि वह्‌ कमल-सरोवर में प्रवेश कर कमल का उपभोग करता है । इसी परभ्परा- 
गत सम्बन्ध के कारण, कमल पर भ्रवलम्बित प्रतीक गज भी स्वीकार कर लिया 
गया । इस प्रकार एक प्रतीके हठयोग परम्परा से ग्रहण किया गयौ रौर उसी 
पर भ्रवलम्बित दूसरे श्रप्रस्तुत को भी प्रतीक रूप मे ग्रहण कर लिया गया । इसी 
प्रकार चित्त को.हरिणए मान लेने पर साधक का प्रतीकं श्रहेरी मान लिया 
, ~गयौ ह ।=२ ॥ ५ ऋ 
, भ्रलकारिक भरतीक-योजना, की दृष्टि से सिद्धो ने दो भ्मुख रीतिरया 
भ्रपनाई ह 1 पहली थी श्रौपम्यमूलक ओरौर दूसरी थी विरोधमूलकः। 'ग्रौपम्यमूलक 
योजना मे प्रस्तुतो तथा एसे श्रप्रस्तुतो को एक्‌ चिस्तुत्‌ रूपके 
भापग्यसूलक स नियौणित या नादा था जिनमे चरम-सान्य हौ शरीर 
प्रती क-याजना जिनकी प्रकृति ्रन्तरावलम्बन कौ हो । बहा एेसः हौता था _ 


र्रर 


रौली-पक्ष 


४. 


कि एक विशेष रूढ प्रतीक को ग्रहण कर लेने के उपरान्त उसे सर्वग 
सम्पू बनाने के_ लिये , उसकं समस्त भ्रवयवौ या_ रगो के आरोप्य 
माण दृढ लिये जाते थे । एप साग रूपक सिद्धो मे बहुत से मिलते है । उदा- 
हरण के लिये शवरपा द्वारा प्रस्तुत शबरी का रूपक साग रूपकं हँ । उका रूढ 
प्रतीक तो ह जंस्पव्त जौ त्रदं क त्र्तचमासं इ 7 उसकं ऊपर बास 
करने वाली नैरात्मा के लिये मेर्पर्व॑त पर वास, करने वाली शबर बालिका प्रमुख 
प्रप्रस्तुत बन गई । उसके उपरान्त शबर नालिका के श्रगो पर सजे हुए मोर 
प१ख भ्रौर॒ गुजमाला भी, उसके नाना रूप विकल्प श्रौर उसकी ग्रीवा (कणठ 
स्थित सम्भोगचक्र) मे मन्व हार के भ्रारोप्यमाख मान लिये गये । पर्वत पर उगे 
हए वृत्त श्रविद्या के श्रप्रस्तुत हो गये, उसके वच्र-कुरुडल मुद्रा के श्रप्रस्तुत हो 
गये । इस प्रकार एक प्रमुख .ऋयप्यमाण ग्रहण कर उसके समस्त श्रवयवो का 
भी श्रारोप कर दिया गया ॐ सी प्रकार कर्पा दारा प्रस्तुत वरयात्रा का 
रूपक भी साग रूपक हँ 1 डोम्बी को वधू रूप मे परिकल्पित कर कारहपा वर बन 
कर उससे विवाह करने चलते हँ । उसमे पटह, दुन्दुभि, मादल श्रादि समस्त 
भ्रप्रस्ततो को श्रग भाव मे भ्रारोपित कर उन्होने सुन्दर साग रूपक प्रस्तुत किया 
ह (= देस स रूपक श्रलकार-योजना को श्रपनानें का एकं विरोष कारण था। 
रूपक की मूल प्रकृति ह ्रारोप-विषय तथा श्रारोप्यमाख मे भ्रभेद स्थापित करना 
। सिद्धो के तत्व दर्शन मे हम यह देख चुके हँ किं वे भ्रन्तर तथा बाह्य मे श्रमेद- 
मानते थे ग्रौर सदैव बाह्य ्रनुष्ठानो से भ्रान्तरिक साधना की प्रक्रिया तथा श्रान्त 
रिक योग से बाह्य च्नुष्टानो को भअ्रनुशासित करते थे  पाथिव तथा श्रपाथिव 
्ा वही श्रमैद श्रलकारिक शैली मे प्रस्तुत तथा श्रप्रस्तुत का श्रमेद बन्न गया था । 
इसका एक सम्प्रदायिक कारण भी था । महायानमे ही धर्म-प्रचार कं 

लिये “श्नौपम्य, का विशेष महत्व माना गया था । सद्धमं-पुरडरीक्र मे भगवान 
तथागत -्लौपम्य-रौली मे भ्रशिचधितो को उपदेश देने को मन्ना देते हँ क्योकि 
श्रौपम्य के दारा ्रशिक्धित भी गूढ तात्विक रहस्यो को समफने मे समर्थं हो जाते 
ह । = इक्षी कारण सद्धम-पुरुडरीक का दूसरा परिवर्तं ही श्रौपम्य परिवतं' कहा 
गया हे यह्‌ श्रौपम्य ही वास्तव मे प्रमुख श्रलकारो की मूल प्रकृति हं इसे . श्नौपम्य ही वास्तव मे प्रमुख श्रलकारो की मल प्रकृति ह इसे उस 
समय के काव्यशास्री भी स्वीकार करते थे | रुद्रटने, (जो & वी शताब्दी मे 
` था) श्रपने निरूपित श्रलकारो को चार श्रेणियो मे वर्गोकित किया श्रौर एक 
पूरे वर्गं का नाम श्रौपम्य रक्खा 1 १२वी शताब्दी मे सुयुयक ने भ्रलकारोका 
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। = सिद्ध साहित्य 


सात वर्गो मे विभाजन किया श्रौर सर्वप्रमूख वगं श्रौपस्य-मूलक अ्रलंकारो का 
बताया 14 इन श्रौपम्यम्‌ लक भश्रलकारोःमे, उपमा, रूपक, प्ररिणाम, दष्टान्त 
्रादिकी गनारहोतीथी। ˆ , । ^ 


दोहो मे, जो लोक-प्रचार के लिये थे, उपमा का प्रचुर प्रयोग है'। उन 
उपमाग्रो मे 'अ्रप्रस्तुतो के धरम की प्रस्तुत के धर्मं से समानता प्रदशित की गई है । 
सरहपा श्रपने एक दोहे मे कहते है हे सखि यह" मन तो करभ के समान है जो 
कि वधने पर, भार से लदा होने पर इधर-उधर भागता है श्रौर मक्त होने पर 
निश्चल खडा हौ जाता ह ।-* इसी प्रकार श्रनेक उदाहरण सफल उपमाग्रो के, 
मिलते हं । । 1 


+ 1 ५.५५ + + ध प 

, इस दृष्टि से चर्यापद की टीकाग्रो मे प्राप्त “उ्प्रेत्ता' शब्द पर्‌ विचार 

कर लेना, श्रावश्यक है ।, मुनिदत्त ने प्रथम- चर्यापद की टीका मे ही सन्धारौली 
की प्रतीक-योजना की तुनना बहिशास्त्रकारो हारा स्वीकृत उप्ता श्रलंकार से 
की है ।=> मुनिदत्त के समय तक उत्परे्ञा श्रूलकार एक विशिष्ट, श्रलकरार के 
रूप मे स्वीकृत हो चुका था किन्तु पहले “उत्प जला' शब्द शैली की उम प्रवृत्ति 
के श्रथं मे व्यवहूत होता था जिनमे प्रस्तुतो का वरान श्रप्रस्तुतो के ज्याजसे 
किया जाय । इसी भ्रथं मे वाणमभटु ने दक्षिण के साहित्य मे उत्पन्ना की प्रधा- 
नता बताई थी ।<० इस शैली मे भ्रप्रस्तुत-योजना की प्रधानता रहती थी । यही 


प्रवृत्ति सन्धा शैली की मल प्रवृत्ति ह । 


सिद्धो की दूसरी प्रतीक तथा श्रप्रस्तुत-योजना ' विरोघमूलक थी । यह्‌ 

शैली उस समय लौकिक कान्यशास्त्र मे भी प्रचलित हो रही थी । क्योकि १२ बी 
शताब्दी मे सुय्यक ने विरोधमूलक श्रलकारो का एकं स्वतत्र 

विरोधमूलकं वं बतलाया ह जिसमे विरोध, विभावना, श्रसगति, विषम 
प्रतीक-योजना श्रादि का उल्लेख हँ । इसमे श्रप्रस्तुतो का तथा धर्मो की 
विरोधमूलक योजना रहती है । इस श्रप्रस्तुत योजना ने उलट- 

वासी का रूप धारण कर लिया । इस दुष्ट से ठेरुढणपा की चर्या विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उसमे डेश्डणपा कहते है टले परं मेरा धर है, पर कोई भी 
पडोसी नही है 1 हाडी मेँ भात का दाना नही पर श्रतिथि श्रा रहे है । मेढक से सपं 
भयभीत है, दुहा हृश्रा दूध क्या थनो मे लौट जायगा ? बैल ने प्रसव किया है, 
गाय बा हो गई ह । वैल तीनो समयदूय देता ह। जो बुदधिमानहै वही 
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शंली-पत्त 


बुहीन है । जो चोर है, वही साह है । एक शृगाल सिह से युद्ध करता है । 
ठेणठएपा कौ यह चर्या विरले ही बूम सकते है ।*<९ 

इसमे एसे प्रतीको को योजित किया गया है जनके धर्म विरोधी ह 
किन्तु साकरेतिक भ्रथो मे उनकी पूं सगति बैठ्ती है । पडोसी का श्रथं यहाँ 
चन्द्र-सूयं-रूपी श्राह्य-प्राहक भाव है, जिनका श्रस्तित्व भ्रव नही रहा । हांडी का 
रथं साधक की काया ह जिसमे मात के भ्रं है सवृत्त बोधिचित्त्‌ 1 भ्रामन्तित 
प्रतिथि स्वत. योगमार्गं मे प्रवृत्त साधक ह । प्रभास्वर रूपी मेढक से विज्ञान- 
श्ह्धला रूपी सपं भयभीत हँ । दुहा दुश्रा दुग्ध भ्र्थात्‌ मूलाधार मे स्थित बोधि- 
चित्त, पुन स्तनो मे भ्र्थात्‌ महासुख चक्र मे समा जाता है । बलद ्र्थात्‌ सम्वृत 
चित्त ससार का प्रसव करता है, नैरात्मरूप गाय हो जाने पर बा हो जाता है । 
उसका तीनो समय दोहन (नि स्वमावीकरण) किया जा सकता है । जो सविकल्प 
चित्त का ज्ञानी है वही ग्रज्ञानी ह । जो इसी सविकल्प चित्त से विपय सुख का 
ग्रपहरण करते ह वे चोर हँ । गुरुके उपदेशसेवेदहीसाधृहो जाते है । मर 
रादि भय से व्याकुल कायरे श्छगाल की माति मन ही गुरु उपदेश से ज्ञान लाम 
कर शून्यता रूपी सिह से भी युद्ध करता है । करुणा रूप मे शन्यता के समक्त 
हो जाता ह । इसमे श्णगाल मे वीरता, वैल मे प्रसव, सपं मे मेठक से भय श्रादि 
विरुद्ध धर्मो का श्रारोप ह जिसकी सगति प्रतिकार्थो द्वारा वैठती ह ।९* 

इन उलटर्वांसियो का मुख्य उद्‌ श्य जनता को चमत्कृत करना श्रौर 
भ्राकषित करना प्रतीत होता है । यह भी धर्म-प्रचारकाही एकं गथा श्रौर 
उसी परम्परा मे था जिसमे भ्रन्य सभी शंलीगत तत्व उपाय-कौशल पारमिता के 
अन्तर्गत धर्म-प्रचार [के साधन मान लिये गये थे । यही काव्य-पद्धत्ति परवर्ती 
नाथ तथा सन्त सम्प्रदायो मे भी भ्रपनाई गई जिसके कारण भ्राज भी उनके 
कान्य को शुद्ध लौकिक काव्यशास्वर की कसौटी पर कसना कठिन प्रतीत होता ह । 


रतभ 


ग 
भाषा ओर छन्द । | 


दोहो श्रौर चर्यापदोकी भाषाको लेकर काफी विवाद रहाहँ श्रौ 
मगध, ्रासाम, उडीसा तथा बगाल के श्रधिकाश विदानो का श्राग्रह रहाहकि 
वे सिद्धो की भाषा को श्रपनी प्रान्तीय भापा का श्रादिरूप सिद्ध करं । महामहो 
पाघ्याय हरप्रसाद शास्त्री ने स्पष्टत उन्हे पुरानी बगला का नमूना वताया था 
श्रौर डा० विनयतोप भदराचार्य ने भी इसका समर्थन किया था । रायवहादुर 
श्रार्तवल्लभ महन्ती ने इनकी तुलना उड्या से कर, इसे पुरानी उडिया बताया 
ह ।२ डा० वाणीकान्त ककाती ने श्रासामी से इसका सम्बन्ध जोडा है,२ प्रर 
डा० काशीप्रसराद जायसवाल तथा श्री राहुल साकृत्यायन ने सिद्धो की भाया 
की निकटता मगही श्रौर मैथिली से सिद्ध कर उसे पुरानी हिन्दी बताया ह ।“ 
वाद मे राहुल जी ने श्रपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए यह भी कहा है कि 
भ्रधिकाश पूर्वी भाषाएँ इस भाषा को भ्रपना पूर्वं रूप कह सकती हं ।* 


वास्तव मे सिद्धो की भापा का स्वरूप इतना सरल नही ह कि उस पर 
इस प्रकार के एकागी निर्णय दिये जा सके । इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि 
सिद्धो के दोहो श्रौर च्यापिदो तथा उसी परम्परा मे श्राने वाले डाकाणंव श्रौर 


साधनमाला की व्गीतियो मे समी स्थलोमे भापाका रूप एकनसा नहीह। 
विना उन भेदो को ध्यान मे रक्खे श्रौर उनके कारणो पर विचार किये हम 
सिद्धो की भापा के स्वरूप की जटिलता को हृदयगम नही कर सकते । 


डा० सुनीतिकरुमार चटजी ने केवल श्वौद्ध गान श्रो दोहा" मे ही सकलित 
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भाषा प्रौर छन्द 


दोहाकोषो ग्रौर चर्यापदोमेदहीदो प्रकार की उपभाषाश्रो की श्रौर सकैत किया 

है, चयापदो की भाषा पूर्वी है जिसे वे पुरानी वगाली कहते 
सिद्धोकी ह क्योकि उसमे बहुत से क्रिया-रूप, शब्द-रूप तथा एेसे मृहा- 
विभिन्न भाषा- विरे है जिसको परम्परा पुरानो बगाली मे चली.श्रार है। 
शलियाँं दोहाकोषोमे एक ही भाषा ह पर्चिमी (या शौरसेनी ) 

श्रपश्चश, किन्तु पूर्वी भारतमे लिखे जाने के कारण उसमे 
बहुत से पूर्वी रूप श्रौर पूर्वी मुहाविरे समाविष्ट हो गये ह 1९ डाकार्णव के 
सम्पादक डा० नगेद्धनारायण चौधरी डाकाणव की भाषा को भी शौरसेनी श्रप- 
श्र श पर श्राधारित मानते है, किन्तु कही-कटही उस पर पूर्वी बगाल के शब्दरूपो, 
उच्चारणो तथा मुहाविरो का प्रभाव मानते ह 1 डा० सुकुमार सेन ने साधन- 
माला तथा हैव की वज्रगीतियो की भाषां को शौरसेनी भ्रपभ्र श पर श्राधारित 
माना हँ श्नौर चर्यापिदो से उनकी भाषा को पुथक बताया है ।* इन समस्त विदानो 
के भ्राधार पर हम इस परिणाम पर पहंचते ह कि केवल '“चर्याचर्य विनिश्चयः 
को छोडकर सिद्धो तथा वज्यानी परम्परा की भ्रधिकाश श्रपभ्रश की कृतियो की 
भाषा शौरसेनी पर श्राधारित थी, किन्तु उसमे स्थान-स्थान पर पूर्वी प्रभाव 
दै । चर्यपिदो की भापा चटर्जी के भ्रनुसार पश्चिमी बंगाल की स्थानीय बोली 
के पूर्वरूप पर श्राधारित है किन्तु वह भी शौरसेनी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त 
नही है । प्रभावो के इस मिश्रण काक्या कारण था, इसपर हम बाद में विचार 
करणे किन्तु पहले उस समय शौरसेनी पश्च श की परिस्थिति भ्रौर पूर्वी देशो मे 
उसके व्यवहार पर विचार करना श्रावश्यक हं 1 


सिद्धो के साहित्य का रचना-काल हमने €वी से १३बी शती तक निश्चित 
किया है । इनमे से सरहपा के दोहाकोषो की प्राचीनतम उपलब्ध प्रति ११०१ 
ई० की मिली है श्नौर तिल्लोपा के दोहौ का प्रतिलिपि काल १३बी शतीकाह। 
चर्याचर्यविनिश्चय' की प्रतिलिपि श्रपे्ताकृत श्रौर भौ नवीन है । इससे स्पष्ट हँ 
कि इनमे से कुछ ॒श्रपने मूल रूप मे मध्यकालीन भारतीय-आरार्यभाषा-काल तथा 
श्राधनिक भारतीय-श्रायंभाषा-काल की सन्धिवेला की स्वना है । उस समय कौ 
शौरसेनी श्रय श॒ ठथा स्थानीय बोललियो की पृष्ठभूमिमे सिद्धो की भाषाका 
स्वरूप निर्धारित करना वहत कठिन नही ह 1 


डा० तोमर ने श्रपश्न श भापा के विषय मे सस्कूत के साहित्य शास्त्ियो के 
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सदि-साहित्य 


मतो का परीचण कर यह्‌ निष्कर्षं निकाला है करि भरतके समयतकश्रप्चशका 

-कोई निरिचित रूप नही था । किन्तु छठवी -शती मे भामह 
प्नाषा सम्बन्धी श्रौर दडी के समय तकं श्रपश्नश मे कान्य स्वना होने लगी 
परिस्थिति थी, राजशेग्वर [ ८८०-६२० ई० ] के समय तके भ्रपश्नरा 

कान्य राजदर्वारो श्रौर विदन्मंडलियो मे सम्मान पाने लगा 
था।* श्रपञ्नशकेकिसिखूम (या किन रूपो ) का प्रयोग साहित्य मे होता धार 
इसके विपथ मे कु मतमेद श्रवश्य है किन्तु परिचमौ वर्ग के प्रधिकाश वेया- 
करणो ते साहित्य मे प्रयुक्त श्रपश्न श का श्राधार शौरसेनी -ही माना हँ प्रौर महं 
्रनुमान किया जा सकता है कि शौरसेनी भ्रपश्च श ही काव्य कौ भाषाके रूपमे 
प्रतिष्ठित थी ।*२ डा० सुनीतिकरुमार चट्जौ का भी यही मत हँ कि ध्वीसे श्वी 
शती तक पूर्वौ भारत मे यह पर्चिमी श्रपञ्च श काव्यमाषाके सूम मे प्रतिष्ठित थी 
जिसमे दोहो श्रथवा वच्रगीतियो की रचना हुई हं । वै इसका एतिहासिक कारण 
राजपूतो का राजनीतिक प्रभुत्व बताते हुए यह कहते है कि "उनके दरबारोमे 
शौरसेनी भाषा श्रौर शौरसेनी का्य को प्रश्रय मिला हृग्ा था श्रौर उनके चारणो 
की काव्य-भाषा भौ यही थी, श्रत गुजरात से लेकर वगाल तकसमस्त भ्राय॑- 
भापा-माषी प्रदेशो मे शौरसेनी रप्र श ही काव्यभाषा के रूप मान्य हुई । विन्त 
्राधूनिक भारतीय भ्रा्यभाषाग्नो का भी स्वशष्य उस समय गठित हो रहा धा । 
कुचं समय तकं तो पुरानी शौरसेनी श्रपश्रश ही कान्य-भा्षा के रूपं मे प्रयुक्तः 
होती रही श्रौर विभिन्न प्रदेशो की बोलियां कभी-कभी उस प्रदेश मे रचे जाने 
वाले सहित्य को प्रभावित करती रही, बाद में वे बोलिर्ता स्वतन्त्र क व्य-भाषाभ्नो 
के रूप ते प्रयुक्त होये लगी 1\९ वादं मे श्रक्सर एसे भी उदाहरण मिल मिलते है 
कि एक ही कविं नई काव्य-भाषा मे भी रचना करता है रौर पुरनी श्रपश्रशमे 
भी भ्रपना कान्य-चमत्मकार दिखाने का प्रयास ह जैसे विद्यापति । 


भ्रव प्रश्न यह्‌ उठता ह कि एकं ही सिद्धे की रचनाग्रो में दो भाषा-रूपो 

का प्रयोग क्यो हुभ्राहै। इसके विषय मे करई श्रनुमान क्ियेजा सकते हं । 
पहला श्रनुमान तो यही होता है कि दोहाकोषौ कौ पुरानी 

भेद का कारण प्रति उपलन्ध है जब किं चर्यापिद जिसल्पमें मिले दहं वह 
काफी नयारूप है श्नौर गेय होने के कारण सम्भवत्त उस पर 

स्थानीय प्रभाव इतना अ्रधिक पडा कि उसकी भाषाका रूप दहकोषोकी 


टः 


आषा~मौर छन्द 


भाषासे कही श्रधिक विकसित हौ गया है । यहं श्रनुमान इस कारण प्रीर भी 
द्ढ-होताःहै किं राहुल जी ने नेपाल के मठो मे गाये जानेः वाले चयपिदो मसे 
ज्ञालन्धरीपा का एक चर्यापद द्‌ ढा ह जिसका रूप बहुत विगड गया रह, भाषा 
जहुत विकृत ह॑किन्तु फिर भी,उस पर पुरानी ` श्रपभ्र श का प्रभाव बहुत स्पष्ट 
है ।९ चर्यापिदो में स्थान-स्थान पर उपलब्ध पश्चिमी प्रभावो के कारणः 
अनुमान किया जा सकता है किं इन सिद्धो को समस्तं रचनाएं शौरसेनी ्रषन्नंश 
® भे हई थी.श्रौर गेय होने के कारण चयपिदो की भाषो बदलती गई । करई शतियौ 
बाद लिपिबद्ध होने के कारण उनकी भाषा का मृलरूप ,वही नही माना जा 
' सकता जो इस समय उपलब्ध ह्‌ । भ्रपने मूलरूपं मे उनमे पश्चिमी तथा पूर्वी 
श्रभाव किस भ्रनुपातत मे थे यह कह सकनां कठिन हं । । 


किन्तु पूर्वीय वग के वैयाकरणो मेँ से क्रमदीश्वर ने एक बड़े महत्वपूर्णं 

नियम का उल्लेख किया हँ _ जिससे चर्यापिदो भ्रौर दोहो के भापाभेद पर एक 
नया प्रकाश पडता ह । क्रमदीश्वुर ने, जिसका समय १३वी शती के लगभग था 
छन्दो प्रौर काव्यरूपो के आधार पर भ्रपभ्रश कै मेदो की बडी मनोरजक 
व्याख्या की ह ।\२ उसने त्राचड को रेफ युक्त बताया है, श्रौर उसमे दोहा श्रादि 
की रचना का प्रचलन वताया ह, राप्तकादि मे नागर का प्रयोगं बताया ह रौर 
्राङृत-मिभित गाथादि मे उपनागर केश्रयोग का उल्लेख किया है । इसे यह 
प्रतीत होता है किं कुछ विशेष काव्यरूपो के साथ श्रपभ्च शके विशेष रूपो का 
सम्बन्ध रूढ हो गया था । क्रमदीश्वर पूर्वीय वग का था श्रत सिद्धो के विषयमे 
उसकी साक्षी को श्राधार बनाना भ्रधिक उपयुक्त ह । इस दुष्ट से यह्‌ कहाजा 
सकता है कि दोहो कौ परस्परा पर्चिमी (शौरसेनी) परम्परा थी श्रौर दोहे लिखते 
समय सिद्धो ने परिचमी या शौरसेनी अपश्च श का प्रयोग किया क्योकि वह भाषा 
दोहो मे मेज चुकी थी, किन्तु जब उन्होने गेय पद लिखे तो स्थानीय बोली को 
श्राधार बनाया । किन्तु चकि वह बोली भ्रभी काव्य मे मंजी नही थी श्रत स्थान- 
स्थान पर उन्होने श्रभिव्यक्ति भ्रौर काव्यपरिष्कार के लिये शौरसेनी का सहारा 
लिया । ड० चटर्जी का भी भुकाव इसी भ्रोर ह । वे चयपिदो की भाषा पर 
शौरसेनी प्रमाव के दो कारण श्रौर बताते हँ । पहला तौ यह कि चर्यापदो की 
भाषा मागधी श्रपभ्रश की उत्तराधिकारिणी है किन्तु मागधी च्त्रोपर भी 
शौरसेनी भ्रपना प्रभाव ालती रही है । इसरा यह कि चर्यापदो को नेपाल के 
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खस प्रदेश मे लिपिबद्ध किया गया जहा मैथिली कौ विशेष भ्रमावंथाश्रौर 
मष्यरदेशीय प्रभाव.की, भी कमी नहीं थी, भ्रासामीं भाषाके प्रारम्भिक रूपमे 
भी कई एेसे मध्यदेशीय प्रभाव पाये-जाते हैँ जो उसे बंगाली के पूर्वरूप से 
श्रलग करते है ।*४ श्रतः यह्‌ भ्रनुमान. क्रियां जा.संकताहै कि न केवलं राज- 
नीतिक वरन्‌ शैव सास्कृत्तिक भाधिपत्य के कारण. श्रासाम तक.शौरसेनी का बहुत 
व्यापकं प्रभाव था जिसमे दोहा-साहित्य कीं पूर्वागत परस्परा थीः । श्रत. सिद्धोने 
दोहा लिखते समय पर्चिमी श्रपथ्न श का प्रयोग किया किन्तु -पदं लिखते समय 


पर्वी बोलियों को श्राधार बनाया । 
किन्तु यदि सिद्ध-परस्परा का प्रारम्भ हम क््वी शती मे मानें तो यह 


प्रशन उठता है कि उस समय स्थानीय बोलियो का रूप इतना विकृसित हृभ्रा था 
या नही किं उनमें साहित्य लिखा जा सके । कम से कम इतना तो कहा ही जा 
सकता ह॑ कि सम्भवतः सरहपा श्रादि सिद्धो ने जब चर्यापदो की स्चनाकी 
होगी तो उसका भ्राधार पूर्वी श्रप्चश होते हुए ॑भी उसका रूप वह नही रहा 
हौगा जौ “वर्याचर्यविनिश्चयः में मिलता है । इसी कारण हम इस श्रनुमान को 
मों बिकुल निराधार नही कह्‌ सकते कि गेय होने के कारण , इनकी भाषा मे 
नवीन प्रभाव श्राते गये है श्रौर यदि राखालदास बनर्जी के मतानुसार इनकी 
भाषा श४्वीं शती की मानी जाय तो इनकी भाषा की शुद्धता भ्रौर भी सदिग्ध 
सिदध होती है। 


इस प्रकार काल श्रौरदेशकी दृष्टि सेसिद्धोकी भाषा पर विहंगम 

दृष्टि डाल लेने के उपरान्त भव यह विचार कर लेना श्रावश्यक हँ किं 
सिद्धोकी भाषाका प्राघुनिक भारतीय प्रार्यभाषाश्रो सँ 

दोहों की भाषा क्या सम्बन्व है । क्या उनकी भाषां को श्राधुनिक मगही, 

ओर आधुनिक मैथिली, बंगाली, उख्या या भ्रासामी की जननी कहा 

पूर्वी भाषाएं जा सकता ह । इस सम्बन्ध मे विभिन्न विद्रानो के मत इस 
प्रकार हैं: 

क) डा° ककती ने दोहाकोष की भाषा के कुचं शब्दरूप श्रौर 
व्याकरणसरूप एसे दूढे है जो भ्रासामी मे श्रव मीः पाये जाते है, कुछ ध्वनिगत 
विशेषताए, कृच विभक्ति रूप, कुछ परसर्गं॒श्रासामी मे श्रव भी मिलते है जो 
बंगाली यां भ्रन्य पूर्वीय भाषाश्रो मे नही मिलते ।\५ 
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(ख)-डा० चटर्जी ने सरहपा, के दोहाकोष मे “कटिड रव" जैसे , करई 
मुहाविरो ब्रच्छ, थक्कं ॒श्रादि धातुर्रो, जन्बे सब्बे श्रादि क्रियाविशेषो त्तथा 
इसी प्रकार के भ्रत्य शब्दो कै प्रयोग की श्रोर संकेत करते हुए दोहाकोष की 
माषा भे वगाल्नी तत्वो का श्रस्तित्व माना ह 118 

(ग) किन्तु इस विषय मे डा० शादिदुल्ला की पुस्तक की भूमिका लिखते 
समय जूल च्लाख ने स्पष्ट लिख दिया है कि पूर्वीय पाडुलिपियो में उपलन्व 
होने या कुद पूर्वीय प्रभाव मिलने के कारण इसे पूर्वीय कहा जा सक्ता हँ 
किन्तु इसे पूर्वी श्राधूनिक भारतीय श्रार्यभाषाम्नो का उद्गम भ्राघार तही माना 
जा सकेता ।१“ 


किन्तु चर्यापदो की भाषा मेँ स्थानीय पूर्वी श्राघूनिक प्रायं-मापाश्नो के 
रूप बहुत उभर श्राये ह । डा° सुनीतिकूमार चटर्जी का विचार है कि नव- 
, विकसित बगाली भाषा का काव्यभाषा के रूपमे प्रयोग करने 
चर्यापदो कौ का यह सर्वप्रथम प्रयास होने के कारण श्रमी इस भाषाकी 
भार भ्रपनी कोई काव्यपरम्परा नही है अरत इसे कान्योचित 
^ बनाने के लिए कवियों ने शौरसेनी ्पथ्रशक्रा भी सहारा 
लिया ह जो करई शताब्दियो से काव्यभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है 1" 
उनका यह्‌ भी विचार ह करि च्यिदो की भपषा का गठन पर्चिमी वगालं की 
तत्कालीन बोली के भ्राधार पर हुद्रा ह क्योकि उसके वहत से रूप उसमे 
उपलन्ब होते है । 
दूसरी श्रोर उडीसा के रायवहादुर श्रातंबल्लम महन्ती का विचार है कि 
चर्यापदो की भाषा उडिया का प्राचीनसरूप हं श्रौर चर्यापदो के कई वाक्याशो 
का श्राधुनिक उडिया रूपान्तर देकर उन्होने यह सिद्ध करिया ह क्रि लगभग 
१००० वर्षं बाद भी वै उसी प्रकार बोले जाते ह 1१८ उनमें से कुछ उदाहरणं 
इस प्रकार हं 
चर्यापद भ्राधुनिक उच्या 
नगर बाहिर रे डोभ्बि तोहौरि कुडिया नगर बाहार रे डोम्बि तोहोरि कुड्ग्रा 


छोड छोड जाइ सो बाहयाष नाडिभ्रां ह्यद दुई जायसे बाह्यणु नाडिका 
श्रालो डोम्बि तो सम करिबम सग॒ श्राली डोभ्बि तो सम करिविम सग 
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ज्म मरणः भव कंडसन होड “.“ जन्म-मरण थेव कंसन हौड" | 
जीवन्ते मले नाहि विसेसः; .‡ :‡ जीवन्ते मले नाहि विशेष्न -~ 


` यद्यपि केवल कुं वाक्यशे की समानता सिद्ध कर देना दी इस बात 
का यथेष्ट प्रमाण नही है कि इनकी भाषा उद्या है । जव तक ईसं दिशामे 
पृं प्रमाणो सहित कोई मत नही भ्राता तब तक उसे स्वीकार करना कठिन है, 
किन्तु यह सम्भावना सर्वथा उपेक्षणीय भी नही है। एक बति भ्रवेश्य हैःकि 
दसम श्रधिकाश उदाहरण कारहपा के ह श्रौर वे कर्णाटक देशवासी होने के 
कारण वगाल की श्रपेन्ता उडीसा की भाषासे अ्रधिक परिचित रहैहो, यह 
अ्रनुमान किया जा सकता हं । 


भ्रव ्रन्तिमि प्रश्न श्राताहै किंक्याइन सिद्धोकी भाषा को पुरानी 

हिन्दी कहा जा सकता ह । इस सम्बन्ध मे सबसे प्रबल भ्राग्रह श्री राहुल साङृ- 

त्यायन का ह ।२ जिन्होने इसको हिन्दी की पुरानी सम्पत्ति माना ह किन्तु भ्रपने 

मत का प्रतिपादन करने मेँ उन्होने यथेष्ट वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नही किये है । 

सर्वप्रथम उन्होने चर्यापदो की मापा की पूर्वी प्रकृति श्रौर 

पुरानी हिन्दी दोहाकोषो की भाषा की पर्चिमी प्रकृति पर ध्यान नदी 

ओर दोहाकोष दिया है । पुनश्च इन दोहाकोषो की भाषा एवम्‌ स्वयम्मू 

की भाषा मे केवल शैलीगत अन्तर हैया मूल चा अरलगहं 

तथा पूर्वी हिन्दी का मूल खूप इन दोनो मे से किसकी भाषा मे प्रतिभासित गेहता 

है इस पर भी कोई विचार नही क्रिया गया है ग्रियसंन ने श्रवधी के उद्भव के 

लिए अ्रधमागधी अपश्च श की कल्पना-की थी, यद्यपि डा० वावूराम सबसेना का 
मतहकि जैन श्र्धमागधी से श्रवधी का उद्भव नही सिद्ध होता । 


डा० तगारने प्रपश्रश को ३ भौगोलिक वर्गो से विभाजित करते हृए 

पश्चिमी तथा दक्धिणी से पृथक काण्टपा तथा सरहुपा के दोहो को भाषाको 
पूर्वौ वगं का माना ह ।९१ किन्तु दोहो की माषा को शौरसेनी से परतया पथक्‌ 
मानने के पक्षमे न जूल बला है श्रौरन डा० सुनीतिकूमार चटर्जी । श्रपने 
तुलनात्मक अध्ययन मं अ्रधिकाश स्थलो पर डा० तगारे ने पवी श्रौर पश्चिमी 
दोहो की समानता ही दिखाई हं, उनका श्रतर उन्ही पूर्वो प्रभावो के कारण रहं 
जिसे लगभग सभी विद्वान स्वीकार करते है ! इस दृष्टि सै दोहाकोषो की भाषा 
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श्रवधी की जननी होयान हो, किन्तु पूर्वी प्रभावो श्रौर परिचमी मूल दिके 
कारण वह पूर्वी हिन्दी के निकट श्रवश्य मानी जायगी । 
। भ्रवघी, भोजपुरी, मगही, मैथिली श्रादि के कु तद्‌भव शब्दो के पुराने 
रूप श्रौर चर्यापदो तथा दोहो मे उनके प्रयोग पर राहुल जी ने हिन्दी-काग्यधारा 
के परिशिष्ट मे विचार क्या तथा डा० शाहिदूल्ला ने भ्रपनी पुस्तक की 
भूमिका मे दोहो के व्याकरण पर विस्तृत विचार किया ह, भ्रत॒ उसके विस्तार 
मे न जाकर हम दोहाकोष श्रौर चर्यापदो के छन्दो पर विचार करेगे । भाषाकी 
दृष्टिसे ही नही वरन्‌ छन्दो की दृष्टि से भी दोहाकोष श्रौर चर्यापद दो पृथक्‌ 
शेलियो का भ्रनुसरण करते प्रतीत होते ह । 


दोहाकोष का मुख्य छन्द दोहा है । विभिन्न सम्प्रदायो मे धर्मंप्रचार 

का साहित्य दोहो मे लिखा जाता रहा हं जैसा कि बौद्ध ग्रौर जैन दोहोसे जत 
होता ह । स्वत सरहपा ने दोहा छन्द की महिमा की श्रो 

दोहाकोषके सकेत किया ह । खड एड दोहाच्छन्दे कव ए किम्पि 
छन्द गोप्प' ।र प्राकृत श्रपभ्र श साहित्य मे दोहा छन्द की परम्परा 
सम्भवत सबसे प्राचीन भ्रौर सबसे श्रधिक व्यापक ह । सवसे 

प्राचीन प्राकृत दोहा विक्रमोर्वशीय के चतुथं श्रक मेँ मिलतादहै श्रौर यदिडइसे 
कालिदास की रचना न मानकर प्रतिप माने तो भी वह सरलता से त्वी शती 
तक माना जा सकता ह । दसवीं श्रौर म्यारहवी शती मे यह्‌ बहुत प्रचलित छन्दः 
हौ गया था किन्तु उस समय भी यह पश्चिमी श्रपश्रश की कृतियो मे ही प्राप्त 
होता ह 1 बौद्ध अनुश्रुतियो मे भी यही उल्लेखं मिलता ह कि सरहपा ने श्रपने 
दोहारर वज्रगीतियो कौ रचना महाराष्ट्र मे महामुद्रा साधना के वाद कीथी 
जिससे यह श्रनुमान किया जा सकता है कि उन्होने यह्‌ परम्परा पश्चिमी प्रदेशो 
से ग्रहण की होगी । बारहवी शती में हेमचन्द्र ने छन्दोनुशासन' मे एक सस्छृत 
दोहे का भी उद्धरण देकर यह्‌ बताया ह कि यह्‌ छन्द कभी-कभी सस्कृत मे भी 
व्यवहृत होता था । दोहे का छन्द-रूप सम्भवत ट ४्वी शती मे स्थिर हुभ्रा जव 
“प्राकृत पैगलम्‌' मे १३, ११ माव्राग्रो का क्रम निर्देशित हुभ्रा श्रौर लघु गुरः ग्रत्तरो 
के श्राधार पर उसके २३ भेद बताये गये । जिस समय सिद्धो ने दोहा छन्द श्रप- 
नाया उस समय उसका स्वरूप स्थिर नही हुभ्रा था 1 बौद्ध परम्परा में कई प्रमाण 
एसे मिलते ह कि दोहो की गेयता भी सिद्ध होती है । एसे दोहो को 'वच््रगीतिः 
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कहते ये । साधन-माला मेँ बुद्धकपाल कौ साधना मे हमे ४ दोहो की एकं चख 
गीति प्राप्त होती है ।** हेवख्तन्त्र मेँ भी दो व्गीतिर्याँ प्राप्त होती ह जिनमे 
से प्रथम ४ दोहो की हँ श्रौर द्वितीय ५ दोहो की । दुसरी वच्रगीत्ति को "महासमय , 
गीतिका कटा गया हँ भ्रौर उसके ५ दोहे ध्यानी वुद्धो की ५ मार्याध्रो के प्रति 
है! इन सभी गीतिकाग्रो को वज्रयानी साधनाम्रो के समय गाने श्रर कभी-कभी 
उन पर नृत्य करने का भी विधान मिलता ह < किन्तु वज्गीतियो से पृथक्‌, 
दोहाकोषो की गेयता का कोई प्रमाण नही मिलता । 
डा० सुकुमार सेन ने वज्रगीतियो कौ छन्द-योजना १३ +-१२ मात्राग्रो 
की बताई ह । किन्तु इसकी भ्रनियमितताग्नो की भ्रोर उन्होने सकेतं नही किया 
ह । उदाहरण क लिये यदि हम हेवस्रतन्त्र की वख्रगीति का छन्द विश्लेष 
करे तो प्रथम दो दोहो के तीन दल १३--१२ मात्राग्रोकेहै। 
उट्ढ भराखो करुणएमन्‌ । तपुक्छसि महू परिताहि ॥ 
मर्युट्‌ जए काम महँ \ इच्छ तहि सुणएरण समादि \ 
तोम्ह्‌ा विहुणे भरमि हउ 1 उट्ठेहि तुदं हेवज्ज ॥ 
किन्तु चौथी पक्ति केवल २२ मत्राग्नोकीहंः 
छड्डहि सुणएण सहावता । सवरि सिभड कज्ज ॥ 


वस्तुत श्रपश्न श कान्य प्रधानतया गेय परम्परा का काव्यं ह । ्रतएव 
उसमे सुनिश्चित मात्रा-गखना के स्थान पर, गेयता कै श्रनुकूल शब्द-योजना 
मिलती है ! 'बहुत से साहित्यिक छंदो का गेय रूप व्यवहूत होता था जो छंद 
विशेष की देशी' कहलाता ह । उद्धृत पक्तियां इस प्रकार दोहे की, देशी" कही 
जा सकती ह । गेयता श्रथवा पाठ श्रशुद्धि के कारण यह श्रनियमितताएं हं या 
इनका ग्रौर कोई कारण ह इसके विपय में कु नही कहा जा सकता । केवल 
अनुमान ही किये जा सकते हं । इन्ही श्रनुमानो क श्राधार पर डा० सेन के मत 
का हस तिरस्कार मी नही कर सकते, क्योकि १३ +- १२ सात्राप्नो के दोहेकीभी 
परम्परा चली श्रा रही थी । यह हेमचन्द्र ॒के छन्दोनुशासन से ज्ञात होत्रा है । 
उन्होने उपदोहक के लत्तष मे १३--१२ के क्रम का निर्देशन किया है यद्यपि 
जो उदाहरण दिया हँ वह १३११ मत्रा काहीह। दोहक में १४--१२ 
मात्रा रहती थी । कु विद्रानो का श्रनुमान है कि तीनो प्रकारके दोहोकी 
परस्परां पहले से चली श्रा रही थी श्रौर श्वी शती मेँ श्रत, पैगलम्‌" में 
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केवल १३ + ११ के क्रम को मान्यता दी गई श्रौर श्रन्य दोनो रूप भुला दिये 
गये ।२० । 
कुरुकुल्ला की एक साधना मे एक दोहा देकर यह कहा गया है कि 
“इमम्‌ गाथा च स्मरेत्‌" यहाँ पर गाथा से गाथा छन्द का भ्र्य न लेकर उससे 
दोहे काही भ्रथं लिया जाना चाहिये । वसे तो कुछ विद्वानो का यह भी भ्नुमान 
हं कि धत्ता (दोहा) गाथा का ही रूपान्तर ह॑क्न्तु वसे भी गाथा शब्द किसी 
भी छन्द के लिये प्रयुक्त किया जाता था 1: यहाँ पर जिस छन्द के लिये गाथा 
कहा गया ह वह्‌ वास्तव मे दोहा ही है श्रौर उसमे श्रन्त मे एक लघु के साथ 
१३+११ की मात्रा योजना है 


श्राइ ण श्रन्त ण म्फ णड । णड भव एड खिन्वाणख ॥ 
एह सो परम महासुह । खड पर खड भ्रप्पाण ॥ 


साधनमाला मे सम्भवत पाठ की श्रशुद्धिके कारण प्रथम चरण मे एक 
सात्रा कम श्रौर तृतीय चरण मे एक मात्रा भ्रधिकं मिलती ह, किन्तु इसी दोहे 
करा शुद्ध रूप सरह के दोहाकोष मेँ मिलता ह जिसको यहाँ उद्धृत किया गया ह ।रः 
गाथा के कु श्रन्य उदाहरण डा० शाहिदुल्ला ने दिये हं । इसके भ्रतिरिक्त 
सोरठे भी कई स्थानो पर मिलते है । सोरटे मेँ दोहे की उल्टी मानिक योजना 
होती है भ्र्थात्‌ ११ ~+ १३ 
सोरठा खेतु पीठ उपपीठ । एतृथु भमड परिट्ुरो 

देहा सरसिग्र तित्थ । मई सुह भरण ण दिटुमो । 

दोहे के परिवार के श्रन्य छन्द उल्लाला, द्विपदी, महानुभाव तथा मरहदा 
मिलते ै जिनका विश्लेषण ` डा० शादिदुल्ला ने विस्तारपूर्वक किया ह, जिनके 
उदाहरण निम्नाकित हँ । 
उल्लाला (१५१३) (३+ ४, ३ + ६,४,३) प्राकृत पैगलम्‌ के श्रनुसार 

उल्लाला का उदाहरण डा० शाहिदुल्ला ने सरहुपा के दोहाकोष 
मेसेदियाहं 
"दुक्ख दिवाग्नर भ्रत्य बिजाइ उदु तरावह्‌ सुक्क',* 
किन्तु बागची ने इसका सशोधित पाठ इस प्रकार दिया ह ` 

"दुक्ख दिवाग्नर भ्रत्य गउ अवह त रावह सुक्क' जिसके श्रनुसार वह भी 


२३ + ११ मात्रा का दोहा सिद्ध होताह। 
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, द्विपदी (द६+२०+२) ` । 
भवडई्‌ कारह ! दृल्लक्ख दूखवाह को मणे परिभा ॥ वद्‌ २ 
महानुभव (१२--६२) „ 
एत्थु से सुरसरि जमृखा । एत्थु से गग्गा साग्रर ॥ 
एत्य प्राग वारसि । एत्थु से चन्द दिवाध्रर 1 २ 
मरहद्‌ठा (६,५+-४, ऽ ) ध 
, धरवद्‌ खज्जद सहजे रज्जइ किज्जइ राग्र बिरार 
खिग्र पास बद्दी चित्तं भटी जोदणि महु पडिहाई ॥२२ 
इन दोहो के बीच मे १६ मात्राभ्रो के समचतुष्पदी छन्द प्रयुक्त हुए है ४ 
समचतुष्पदी छन्द दोहो के या गाथा श्रादि के साथ समस्त भ्रपश्रश साहित्यमे 
व्यवहूत होते थे । इसके १० भेदो श्रौर परवर्ती चारण साहित्य मे उनके प्रचुरं प्रयोग 
का उत्लेख डा० तोमर ने श्रयने श्रमुद्रित प्रबन्ध मे किया हँ 1२४ डा० शाहिदुल्लाः 
ने इनमे.से पादाकुलक भ्रौर श्रडिल्ला के उदाहरण दोहाकोषोर्मे मे दिये ह । 
पादाक्रुलक ( ४ ~+ ४-४-1४) क 
एक्क ण किज्जद्र॒तन्त ख मन्त 
खिश्र घरिणी लइ केलि करन्त । ॥ 
खिन्न घरं घरिणी जाव ख॒ सज्जड्‌ 
तावे कि पाच वरण बिहरिज्जइ्‌ 1९५८ 
अडत्ला ( भ्रन्तमे 1) ५ + ५ 
पणिर्डम्म सथल सत्थ वक्खाणड ' । 
देहहि ।बुदढध॒ बसन्त ण॒ जाखणडदं = 
इन्दी चतुष्पदियो से हिन्दी चौपाई का विकास माना जाता ह । 
भ्रपश्च श साहित्य मेँ कडवक का रूप सर्व-मचलित था । हैमचन्द्र ने चार 
पद्धतियो के साथ एक धत्ता कौ योजना से कडवक का पूरा होना बताया है 
कडवको के समूह को सधि कहते थे । इस दृष्टि से सिद्धो के दोहाकोषो मे कोई 
भी सर्वप्रचलित नियम नही मिलता ! तिलोपा के दोहाकोष मे एक कडवक मे 
संमचतुष्पदियो के १२ चरण ह भ्रौर तब एक दोहा है, दूसरे कडवक मे चार 
ही चरणं है रौर तीसरे मे ४२ चरणौ के उपरान्त एक दोहा श्राता ह! इसी 
प्रकार सरहपा श्रौर कार्हपा मे भी इस विपय मे किसी ' निरिचित नियम का 
पालन नही मिलता । 
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चर्यापदो के छन्द भी मानिक हँ जिनमे "पादाकुलक" की ही प्रधानता 
है । ० सुनीतिकूमार कामत ह कि भाषा की दृष्टि से पूर्वी प्रभाव होते हुए 
भी बगाल तथा पूर्वी मगध का लोक प्रचलित छन्द "पयार" 
चर्यापदो के छन्द॒ ( १५ मात्रा ) इन चर्यापदो मे नही प्रयुक्त हृश्रा है जिससे 
यह भ्रामासित होता है कि यातो पयार काउस समय 
विकास ही नही हरा था, या वह केवल लोकगीतो मे प्रयुक्त होता था किन्तु 
सिद्धो ने पूर्वागत श्रपभ्रश छन्द परम्परा का निर्वाह करते हृए उसे ग्रहण नही 
किया था 1२ कुद विद्धानो का मत यह ह .कि पादकुलक से ही "पयार छन्द 
विकसित हरा । डा० सुक्रुमार सेन का भी यही मत हैँ कि चर्यापिदो के छन्दो से 
ही बगाली छन्द पयार श्रौर त्रिपदी विकसित हुए ह । ९“ 
पादाकुलक 
जो म॒ ॥ गोश्रर ॥ श्राला ॥ जाला ॥ 
श्रागम ॥ पोथी ।॥ इष्टा ॥ माला ॥ ( चर्यापिद ४० ) 
लगभग १० चर्यापदो मे २८ मात्राश्रो की छन्द योजना हैँ 
रउतु भणड कत ॥ भुसकर भणइ कत ।॥ सभ्रला ब्रदइस सहावा ॥ 
( २८ मात्रा ) 
भ्रदस सावं ॥ जईइ जग बूभति ।॥ तुरइ वासना तोरा ॥ 
(२८ मात्रा) (पद ४१) । 
सश्र सम्बेश्रण ।॥ सरुप्र बिभ्रारं ।॥ भ्रलक्ख लव्ख ण जा इ॥ 
( ८ += +-१० १) पद १५। 
इसी प्रकार के छन्दो को डा० सेन बगाली त्रिपदी (८-८-१०) का 
पूवं रूप बताते ह । 
कुद पदो मे प्रारम्भिक दो पक्तियो कै बाद टेक की पंक्ति दी गई है, जैसे 
पद १६ श्रौर ३६ । यह परम्परा बाद मे जयदेव, चडीदास, वि्यापति के पदो 
मे श्रौर भी विकसित हुई । 
इन पदो की गेयता के सम्बन्ध मे डा० बेलकर का मत श्रत्यन्त मह्वपृरं 
है । उनका विचार हँ कि सस्कृत वरण॑वृत्तो से भ्रपश्च श के इन मात्रावृत्तो का मुख्य 
ग्रतर यहीं है कि इनके मूल मे एक नये प्रकार का सगीत हं जिसे वे ताल-वृत्त 
तथा ताल-सगीत का नाम देते है श्रौर उसका उद्‌भव लोकजीवन से मानते है । 
श्रागे चल कर हम देखेंगे कि सगीत के ग्रन्थो मे भी इस समय देशी सगीत को 
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-मान्यता दी गई ह 1 डा० वेलंकर का मत है कि पहल ये छन्द गेय "थे ओ्रौर ताल 
-वत्तो पर श्राधारित थे किन्तु जब सामान्य लोगो के बजाय शास्त्रीय श्रभिरुचि वाले 
चिद्वानो ने इन छन्दो को श्रपनाया तो उन्हे हस्व ग्रौर दीघं मात्रावृत्तो मे बाध 
दिया जो किं लोक-साधारण के लिये सम्भवं नही था क्योकि लोक-साधारण 
उच्चारण के नियमो का श्रनुशासन इस सीमा तक नही मान सकते है ।र“ 


पदो का प्रमुख छन्द पादकूुलक हीक्योहै इसके विषयमेभीडा° 
बेलकर का श्रनुमान है कि चतुष्पदियो का पूरा कडवक गाया जाता थाश्रौर 
चत्ता ( विश्राम ) या दोह पर गायक सूक जाता था श्नौर दोहे को वह्‌ लययुक्त 
शैली मे बिना गाये हये बोलता था । यह्‌ दोहा श्रौर चौपाई की शैली लम्बे 
वर्णनात्मक कान्यो मे प्रयुक्त होती थी 1 बाद भे उन्ही पादाकुलको को रागो में 
बोधकर पद गाये जाने लगे । किन्तु दोहे भी वजगीति के रूप मे गेय थे इसकी 
श्रोर हम पहले ही सकेत कर चुके ह । 


सम्भवत. चर्यापदो मे से प्रत्येक पद के साथ उसके राग कानामदियाहं 

जो उनके तिन्बती रूपान्तरो के साथ भी मिलता ह । ये राग सख्या मे कुल १५८ 
है, श्रु, कामोद, गउडा, गुजरी, गुर्जरी, देशाख, देवक्ती, 

चर्यापदो के धनसी, पटमजरी, बगाली-मैरवी, मल्लारी, मालशी (श्री ?), 
राग मालशी गबृूडा, रामक्री, बला, बराडी, शबरी । भारतीय 
सगीत के विकास से सम्बन्धित सामग्री इतनी कम है कि इन 

रागो के तत्कालीन रूप के विषय मे हमे कु सूचनां नही मिलती ई । सगीत- 
रत्नाकर ( ६२१० ई० के लगभग ) सगीत-शास्त्र का पुराना प्रामाणिक न्थः 
है । उसके द्वितीय श्र्याय "राग विवेक" मे हरमे इनमे से कामोद, बगाल, 
बराटी, गुज्ज॑री आदि कुच रागो का उत्लेख मिलता है । चतुर कल्लिनाय कौ 
टीका से यह भी भ्राभास मिलता है कि ये राग वास्तव मे विभिन्न प्रान्तो श्रौर 
जात्यो मे प्रचलित्त थे 1 किन्तु सिद्धो ने इन्दं लोकजीवन से लिया था 
इसका हमे कोई प्रमाख नही मिलता । सगीत-रत्नाकर से भी भ्रधिक पुराना 
एक ग्रन्थ नारद का सगीत-मकरन्द मिलता है । उसमें चर्यापदो मे उल्लिखित 
वहत से रागो का नाम है--घनखी (घन्नाखी), गुर्जरी, वगाल, पटमंजरी, भैरवी, 
मल्हार ( मल्लारी } \ इन रागो को प्रातकात गाने का विधान है। शवरी 
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(सावेरी ?) मघ्यान्ह्‌ मे गायी जाती थी । इसी प्रकार रामक्री (रामकृती) गौड, 
बराटी, देवक्री (देवक्रिया), घनाशी, कामोद भ्रादि का विभाजन स्त्री, पुरुष तथा 
नपुसक रागोमेभी किया गया ह 1२६ यदि यह्‌ ग्रन्थ सगीत-रत्नाकरसेभी 
पुराना ह, जैसा इसके तथा सगीत-रत्नाकर दोनो कै सम्पादक श्री तेलग का 
विचार ह तो यह्‌ निस्सन्देह सिद्धो के समयमे ही लिखा गया है रौर इसे परामा- 
शिक मानकर हम निश्चित रूप से कह सकते ह कि सिद्धोके पदो के राग 
शास्त्रीय पद्धति से पृथक्‌ नही थे । 
किन्तु इस श्रोर सकेत कर देना भी श्रावश्यक ह कि भारतीय सगीत 
की जो परम्परा भ्राज उत्तर-भारत में प्रचलित है, शास्त्रीय पद्धति मे उसका 
सगठ्न प्राकृत-प्रपरभ्र श-कालमे ही हमा है श्रौर विभिन्न जातियो भ्रौर प्रान्तो 
के लोक-सगीत को श्रपनाकर उन्हे स्वरग्रामोके एक नियम में ्रावद्ध कर 
दिया गया हँ । पूर्वागत वैदिक सगीत-पद्धति को मागं या गन्धवं प्रणाली का नाम 
देकर उसे देवोचित सगीत कह कर नये मानवोचित देशी सगीत को प्रमुखता 
दी गई । उसका "देशी" नाम संगीतशास्त्र के सभी ग्रन्थो मे मिलता ह ।*“ इस 
प्रकार उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर हमं श्रधिक से ्रधिक यही कहु कहते 
है किसिद्धोके इन पदोके रंग मूलतया लोक-संगीत से लिये गये थे किन्तु 
उस समय तक शस्त्रीय-पद्ति मे स्वीकृत होकर नियमानुशासित हो गये थे 
-विन्तु दक्िणी श्रौर उत्तरी सगीत-पद्धति की भांति उस समय कोई पृथक्‌ पूर्वी 
या परिम सगीत-पद्धति थी या नही इसके विषय मे कुछ भी ज्ञात नही ह । 
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पचम्‌ अध्याय 
परवतीं प्रभाव 


क 
सिद्धोकी 
साम्प्रदायिकं स्थिति 


सिद्ध-साहित्य के परवर्ती प्रभाव की प्रकृति का तटस्थ मूल्याकन करने के 
लिये यह्‌ पुन स्मरण कर लेना प्रावश्यक है कि सिद्धो की चिन्तना मे भ्रधिकाश 
तत्व एसे है जो लगभग उस समय की सभी तान्विक पद्धतियो 
साम्प्रदायिक मे पाये जाते है । ्रक्सर तान्तिक पद्धतियो के मूल ढांचे की 
ध्थिति इस व्यापक एकता को जाने बिना इस प्रकार के निर्णय दिये 
जाते रह है कि भ्रमूक तत्व श्रमुक सम्प्रदाय की देन है, जव कि 
वही तत्व लगभग उसी शूप में दूसरे समकालीन सम्प्रदायो मे पाया जाता रहा 
है । उदाहरण के लिये यह कहना कि जाति-पांति का खडन बौद्धो ने कियाचूँकरि 
वे हिन्द नही थे यहं भ्नमात्मक ह 1 यह प्रवृत्ति उस समय तान्त्रिक प्रभाव से 
सर्रन्यापकं थी 1९ यही नही, बाह्य श्रनुष्ठानो के प्रति सिद्धो की जो तीत्र भ्रालोचना 
मिलती है, वह भी उस समय की व्यापक प्रवृत्ति थी । तन्त्रो मे साधनाकी 
उच्चतम श्रवस्था मे पुव कर श्रनुष्ठानो श्रौर बाह्याचारो का निषेध क्रिया 
जाता था ।२ इसके साथ ही साथ श्रपने से इतर सम्प्रदायो के बाह्याचारो का 
तीन्न खंडन भी प्रचलित थां ।२ 


श्रपने साहित्य के ्राधार प्र इनकी स्म्प्रदायिके स्थिति इस प्रकार 
प्रतीत होती है - 
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सिद्ध-साहित्य 


[1 


(क) वे तान्त्रिक बौद्ध थे । 


(ख) बौद्ध होने के नाते वे सम्प्रदायो की कटु श्रालोचना करते 
थे किन्तु बौद्ध परस्परा ( विशेषत योगाचार ) श्रपनी जडं गहरी से गहरी 
जमाये रखने का विशेष प्रयास करते थे ।* इस नाते वे प्रस्येक नई साधना की 
बौद्ध न्याख्या ठंड निकालते थें । 


(ग) तान्त्रिक होने के नाते वे बौद्ध सम्प्रदायो कौ भी भ्रालोचना करते 
थे जो तान्त्रिक नही थे। 


(घ) सहज-पद्धति के विशेष उन्नायक होने के नाते वे तन््ोमे भी 
तान्तिक श्रनुष्ठान भ्रादि को श्रादि-कमंकेरूप मे स्वीकार करते थे पर उच्चतर 
साघना के उपरान्त उन्हं भ्रनावश्यकं मानते थे ८ 


तारानाथ की कथाभ्रो मे हमे बराबर इस वात का उल्लेख मिलता है कि 
उस समय कितनी गहरी साम्प्रदायिक प्रतिदरद्धिता थी श्रौर इसके लिये बौद्ध 
विद्वान्‌ वेदादि ग्रन्थो का गहरा श्रष्ययन कर श्रपने प्रति 


वौद्धेतर पक्तियो का खडन करते थे । ये सिद्ध कबीर की माति “मसि 
सस्प्रदायो का कागद छ्रो नहिः के श्रनुयायी, नही भे। इनमे ्रधिकाश 
खडन विद्वान्‌ पंडित थे श्रौर शास््रागसो के ज्ञाता थे! सरहनें 


मध्यप्रदेश में जाकर त्रिपिटको का अरघ्ययन किया था 1 बहुत 
दिनो तक वे नालन्दा के श्राचार्य रह । सरह के शिष्य नागार्जुन ने उनके भ्रादेश 
से वेदादि ग्रथो का श्रव्ययन किया श्रौर महायान के शत्रश्नो से शास्त्रार्थं किया । 
यही कारण था कि सिद्धियो, द्वारात्तो दूसरे सम्प्रदायो श्रौर उनके सिद्धो 
को वे पराजित करते ही थे, तर्को द्वारा भी वे कंडी प्रत्यालोचनापे 
करते थे! विशेषत सर्पा के दोषाकोष की ्रटयवज्र ने जो टीका 
की है वह वास्तव में वौद्ध तान्त्रिक सिद्धो श्रौर पन्डितो की सूदमग्राही प्रतिभा का 
परिचिय देती है 1: श्रदयनख् की व्याख्या के श्रनुसार सरहपा ने श्रपने दोहो मे 
छः सम्प्रदायो की भ्रालोचना की ह । इन सम्प्रदायो को श्रद्वयवच् ने षड्दर्शन 
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। सिद्धो की साम्प्रदाधिक स्थिति 


कहं कैर पुक्रारा ह -जो न्याय, दर्शन, मीमांसादि छ द्शनोसेभिन्नहै। वेषः 
दशन हे ब्रह्य, ईश्वर व ब्रहुन्त, बौद्ध, लोकायत तथा साख्य 1९ 


ब्रह्म, श्र्थात्‌ सम्भवत वेदान्तियो की श्रालोचना करते हुए सरह ने कहा 

ह कि उनकी समस्त जीवन-पद्धति वर्णाश्रम धमं पर श्राधारित है । वर्ण चार 
वताये जाते हँ । जिनमे वे ब्राह्यणो को श्रेष्ठ पद देते है। 

ब्रह्म-सम्प्रदाय किन्तु ब्राह्म भी मेद नही जानते 1१ + श्रूयवज्र टीका मे 
बडे गहन प्रमारो से जातिभेद को भ्रसगत सिद्ध करते हैं 

ग्रौर चूँकि वेदो मे जातिभेद का प्रमाण ह श्रत वेद भी स्वयम्भू नही रहे । इन 
समस्त तेर्को मे श्रहयवज शून्यवादियो द्वारा ्रहीत तकं प्रणाली प्रतीत्य समुत्पादः 
का श्राश्रय लेते हं 1 सरहूपा इन ब्राह्मणो के कर्म॑काड की भ्रालोचना करते है । 
वे मद्री, जल, भ्रौर कुश लेकर सकल्प के मतो का पाठ, घर मे श्रग्तिहोत्र करने, 


होमके क्डणएधं्ंसे भ्रखोको कष्ट देने ध्रदिके चिरुद्ध ह ।१९ सरहपा 
ब्राह्मणो के श्राश्रमधमं के विरुद्ध हं शओ्रौर वानप्रस्थ तथा सन्यास मे जो भगवा 
वस्त्र श्रौर दडी करूप धारण करतेहं उसे भी सरह निरर्थक समभते है ।*» 


क्योकि वे धर्म श्रौर त्रघमं का श्रन्तर नही समभते श्रौर श्रपने मिथ्या वचनोसे 
संसार को लक्यभ्रष्ट कर देते हं । 1 < 


वेदान्तियो के उपरान्त वे साकार उपासक ईश्वरवादियो की अ्रालोचना 

करते हुए कहते है कि वे भी नाना प्रकार के पाखडो मे फंसे रहते ह । कभी 

घर में बैठकर पूजा-दीप जलाते है, कमी कोने मे वैठ कर घटा 

ईश्व र-सम्प्रदाय बजाते है कभी भरासनबद्ध होकर अखि बन्द कर ध्यान करते 

है । इनके पुरोहित भी लालची होते है । दक्चिणा के प्रेमी 

होते है श्रौर रडियो-मुडियो का-सा भ्रामक वैश बनाये होते हं । [ क्या यह 

मन्दिसे मे देवदासी श्रादि का उल्लेख है ? ] १६ श्रद्यवच् इसी की टीका करते 

हृए प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त से बौद्ध देवताश्रो के भ्रस्तित्व को मिथ्या सिद्ध 
कर उनकी उपासना को मिथ्याचार सिद्ध करते है 1*“ 


जैन च्षपखको के वाह्याचारो की निन्दा करते हृए सरहपा ने कठा हं कि 
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सि-दसारित्य ध 


1 ५ 
वे दीर्घं नख श्रौर मलिन वेश धारण करते ह किन्तु यदि केवल नग्नं होनेसे , 


मुक्ति मिलती तो कृत्तो श्रौर श्छगालो को मुक्ति मिल जाती । 
क्षपणकजैन क्योकि वस्त्रे तोवेभी नही धारण करते। यदि केवल 
लोम-उत्पाटन से मुक्ति मिलती तो युवती को भी मिल जाती 
क्योकि उसका नितम्ब रोम-विहीन होता है । यदि मोरचछल हाथ मे लेने से मो्त 
मिलतातो हाथी, घोडो कीरं मे मोरपख बंधता ही दहै। वे भी उच्छिष्ट 
भोजन करते ही है । वास्तव मे इस तरह तत्व-रहित साधना से मोत्त नही 
मिलता 1१ इसी प्रकार लोकायत श्रौर साख्य मतो का भी खडन उपलक्षित 
है" 
किन्तु हम पहले वता चुके है कि वे बौद्ध होते हए भी महायान तथा 
हीनयान के उन सम्प्रदायो के कटु भ्रालोचक है जो प्रज्ञोपायात्मक नहीह। वे 
दशशिक्तापदी भिन्तु, कोटिशित्तापदी मिक्ञ्‌,, भ्रौर दशवर्षोपन्न 
महायान स्थविर भ्रादि हीनयान बौद्धो को तत्वज्ञान से रहित बताते 
सम्प्रदाय है । वे सवके सब श्रावकयानी होते हँ 1 ° चकिन्तुवेही लोग 
यदि महायान का भी श्राश्रयलेते है तो परमां उनसे नही 
सध पाता ।*‹ क्योकि वे शास्त्रागम, सूत्र, व्याख्यान, मन्त्र, तन्त्र या ध्येय, 
धारण, जप भ्रौर घ्यान मे तत्व की खोज करते ह ।*>* पर वास्तव मे तत्व तो 
सहजन मे ह जो शास्त्र, पुराण से परे ह, उस सहज की प्रापि तो केवल सहज- 
पद्धपि को भली माति जानने वाला गुर करा सकंता है 1२४ इस प्रकार समस्त 
प्रचलित सम्प्रदायो श्रौर साधना पद्धतियो का खडन कर सिद्धो ने सहज पद्धति 


को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
श्रपना साम्प्रदायिक गठन अ्रत्ुष्ण रखने के लिये श्रौर श्रपनी परम्परा 


से सर्वथा विच्छिन्न न होने के लिये सिद्धो ने एक श्रौर मारं अपनाया ह । जीवित 
श्रौर क्रियाशील धर्मसाधको की माति सिद्धगण लगभग उन 
अन्य सप्रदायो सभी साधनाम्नो पद्धत्ियो श्रौर सिद्धान्तो को श्रपनाते गये ह 
का प्राव जो तान्त्रिक मतोमेभश्रा गये ह। किन्तु उन्होने सभी 
की बौद्ध व्याख्याए दूंढ लीहै भ्रौर उन्हें योगाचार की 
परस्पराभ्नो से सूत्रबद्ध कर दिया हँ । इसके करई उदाहरण हम देख चुके है । 
पाशुपत मत के ज्ञानरहित जीव का पशु-स्वभाव,२८ च्चिक्वाद का स्पन्द सम्वृत 
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त शद्धो की साम्प्रदायिकं स्थिति 


मन, *९ भारतीय चिन्तना पद्धति मे पूर्वागत रम रसायन की कल्पना तथा उसे 
रमर शरीर की प्राति जिसे रसेश्वर सिद्धो ने भी ग्रहण किया था,‡५ तथा श्रग- 
-खित श्रन्य ताच्िक कल्पनाए श्रौर हव्योग की साधनाएं सिद्धो ने ग्रहण की 
किन्तु उन्हे बौद व्याख्याए दे दी मौर योगाचार में पहले से विद्यमान साधनाग्रो 
से सम्बद्ध कर दिया । चक्रो की सख्याए, बीजान्षर, नाड्यो के नाम, चडाम्नि 
श्रादि की कल्पना--दइन सबो पर सिद्धो ने श्रपनी ्रजञोपायात्मक छापभी लगा 
ची । कई स्थानो पर दूसरे सम्प्रदायो के सिद्धान्त श्रौर धारणाए ग्रहण करने के 
बाद उनमे की-कटही सिद्धो ने एसा सशोधन किया कि उससे सिद्धो की भरेष्ठता 
बनी रहं । ५ 

उदाहरण के लिये हठ्योग की साधना मे चार श्रानन्दो का विवरण हम 
पढ़ चुके है । स्पष्टत ब्रह्मानन्द का ही दूसरा रूप ॒विरोमनन्द हं । हिन्दु योग 
दर्शन मे जो ब्रह्मानन्द सर्वोक्ष्ट बताया गया ह उसे सिद्धो ने श्रमना तो लिया 
जिन्तु उसके भी ऊपर सहजानन्द की स्थापना करं श्रपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठतर 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है । इसी प्रकार हठयोग मे परम्परा से बाल- 
योगी श्रेष्ठयोगी को कहा जाता रहा ह । वह जो सभी वासनाभ्रो श्रौर श्रासक्तियो 
से मृक्त निलंप हो । शिव की कल्पना भी इसलिये बालयोगी रूप मेँकी गई 
३ । किन्तु सिद्धो नै बालयोगी को प्राथमिक अवस्था का योगी, इस भ्र्थं मे कटी- 
कही प्रयुक्त किया है । = सेकोदेश टीका मे तो योगी की चार अवस्थां 
बताई गई है बाल, प्रौढ, वृद्ध श्रौर प्रजापति । इनमे वाल सबसे निम्न श्रवस्था 
है ।२ इससे यह प्रमाणित होता है कि विभिन पद्धतियो को ग्रहणं करते हृए 
-भी उन्होने ्रपनी साम्प्रदायिक विशिष्टता को सुरक्षित रख छोडा था श्रौर उसके 
प्रति वे सदैव जागरूक रहते थे 1 


जिन भारतीय तान्त्रिक पद्धतियो श्नौर प्रवृत्तियो को सिद्धो ने ग्रहण किया 

उनके श्रतिरिक्तं सिद्धो की व्रयानी साधनाश्नो मे एक श्रौर दिशा से नर 
पद्धतियो रौर तत्वो का प्रवेश हु ह जिस पर विचार कर 

तिन्बती लेना बहुत आवश्यक है । वहं है तिव्बत तथा मध्य-एशिया 
धर्म-साधना तिन्बत का इतिहास छवी शती से प्रारम्भ होता ह जव 
ओर सिद्ध गस्पो नामक शासक नें प्रथम वार तिव्बती जनतां को 
समिति कर विदेशी शक्तियो से मोर्चा लिया । उसके पहले 
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` ` “  सिद्ध-साहित्य ६ 


तिब्बत मे कोई नियमित शासन व्यवस्था नही शी ! गम्पो की शक्ति श्रौर वैभव ` 
से प्रभावित होकर नेपाल के राजा ने श्रपनी पुत्री का विवाह गम्पो से कर दिया 
नेपाल की राजकुमारी बौद्ध थी श्रौर उसने भारत,से प्रख्यात व्यान श्राचार्य 
पद्मसम्भव को श्रामन्तितं क्रिया कि वें तिब्बत श्राकर यहाँ की जनता को बौद्ध 
धर्म मे दीचित कर । पदसम्भव ते वर्ह जाकर बौद्ध तन्नो का प्रचार किया 13° 
जिन लोगो मे पद्मसम्भव ने जाकर बौद्ध धमं का प्रचार करिया उनकी 
मनोभूमि तिब्बत के श्रादिम श्रसस्छेत लोक धमं बोन पाद्वारा प्रभावित थी । 
बोनपाटेसा धमं था जिसमे वनदेवी, देवतागण, उनके चमत्कार, उनकी 
पूजा के लिये किये जाने वाले करूर निर्मम भ्रनुष्ठान, नरबलि, प्रेतनृत्य श्रादि 
प्रचलित थे । इसीलिये उन लोगो ने वज्यान के वाह्य श्रनुष्ठानो श्रौर चमत्कार 
पूरं सिद्धियो को विशेष मान्यता दी, उसके दार्शनिक पच्च की श्रवहेलना की २९ 
उनमे जो किवदन्तियाँ प्रचलित हुई उनमे भी वज्रयानी सिद्धाचार्यो के 
चमत्कारो की भ्रतिरजित कथाग्नो का ही बाहूल्य था । इस प्रकार धीरे-धीरे 
तिब्बत मे व्यान का एसा रूप विकसित हुभ्रा जो केवल वाह्य भ्रनुष्ठानपरक 
था श्रौर जिसमे लौक्रिक्र सिद्धियो भौर चमत्कारो को ही महत्व दिया गया था } 
* किन्तु इसका प्रभाव केवल एक ही प्न पर नही पडा । ये तिब्बती-साध- 
नाएँ श्रौर देवी देवता भारतीय व्यान मे भी समाविष्ट हौ गये । यह परम्पराः 
पद्मसम्भव के ही समय से प्रारम्भ हो गयी थी । तिब्बती जनता से निकटतां 
स्थापित करने के लिये पद्मसम्भव ने कुच बोनपा के देवी देवताश्रो को वज्रयानं 
मे स्थान दे दिया श्रौर. उनके श्रनुरूप साधनाएं भी विहित कर दी ।९९ समय 
समय पर ये देवी देवता तथा इनकी साधनाएं तिब्बत से भारतीय परम्परा मे होती 
प्रविष्ट होती रही । कभी-कभी साम्प्रदायिक ग्रन्थो मे उन विशेष सिद्धो काभी 
उल्लेख मिलता ह जिन्होने किसी विशेप पदति को तिन्वत से भारत मे समाविष्ट 


किया ।२४ 
देवियो श्रौर योगिनियो का एक विशेष वगं लामा तथा डाकिनी श्रादि 


काथाजो सिद्धो की साधनाभ्नोमेप्रविष्टहो चुका था। लामा का सम्बन्ध बागची 
ने तिन्वती देवी ^ल्हामो' से सिद्ध किया हँ जिसका स्वरूप तहत 

लामा ओर भयकर श्रौर शोखिताहारी ह ।ॐ इसी प्रकार डाकिनी भी 
डाकिनी तिब्बत मे पारगत स्त्रियो को कहते थे क्योकि 'डाके' का र्थं 
' ˆ तिन्वती मे प्रज्ञा होता ह ।*° बागची ते“न्हे दाग" देशकीं 
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४ सिद्धी को सौम्प्रदायिक स्थिति 


स्ियां कहा हँ ।* यद्यपि यह्‌ केवल अनुमान ही है । डाकिनी का उल्लेख दोहं 
मे मिलता है जहा उन्हुं देवी कह कर ज्ञानवती स्तो के रूप मेँ सम्बोधित किया 
गया है ।३< इसी प्रकार ल्हाकिनी, शाकिनी, राकिनी श्रादिका भी श्रभिप्राय 
{बागची के भ्रनुसार) तिब्बत तथा मध्य एशिया की जातियो की उन स्वयो से ह 
जो तन्त्र साधनाग्रो में महामुद्रा के रूप में प्रयुक्तं होती थी ३४६ इन गुह्याचारो 
तथा बाद मे श्मशान साधनाभ्रो श्रादि के कारण जनता मे इन डाइनो (डाकिनी) 
आदि की प्रसिद्धि (या कुख्याति) दूसरे ही रूप मे फल गई । किन्तु हिन्द साधः 
नाभ्रोमे भी योग श्रौर तन्त्र की श्रधिष्ठाती देवियो कै रूप मे इनका बहुत पहले 
प्रवेश हो गया था*० भ्रौर काफी दिनो तकं चलता रहा ४ तारानाथ की कथा्रो 
मे विभिन्न मिद्धो के साथ इनके सम्बन्धो का उल्लेख मिलता ह ।*२ 


इस प्रकार विपक्तियो श्रौर विदेशो से इन सिद्धो के सम्बन्धो पर विचार 

कर लेने के उपरान्त एक भौर दृष्टि से इन सिद्धो की साम्प्रदायिक स्थिति पर 
विचार कर लेना बहुत भ्रावश्यक हँ । क्या इन सिद्धो की एक 

क्या इनमे करई श्रटूट परम्परा थी याइन सिद्धो मे करई सम्प्रदाय थे। या 
सम्परदायये ? श्रधिकराश सिद्ध एक-एक सम्प्रदाय का प्रवर्तकं था। इसमे 
कोई सन्देह नही कि कभी-कभी किसी एक विशेप सिद्धकी 

छृतियो मे किसी एक विशेष पक्त का इतना प्रबल समर्थनं मिलता है कि एसा 
प्रतीत होता है जैसे उसका एक श्रलग सम्प्रदाय ह जो श्रमुकं तत्व को ही प्रधान 
मानता है। इस स्थिति मे हम उसे सिद्धो से ्रलगं करके देखने लगते हँ । यहं 
स्थिति विशेषतया सरहपा श्रौर कार्हपा के साथ श्रवश्य प्रतिभासित होती हं । 
सरहपा ने श्रनुष्डानो के बहिष्कार पर जितना जोर दिया उस पर हम विचार 
कर चुके ह किन्तु फिर सरहपा ताम्विक थे, इस बौद्ध तान्विकर सम्प्रदाय के 


विरोधी नही थे। 


किन्तु फिर भी इन सिद्धो मे विविधता थी इसमे कोई सन्देह नही श्रौर 

यह्‌ विविधता तान्िक सम्प्रदायो के लिये कोई नवीन यो भ्रस्वभाविक वात भी 
नही है । तन्त्रोमे करई ्रास्नाय हुत्रा करते थेश्रौर उनः 

आम्नाय श्राम्नायो के श्रन्तरसे एक ही देता की साघना में मेद पड़ 
जाया करता था । साधनमालामे भी श्रकसर रसे भेदो का 
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सिद्ध-साहित्य ६ 


उल्लेख मिलता है । देवी वचश्यृखला की श्राम्नाय भेद से दो-दो साधनाएं मिलती 
है ।४२ इनमे से श्रधिकाश गुरुप्नो का भ्रपना एक विशिष्ट भ्राम्नाय होताथा 
इसीलिये इन गुरुप्रो को “साम्नायः कहा गया है ४४ इसीलिये कु विद्रानो का 
यह्‌ भी श्रनुमान है कि तिव्बती श्रनुभ्रुत्तियो मे जिन गुरु शिष्य परस्परश्रोका 
उल्लेख है वे एक-एक श्रास्नाय का बोध कराते हँ । इस दृष्टि से ओ भ्रनुमान 
लगाये गये ह उनमे से एक श्रनुमान थोडा विचारणीय ह । 


तिव्बती श्रनुश्र तियो मे सरहपा (राहुलभद्र ) को कटी-कही कालिदास का 
समकालीन माना गया हँ श्रौर कालिदास को विदिशा के शुग राजा भागमद्रका 
समकालीन माना गया ह ।*५ इस श्राघार पर डाक्टर सरकार 
डा० सरकार सिद्धोके तीन सम्प्रदाय मानते है। प्रथम सरहपा द्वारा 
कामत परवत्तितत सम्प्रदाय जोकि ईसा की प्रथम शताब्दीसे ही 
भ्रारम्भ होता ह क्योकि तिन्बती प्रमाणो के भ्राधार परव 
सरहपा को शून्यवादी भ्राचार्य नागार्जुन का समकालीन मानते है । डाक्टर सरकार 
का मत हं कि तान्विक साधनाग्रो का प्रथम भ्वत्तन नागार्जुन ने किया थाश्रौर 
सरहपा ने उसका विरोध किया । दूसरा सम्प्रदाय कार्हपा तथा जालन्धरी का था 
भ्रौर तीसरा तिल्ली (तिलोपा) श्रौर नारोपा का था जब कालचक्रयाने का प्रवेश 
हमरा । एतिहासिक दृष्टि से वे इन तीनो सम्प्रदायो को क्रमश विक्रमादित्य वश, 
बंगाल कै चन्द्रवंश, तथा पालवश का समकालीन मानते है ४६ 


एेतिहासिके दृष्टि से भारतीय धर्म साधनाश्रो श्रौर भ्राचार्यो के विपयमेये 
तिन्बती श्रनश्र तिर्यां कितनी भ्रामक श्रौर श्रविश्वसनीय है इस पर हम प्रथम 
शरघ्याय मे ही विचार कर चुके ह । सरहपा को तान्िक साधनाभ्रो का विरोधीतौ 
हम मान ही नही सकते क्योकि उसने बराबर योगिनी-साधना श्रौर तान्त्रिक 
अनुष्ठानो का प्रचार क्रिया ह । उसका भी साम्प्रदायिक मूल्याकन हम विस्तार से 
कर चुके हँ । साघनमाला मे प्राप्त उसके हारा प्रवत्तित लोकेश्वर साधना पर भी 
हम विचार कर चुके हैँ । श्रत डाक्टर सरकार दवारा प्रवतित इस मत को ग्रौर 
भ्रधिक पुष्ट प्रमाणो के विना स्वीकार कर सकना कठिन ह । 


किन्तु तिन्वती श्रन्‌ तियो से एक वहुत महत्वपृणं तथ्य का पता लगता 
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सिद्धो की साम्प्रदायिक स्थिति 


है जो इनको साम्प्रदायिक स्थिति पर॒ यथेष्ट प्रकाश डालता ह! इन सिद्धोके 

विषय मेँ कही-कही यह्‌ उल्लेख मिलता है कि एक ही सिद्ध 
तिव्बती विभिन्न कालो मे विभिन्न रूपमे प्रकट होता रहा ह । उदा- 
अनुश्चतियो का हरण के लिये तारानाथ का कथन है किं विरूपा पहले नालन्दा 
साकेतिक अर्थं के भराचायं थे, उस समय उन्होने कई चमत्कार दिखाये भ्रौर 

फिर सोमनाथ चले गये । कुच समय उपरान्त वे सम्राट राम- 
पाल के समयमे सिरो नाम से प्रगट हए ्रौर उन्होने म्लेच्छो को हराया फिर 
गौड देश मे ताजिक शासको को पराजित करने चले गये । फिर तीमरी बार 
उन्होने चीन देश मे जन्म लिया ।४० कही-कही यह्‌ भी उल्लेख मिलता ह कि 
एक दही कालमे एक हौ भ्राचार्य दो रूप धारण कर दो विभिन्न प्रान्तो मे निवास 
करते थे । जालन्धरीपा श्रपने एक रूप मे जालन्धर मे ज्वालामुखी के निकट 
रहते थे, श्रौर दूसरा रूप धारण कर हाडीपाकेरूप मेपूर्वी भारत मे रहते 
थे ।५= इन कल्पनाश्रो से किसी भी एतिहासिक तथ्य को टू ढ निकालनां त्रसम्भव 
है 1 हाँ इनसे एक साकेतिक श्रथं यहु श्रवश्य ग्रहण कियाजा मक्ताहंकिये 
सिद्ध श्रपने-प्रपने श्राम्नाय के प्रतीक व्यक्तित्व मान लिये गये थे । चिहू्पा के करट 
बार कई देशो मे विभिन्ननामो से प्रगट होनेकेब्रर्थं है कि उनका श्राम्नाय 
करई व्यक्तियो ने कई बार प्रचारित किया ्रौर उन सवो को विरूपा की ध्मकाया 
का नव रूप मान लिया गया । सम्भवत इसी प्रकार जालन्धरीपा का ही श्राम्नाय 
हाडीपा ने पूर्वी भारत मे प्रचलित किया हौ भ्रौर इसीलिये उन्हे जालन्धरीपा 
का भ्रवतार मान लिया गया हो! श्रव भी इसी प्रकार तिम्बत मे प्रत्येक दलाई 
लामा को पुराने लामा का ही भ्रवतार मानने की परम्परा प्रचलित हँ । यदि हम 
तिन्बती अनुश्रुतियो श्रौर इसी प्रकार श्रधिकाश साम्प्रदायिक प्रनुश्रुतियो का यही 
भ्रास्नायपरक सम्प्रदायिक भ्र्थंले लं तो करई समस्याएं सुलभ जाती ह । बाद 
मे मस्सयेन्रनाथ श्रौर लुर्ईपा को एक ही व्यक्तित्व मानने का भ्राग्रह या मल्स्येन््र- 
नाथ के विषय मे प्रचलित भ्रगित ्रनुश्र तियो का भी हम यही साकेतिक प्रथं 
ले सकते है । बाद मे हम इस पर विस्तार से विचार करगे । 


इस समय इतना यथेष्ट होगा कि हम यह भली माति समभ लें कि 
बाद मे जो शैव तथा बौद्ध श्रनुश्चतियो मे एक दूसरे के आचार्यो की गणना होती 


३११ 


, , सिद्ध-साहित्य 


है श्नौर उनके सहयोग तथा विरोधो कौ भ्रगख्ति ` कथाएं मिलती है” उससे 
कोई स्पष्ट एतिहासिक तथ्य दढ निकालना तो श्रसम्भव 
वच्रयान ओर है, किन्तु इतना श्रवश्य कहा जा सक्ता ह कि बौद्ध तान्त्रिक 
शौवमत परम्परा का शैवो से बहुत ' घनिष्ट भ्नौर निकटता का परिचय 
रहा है । वास्तविकता यह रही है कि शेव साधनाभ्रो ने धीरे 

घरे बौद्ध परम्परा मे प्रवेश किया हं रौर बौद्ध साधनागप्रो को श्रहुण करते-करते 
श्नन्त मे उन्हे पूर्णतया श्रात्मसात कर लिया ह । 

वज्रयानी ग्रन्थो मे हमे स्थान-स्थान पर बुद्ध के याकार विर्वाजत शान्त 
निस्सग रूप की सन्ञा शिव मिलती है ८९ इतना ही नही, वजखयान मेतो 
श्रकनिष्ठ नामक स्वर्गं मे एक विशिष्ट माहैश्वर भवन को ही स्थान मिल गया 
था जिसमे वोधिचित्त को वासर दिय। जाता था 1८२ कालचक्रयान में भगवान 
ग्रादिवुद्ध को काल (महाकाल) की सन्ञा प्रदान की गर थी ।५> विरुपाच्तने 
महाकाल की एक साधना भी प्रवात की थी ।५४ श्रवलोकितेश्वर को महैश्नर 
सन्ना देकर उनके साथ हलाहल की कल्पना भी सयुक्त कर दी गई थी ।*८ 

इसके करई कारण हो सकते ह । पहला तो यह कि नेपाल, श्रासाम 
भ्रादि मे रैव सम्प्रदाय का बहुत गहरा प्रभाव था रौर वह हिमालय की तराई 
मे होते-होते काश्मीर तकं फला था | काश्मीर से कामरूप तक हिमालय की 
तराई शैवो से प्रमावित थी ग्रौर शैव तथा शाक्तं सम्प्रदाय पमुखतया तान्िक 
होने के नाते बौद्धो के अ्रधिक निकट थे । 

दूसरा कारण यह हो सकता ह कि शंवो तथा बौद्धो ने मिल कर वैष्णवो 
के विरुद्ध एक सयुक्त शिविर-सा स्थापित कर रक्वा था। वैष्णवो ने वैदिक 
परम्परा का श्राश्रय ग्रहण किया था । उनका विद्रोह बडा ही भ्रप्रत्यक्च, मधुर 
भ्नौर नश्नतायुक्त था । शवो मे उद्धतता श्रौर विरोध का स्वर श्रधिक था। सम्भव 
है किवष्णवोके प्रति दोनो की कटुता ने एक दूसरे को भ्रधिक समीप ला दिया 
हो । जहा णवो के व शाक्तो के साम्प्रदायिक ग्रन्थो में वैष्णवो की बहुत तीखी 
भ्रालोचनाः मिलती है“« व्हा बौद्धो कै कौल-सिद्धान्त, सहज-सिद्धि, डाकिनी 
को प्रत्यत्त स्वीकृति भी मिलती ह ५ 

किन्तु फिर भी इससे यह भ्रम न होना चाहिये कि वाद के बौद्ध तान्त्रिक 
ने शंव मत ग्रहण कर लिया था । उन्होने केवल पद्धतिर्या अ्रपनाई थी । प्रभाव 
ग्रहण कयि थे किन्तु ग्रपनी साम्परदायिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये 
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उन्होने उनकी बौद्ध व्याख्यां दढ ली थी । कपालं, शिव, डमरू इन सव को 
चौद्ध भ्र्थंदे व्यि थे। शैव देवताग्रोके श्राधार पर श्रपने देवताग्रोकारूप 
परिकल्पित कर लिया था विन्तु उन सवो को क्ज्रसत्व से उद्भूत मान कर 
उनके किरीट पर उनके कुल के स्वामी तथागत की मूति का रहना श्रनिवार्यं मान 
लिया था । इतना ही नही बल्कि एेसा लगता ह॑ कि बाद में जव साम्प्रदायिक 
विद्‌ वष बहुत बढा तब श्रात्मरक्ता की दृष्टि से शैवो से श्रपने को पुथक श्रौर विशिष्ट 
सिद्ध करने के लिये उन्हे कई चमत्कार दिखाने पडे । तारानाथ ने इस प्रकार की 
करई बौद्ध श्रौर शैव प्रतिद्रन्द्रिताग्रो का उल्लेख किया ह । इस प्रकार की दो किम्ब- 
दन्त्यां विरूपा के विषय मेँ मिलती है । एके बार विरूपा ने दक्तिखापथ मे ताली 
बजाकर शिव का त्रिशूल खड-खड कर दिया था श्रौर दूसरी बार जब वह सौ- 
राष्ट मे भगवान सोमनाथ के सम्मुख गये तो उन्होने वह प्रतिमा तो नही खडित 
की क्योकि सोमनाथमे भी बडी सिद्धिर्यांथी श्रौर विरूपा उसे खडित नही 
करना चाहते थे, किन्तु विरूपा ने एसा चमत्कार क्ियाकि सोमनाथ के उपरे 
अवलोकितेश्वर दीख पडने लगे “^ 

इससे स्पष्ट है कि विरूपा शिव का श्रादर करते थे, श्रौर सम्मवत उन 
पृद्धतियो को श्रपना भी चुके थे। किन्तु उन्होने उन्हे बौद्धसूपदेद्याथा 
भ्रौर श्रपने महाकाल या शिव को श्रवलोकितेश्वर कै अधीन कर दिया था। 
उनका एक चर्यापद५* भी प्राप्त होता ह जिममे शिव कातो कोई उत्लेख 
नही मिलता, किन्तु सोम या वारुणी का उल्लेख है जो कापालिको कौ सोम 
साधना का कौद्ध सस्करण प्रतीत होता ह । इसमे महासुख का सोम रूप मे वर्णन 
है जो श्रवधूत्िका रूपी शुडिनी ( मद्-विक्रेता स्तो ) ललना रसना रूपी दौ 
घडो मे सिफा कर बनाती है । किन्तु इसमे प्रयुक्त सभी उपमान बौद्ध परम्परा के 
ह श्नौर प्रणाली भी स्पष्ट वौद्ध-परम्परा की ह जैसा टीका से ज्ञात होता ह 

इन कापलिक पद्धतियो का सवसे स्पष्ट उल्लेख कार्हपा के चर्यापदो मे 
मिलता है श्रौर सम्मत इसौ कारण से काण्टपा को लेकर कुछ भ्रम उत्पतन हो 
गयाहै। पण हजारीप्रसाद द्विवेदी ने काण्हपा भ्रौर उनके गुरु जावन्धरी 
पाकी गणना नाथोमे कीहै श्रर उन्हे शैव कापालिको के भ्रन्तगत माना ह 
क्योकि बौद्ध कापालिक मत का कोई उल्लेख योग्य वर्णन नही मिलता । &९ दसके 
पहले कि हम इस भत का परीक्तण करे, कार्हपा कै उन पदो को देखना माव 
श्यक है जिनमे उन्होने श्रपने को कापालिक कटा ह 4 चर्याचयंविनिश्चय मे 
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काणहपा के कुल १२ पद सम्रहीत है 1 ३ पदो मे उनकी कापालिक साधनाप्रो का 
उल्लेख है । हमे उल्लेखो के सन्दर्भो का विश्लेपण कर यह्‌ देखना चाहिये 
किं वें वौद्ध सम्प्रदायो के श्रधिक निकट है या रैव सम्प्रदायो के। 


एक पद मे कारण्टपा श्रपने को कापालिक बता कर श्रपनी सह-साधिका 

को डोम्बी वताते है जिसका वासं नगर के बाहर ह भ्रौर ब्राह्यण युवकं उसकी 

'फोपडी को चुद्‌ कर ही चला भ्राता ह । उससे प्रेम नही कर सकता क्योकि 

वह्‌ प्रस्पृश्य जाति कौ ह । कार्ह निघुण नग्न कापालिक योगी 

चर्यापदोमे है, वेउस डोम्बी से समागम करेगे! यह डोम्बी एकरस 

कापालिक कमल पर नाच रहीरहै जिसकी ६४ पारिया है! फिर 

साधना कारह उससे सहज भाव के पृच्छते ह कि नगर के बाहुरसे 

वह्‌ श्राती ह । किन्तु कौन सी वह्‌ नौका है जिस पर चठ कर 

वह्‌ श्राती जाती है! वे उस डोम्बीसे ब्राग्रह करते ह कि वह्‌ ्रपनी तन्त्री 

भ्रौर टोकरी बेच देँ । वे भी भ्रपने पिटारे से मुक्त होकर उसके साथ चलेगे । 

वह डोम्बी हँ तो कार्हपा भी कापालिक हो गये ह । उन्होने भ्रस्थि की माला 
धारण करली है ।४२ 


ग्रगले ही पद मे उन्होने कापालिक की पूरी वेषभूषा का चित्रण इस 
प्रकार कियाहै नाडी शक्ति को दृढ करके धारण कर लिया गया ह । श्रनहद 
उमरू वीर नाद गुजरित कर रहाह। कार्ह ने कापालिक योगी काश्राचार 
ग्रहण किया ह रौर वह्‌ देहरूपी नगरी मे विचरण कर रहा है । श्राली तथा 
काली दोनो ( स्वर तथा ग्यजन की प्रतीक ललना रसना ) उसकी कमर मँ, 
घटाश्रौरर्पावमें नूपुर स्वरूप हँ।श्रग मे रमी हुई मस्म मोक्तरूपी 
मुक्ताहार गले में पडा ह 1 सास प्रादि सम्बन्धियो की हत्या करं श्रव वें कापा- 
लिक हो गये है 18३ 


टीकाकारने इन सभी का बौद्ध साकेतिक श्र्थं दिया ह। डौम्बी 
विवेचना पहले ही हम कर चुके है । डोम्बी की तन्त्री तथा टौकरी, भ्रवियारूप 
भ्रौर विपयाभास के प्रतीक है सस्कृत बोधिचित्त ही.नौका ह । कापालिक 
कै श्रयं च्याीधर ह श्रौर उसकी व्युत्पत्ति है जो “क श्र्थातिः महासुख 
के पालने मे समर्थ हो । कमल निर्माख-चक्र है जिसमे ६४ पाखु- 
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रिया बताई गई ह । अनहद उमर वास्तव मे शून्यतारूपी सिह का नाद ह 1 लेष 
भ्रामरणो का साकेतिक भ्र्थ चर्याके मूलसे ही स्पष्ट है] 

इससे स्पष्ट है कि कारहपा ने कापालिक पदति श्रपनाई ह श्रौर उनकी 
बौद्ध व्याख्या देकर श्रपनी सम्प्रदायिक स्थिति पर राच नही प्राने दी है । इसके 
साथ ही साथ एक ग्रौर महत्वपूर्णं पक्ति इसी पद मे ह जिससे उनका भ्रन्य सम्प्र- 
दाय से भ्रस्तर स्पष्ट हो जाता ह । जब वे यह कहते ह कि “छोई छोड जाइ सो 
बराह्मण नाडा" तो उनका स्पष्ट श्रारोप श्रन्य सम्प्रदाय कै ब्राह्मण कापालिको 
परटहैजो कापालिक होते हुए भी इस श्रवधूती मार्गं का भेद नही जान पाते, 
उसे बाहरसेदहीष्ुदू कर रह जाते ह । टीकाकार भी इसी मत का प्रतिपादन 
करता ह । इससे यह रात होता ह कि कारहृपा ने कापालिक पद्धति भ्रपनाते हुए 
भी बौद्ध श्रेष्ठता पर कही से भी श्रंच नही प्रानेदीहै। तारनाधरभी इसीका 
समर्थन करता प्रतीत होता है । -तारानाथ का कहना है कि कारटपा (कष्णाचायं } 
वहत महान योगी थे श्रौर उनके विषय मे यह भविष्यवाणी हृद थी कि वे उनके 
नाम मे कृष्ण" श्रवश्य होगा । वे खट्वाग के उपरात कालचक्र का श्रनुसरणं 
करेगे । श्रस्थियो के श्राभूषण धारण करंगे श्रौर महापात्र के रूप मे एक डमरू 
धारण करेगे । बाह्य रूप मे उनका मेल मिलाप बौद्धेतर लोगो से रहेगा किन्तु 
ग्रन्दर ही अन्दर वे बौद्ध घमं के उत्थान के लिये बहुत काम करेगे 12“ तारानाथ 
की यह्‌ सा्ती बहुत महत्वपृणं हँ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारहपा के 
वाह्य कापालिक रूप का भी श्रान्तरिक अ्रमिप्राय बौद्धहीथा। कहा जा सकता 
है कि यह उसका साम्प्रदायिक पच्चपात हो जिसके कारण उसने कारहपा को वौदढ 
माना । इसलिये हमे चाहिये कि यह देखें कि क्या पहले से बौद्ध परम्परा मे 
कापालिक श्रौर शवसाधनाभ्नो का कोई उल्लेख हँ या नही 1 


इय दृष्टि से देखने पर हम यह्‌ पाते है कि वजरयान के पहले योगाचार 

मे ही इन पद्धतियो को श्रपनाया जा चुका था। योगाचार मे घ्यान साधना मे 
दश श्रशुभ॒वस्तुम्रो पर ध्यान की एकाग्रता केन्द्रित करने का 

योगाचार मे आदेश मिलता है । वे दश अ्रशुम वस्तुएं इस भकार है । १ 
शव-साधना सूजा हृश्रा शव, २ नीला पडाहुञ्रा शव, ३ कीडे लगा 
हुमा शव, ४ कटा फटा हुमा शव; ५ पक्तियो द्वारा खाया 
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हुमा शव, ६ श्रगहीन शव, ७ भ्रगभ्गं राव, 5 रक्तरञ्जित शव. ९ सडता 
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हुम्रा शव, १० कड्धाल । इन सव वस्तुभ्रो का ध्यान कर .उन्ह नामि मे स्थित 
करना चाहिये 1४ « उसके उपरात शरीर के प्रत्येक श्रद्ध तथा अवयव का ध्यान 
करना चाहिये । केश, चर्म, नख, दन्त, मास-पेशो, मञजा, हड्डी, गुर्द, हृदय, 
जिगर, तित्ली, फेडे, मेदा, रक्त, पित्त, श्लेष्मा, स्वेद, चर्वी, लार, मूत्र, विष्ठा, 
भ्रादि ।88& 


उपर्युक्त उल्लेख से स्पष्ट है किं बौद्ध परम्परा मे शव-साघना मौर कापा- 
लिक पद्धति योगाचार मे ही ्रपना स्थान बना चुकी थी श्रौर वज्रयानी सिद्धो 
को इन पद्धतियो को ग्रहण करने मे बौद्ध परम्परा काही ्रोश्रय मिला था। 
गुह्य-समाज तन्त्र मे कपाल का करई बार उल्लेख श्राया ह 1९ श्रौर एकं स्थान 
पर तो खधातु के मध्य मे श्रस्थि-मास-मज्जा श्रादि का ध्यान करने का 
भ्रदेश ह जो स्पष्टतया योगाचार की परम्परा का निर्वाह सुचित करता हँ । बादमे 
प्रज्ञोपाय गुद्य-पाधना के भ्रनुसार तन्त्र मे कपाल को पद्मभाजन श्रथवा मुद्राया 
नारी वताया गया है । यह अर्थं सन्धाभाषा मे ग्रहण किया जाता है । ४ इससे 
स्पष्टहं कि बौद्ध परम्परा मे कापालिके पद्धति का भ्रस्तित्व था। 


किन्तु कापालिक का यह्‌ वेश बौद्धयोगी धारण क्योकरे! यह तो 
सम्प्रदाय की मर्यादा का उलद्धन होगा । हम पहले भी देख चुके ह कि बौद्ध 
साधक को बौद्ध देवताश्रोकादही रूप धारण करनेका श्रादेश था, श्रत. इस 
कापालिक वेश को मान्यता देने के लिये हैरुक की कल्पना की गई जो बौद्ध देवता 
थे । उनका रूप बहुत कुष कपालयोगी शिव का रूप था । किन्तु थेवे कटर बौढ- 
देवता वयोक्गि उनका विधान प्रज्ञोप्रायात्मक था । चन्द्रसूर्यं तथा भ्रालिकालि के 
समायोग से उनका वेशविन्यास सजित होता था। नर्चमं धारण करते थे। 
शवासीन होते थे । श्रस्थियो का भ्राभरण धारण करते थे श्रौर गले मे पंचकपाल 
धारण करते थे 1£< उनके हाथ मे मरू” रहता था श्रौर वे वीर मूति 
थे। इसी प्रकार इनका दूसरा रूप वबुद्धकपाल थाजो महावीर सहारकारी 
कहा जाता था ।*‡ हरक ग्र्तोभ्य तथागत के कूल के थे। उनके एक हाथमे 


वचर दूसरे मे कपाल रहता था । ईन्ही का कु परि्वातित रूप त्रलोक्य-विजय 
भी धा २ 


हरक हिन्द परम्परा मे शिव के एक गण मात्र माने गये है किन्तु जैसे 
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इन्द्र से वज्र लेकर वज्यानियो ने उसे श्रतुल महत्व दे दिया वसे ही शिवकी 
प्रतिः दिता मे उनके एकं गण का उद्धार कर सिद्धो ने उसे शिवसे भी श्रधिक 
महत्व दे दिया क्योकि त्रैलोव्य-विजय की समुद्राका वर्णन देते हए उन्हे वाम 
पद से महेश्वर के मस्तक श्रौर दक्षिणं पदसे गौय के युगल स्तनो को कुचलते 
हुए प्रदशित किया गया हँ ।*४ 


हस प्रकार हम देखते है कि बौद्ध कापालिक पद्धति एक स्वतन्त्र पद्धति 
के रूप मे विद्यमान थी श्रौर उसकी जडे योगाचार सम्प्रदाय मे थी । कालान्तर 
मे उस्र पर शैव प्रभाव भी पडा, किन्तु उसने श्रपने को पृथक रखने की चेष्टा 
की । कारहपा निस्सन्देह्‌ इसी वौद्ध॒काप{लिक पद्धति के उन्नायके थे । इसका 
एक प्रमाण श्रौर मिलता हे ! काण्दपा का एक नाम छकृष्णवज् भी मिलता है । 
छृष्णवज्र का उल्लेख हमे हसक की साधना मे मिलता है ।* इष्खवज 
धारण करने से कार्हपा को कृष्व भी कहा जाता रहा होगा । उनकी चर्या 
मे उरिलिखित अरन्य श्राभरण डमरू, घन्टा, भरालिकालि, चन्द्रसुयं, कुन्डल ग्रादि 
सभी का हरक साधना मे स्पष्ट उल्लेख ह्‌ । 


इस प्रकार कार्हुपा की भी साम्परदायिक स्थिति मे कोई सन्देह नही 
रहता । बौद्ध कापालिक परस्परा का पस्य न होने से ही उनके बोद्ध ्रथवा 
शैव होने मे सन्देह हौ सकता है ! योगाचार तथा बौद्ध तन्त्र की परम्परा तथा 
तारानाथ की सात्ती उन्हे बौद्ध ही सिद्ध करतें है । इ प्रकार सरहपा से लेकर 
कारहपा रादि प्रमुख सिद्धो की स्वनाभ्रो पर साम्भ्रदायिक दृष्टि से विचार करलं 
के उपरान्त हम इस परिणाम पर पचते है कि विभिन्न मराग्नाभरो श्रौर पद्त्तियो 
को अपनाने पर्‌ भी, अन्ततोगत्वा वै बौद्ध परस्परा का आश्म नही छोडते भ्रौर 
यथासम्भव सभी पद्धतियो को बौद्ध बाना पहना देते ह 1 


विन्तु इनके सास्प्रदायिक विकास पर दृष्टि डालते समय एक विशेष प्रवृत्ति 

का श्राभास मिलता ह । प्रारम्भ मे सरहपा श्रादि मे जहां वाह्य प्रवृत्ति की निन्दा 
कीगई है, वहां काण्हपा भ्रादि मे वाह्य अनुष्ठानो पर भविक 

र तथा बल दिया गया है । उन्होने बाह्य भ्रनुष्ठान, विन्यास, चिन्ह 
^. नादि श्रपनाए ह। सरहपाके चर्यापिदो मे नैरात्म-दशंन 
परं श्रधिक बल है, कारा मे अनुष्ठान भ्रौर गुह्यचर्या पर 1 यद्यपि केवलं इतने 
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मात्र से यह कहना कि सरहपा कौ चर्या मे अ्नुष्ठनो करा सर्वथा वर्हिष्कार है, 
उतना ही भ्रामक है जितना यह कहना कि कारट॑पा प्रादि मे प्रज्ञोपाय ज्ञान की 
चर्चा ही नही थी । किन्तु यह्‌ अवश्यहं कि बाद मे बौद्ध तान्त्रिक साधक इन 
्ननुष्ठानो के पीके की दार्शनिक पृष्ठभूमि भूल रहं थे । नाद मे मुनिदत्तः रहय 
वर तथा कार्हूपा की शिष्य मेलला ने दोहौ श्रौर पदो की जो टीकां लिखी 
शरीर उनमे दर्शन-पत्त पर जो इतना बलं दिया वह्‌ निसन्देह इस वात का 
परिवायक है कि सम्प्रदाय के भ्राम लोग केवल श्रनुष्ठान चमत्कार ग्रौर मेथुन 
मेही प्रवृत्त हो गये थे। 

दस प्रकार की परिणति लगभग सभी तान्त्रिक सम्प्रदायो मे दु्टिगोचर 
होती ह । इस दृष्टि से दिवेदी जी ने भारतीय चमं साधनाग्रो के इस तान्तिक 
युग को मोटे तौर पर दो कालो मे विभाजित किया ह 1 पहला काल न्वी से १० वी 
शती काह जब इन सम्प्रदायो मे उत्साह है, उदारता ह, लोकधर्मं के प्रति 
जागरूकता है भ्रौर दूसरा १० से १२ वी शती जब एकं शिथिलता श्रा जाती 
है । परम्परा-बद्धता, भ्नुष्ठान-बहुलता श्रौर चिन्ता-पराधीनता भ्रा जाती है । यह 
टीकाम्नो का काल है (५ सिद्ध सम्प्रदाय मेँ भी इस विश्लेषण की छाया मिलती 
है 1 बाद के तान्तिकं साहित्य मे वह उत्साह श्रौर बल नही रह गया है जो सरह 
के दोहो मे मिलता ह । । 


इस दृष्टि से श्रदयवज्र की स्थिति बहुत महत्वपणं ह । इखलिये तही कि 

वै सरहपा के दोहो के टीकाकार ह वरन्‌ इसलिये कि उनमे हमे इन घोर तान्िक 
परनुष्ठानो श्रौर बिना उनका श्राघ्यात्मिक श्रथ समभे उन्हे 

अद्रयवज्र की केवल उच्छुद्धल अ्ननाचार रूप मे ग्रहण करने के विरुद प्रति- 
महत्वपूणे क्रिया मिलती है जो उन्हे माध्यमिक दरशन श्रौर सुघारवादी 
स्थिति मर्यादा की भ्रोर प्रेरित करती । वे स्वत योगी थे, उनका 
दुसरा नाम श्रवधूतीपा था। किन्तु वे दर्शन केप्षकाभी 

तिरस्कार नही करते थे इसलिये उन्होने स्थान स्थान पर माध्यमिक मत का प्रति- 
पादन क्रिया ह । वे उच्छुह्धलता पर॒ एक रोक लगाकर पारमिताग्रो के पालन 
दाया भ्रात्मपरिष्कार पर वल देते थे! इसलिये उन्होने उन्मत्त व्रतियो को भी, 
भ्रादि-कमं के पालन का उपदेश दिया था । जो पारमिताग्नो का पालन नही करते 
थे रौर जीवन की श्रनित्यता की श्रोर संकेत कर केवल रस श्रौर महामुद्रा का 
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उपभोग करते ह, वे चार्वाक के श्रनुयायी है सच्चे तान्त्रिक नही ।५ इस 
प्रकार उन्होने बौद्ध सम्प्रदाय से भ्रनुशासनहीनता श्रौर भौत्तिक कुप्रवत्तियो का 
परिहार कर उसे पुनर्गटित करने का प्रयास किया श्रौर इसके लिये बहुत से ग्रथ 
लिखे 1 यदि श्रद्यवच्र मैत्रीगुप्तही हैतो तारानाथ की साक्तीसे भी यह्‌ 
ज्ञात होता है कि तान्त्रिक गुद्यानुष्ठानो के कुत्सित अश का विरोध करते थे । 
सम्भवत वौद्ध धमं ग्रहण करने के पूवं वे वैष्णव थे श्रौर इसी से भ्रनुशासन 
श्नौर विनय की प्रवृत्तिं उनमे शेष रह गई थो ्रौर वे प्रधिकं सुसस्करेत थे रौर 
परम्परा का उच्छैद कर उच्छद्लता को प्रश्रय देने के विरोधी थे । उनके सम- 
कालीन रत्नाकर शान्ति, दीपकर भ्रादि भ्राचायं भी बौद्ध तान्तिको को इस बढती 
हुई श्रनैतिकता के घोर विरोधी थे भ्रौर पारमिताग्रो की नैतिक भ्रनुशासनबद्धता 
की भ्रोर लौट रहे थे 1 किन्तु सम्प्रदाय के सामान्य साधक निरन्तर नैतिक पतनो 
की ओ्रोर बढ रहैथे। राग की राग से विशुद्धि या शमन न होकर विकरतिदहीहो 
रही थो । 

जव तक सिद्धो का ग्रन्य साहित्य प्रकाश मे नही भ्राता तब तक उनके 
सम्प्रदाय के परिणित काल का स्पष्ट चित्र हम नही श्रकित कर सकते किन्तु कुछ 
वाह्य प्रमाण एसे भ्रवश्य मिलते है किं उनकी प्रवृत्तिमयी साधना उनके सामान्य 
अनुयाथियो को राग, लिप्सा श्रौर द्वेष की श्रोर ले गई थी । नैतिक बन्धन इतने 
डीलेहो गये थे करि श्रनाचार कौ सीमा तक पुव चुके थे । इस श्रनाचार की 


चरम सीमा ्रोदन्तपुरौ विहार मे पहुंच चुकी थी । 
तारानाथ का कहना ह कि उन्होने तान्त्रिक पद्धतियो को लज्जाजनक सीमा 


तक विकृत कर दिया थां। वे पतित हौ गये थे 1 उद्श्रान्तहो गये थे। करई 
स्थानो पर सिन्धु ्रौर सिहल के भिक्तुश्नो ने हेरुक कौ मूति चुराकर उसकी ्चादी 
बाजारमे नेच दी थी ओ्रौर इसके दडस्वरूप तत्कालीन शासक ने उन्हं प्राणदड 
दिया था 1 तारानाथ ने एक दुसरे स्थल पर यह्‌ भो सकेत किया है कि वहत 
से एसे भिक्त थेजो तत्रो मे भी निपिद्ध-गहित क्रियाश्नो मे भागलेने के 
कारण वज्रयानी परम्परा से भी बहिष्कृत कर दिये गये थे श्रौर यवनो मे जाकर 
मिल गये थे । एसे एक भिक्तु का उल्लेख मिलता ह जिसका नाम शुलिक था 
श्रौर यवनो से मिलने के बाद उसने श्रपना नाम॒ माठर रख लिया था । उसका 
सिष्य पैखम्भ ८ सम्भवत यह्‌ वैगम्बर का तिन्बती श्रपश्रशरूपरह) हुम्राजो 
मक्के गया श्रौर स्लेच्छो को उभार कर बौद्धो का कल्लेन्नाम कराने लगा ।° 
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वद्ध के द्सरे परम शत्र उस समय वैष्णव थे । वैष्णवो ने बौद्धो पर 
ग्रत्याचार तो नही किया किन्तु वैष्णव दरशन के भ्रागे बौद्ध .भिक्लु कापा.करते 
थे। बसे तारानाथ ने यह भो लिखा ह कि तीर्धिको ने उत्तर परिचम दिशासे 
भारत मे प्रवेश कियाश्रीर जालन्वर से मगध तक के बौद्ध मन्दिरो.को 
जलाया 1<† किन्तु यह्‌ साम्प्रदाथिक प्रतिहद्िता के कारण गढी हई कथा मालूम 
पडती है । उसका केवल यही अश सत्य है कि वैष्णव जीवन-दशंन व््यानी 
जीवन-दर्शन से कही श्रधिक सुलभा हृश्रा था । उसी समय बगाल के पाल तथा 
चन्द्र वश को भ्रपदस्थ कर जो वश स्थापित हुए उनमे एक वश परम वैष्णव था 
श्रौर दसरा शेव । 


वैष्णव तथा शैव इन दोनों सम्प्रदायो की भ्रोर से बौद्ध तान्तिको का घोर 
विरोध हृशरा श्रौर सहज-पद्ति के गुह्य-भ्रनुष्ठानो का दोनो ने बहिष्कार किया । 
सिद्धो की साधना मे से केवल योग पद्धति भ्रौर हण्योग दवारा सहज समाधि का 
ग्रश नाथ योगियो ने श्रपनाया जो शैव थे रौर इनरशैवोने मैथुन भ्रौर नारी 
सग का पृणं बहिष्कार किया) सहज-साधना मे से भ्रनुष्ठानो कै श्रश श्रौर 
कुत्सित गुह्य श्राचारो का वहिष्कार कर केवल सहज भाव के प्रेम को वैष्णवो ने 
ग्रपनाया । 


सिद्धो के वच्रयानं के उन्मूलने मे यवनो ्रौर वैष्णवो से भी भ्रधिक 
उन शैव हम्योगियो करा हाथ रहा है जो भ्रादि-नाथ शिव के अ्रनुयायी थे । गोरख- 
नाथ नामक एकं महान धर्माचायं ने इन कुत्सित भ्रनुष्ठानो के विरुद्ध विद्रोह 
किया 1 गोरखनाथ मे ्रदम्य साहस, निर्भीकता, सगठन शक्ति श्रौर वैराग्य था । 
उन्होने समस्त देश का पर्यटन किया } सभी प्रान्तो मे श्रपने केन्द्र स्थापित किये । 
योगियो का सगठन सैनिक भ्राघार पर किया श्रौर तान्त्रिक साघनाग्रो का पूर्ण- 
तया मूलोच्छेदन कर दिया । इसके लिये उन्हे स्वत. भ्रपने गुरु का भी विरोध 
करना पडा । 


उनके गुर म्स्येन््र बौद्ध तथा शैव दोनो सम्प्रदायो द्वारा भ्रादुत थे 
प्रौर दोनो पद्धतियो के श्राचा्यं बताये+गये ह । इसीलिये उनके नाथ-पन्य मे 
वच्रयानी सिद्धो की कितनी ही भ्रक्रियाएं रौर शब्दावली भ्रन्तर्भुक्त हो गद्यी 
जो वाद तक चलती रही, यद्यपि गोरख ने उनमे से तान्विक श्रनुष्ठानो के भ्रंश 
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सिद्धो की साम्प्रदायिक स्थिति 


श्रौर बौद साम्प्रदायिक श्रशकोया तो निकाल दिया या उनकी दूसरी व्याख्यां 
प्रचारित केर दी । इन्ही परवर्ती सम्प्रदायो की विकास-परम्परा के साथ-साथ 
विकसित होते हुए वहत से वखयानी शन्द श्रौर प्रवृ्तिर्या नई लोकभाषा हिन्दी 
के योगेश्वरी तथा सन्त-साहित्य तम चली श्राई । 
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ख 
परवर्ती सस्रदायोका 
विकास 


गोर वनाथ तथा उनके सम्प्रदाय के विषय मे विभिन्न विद्वानो ने जो मतं 
प्ररतुत किएह वे भी प्रामाणिक सामग्री के श्रभाव मे भ्रधिकतर श्नुमानात्मक 
हे 1 जहा तक बौद्ध सिद्ध-परम्परा श्रौर गोरखनाथ का सम्बन्ध 
नाथ-सम्प्रदाय है, कुच मतो तथा किवदन्तियो का उल्लेख कर देना 
श्रावश्यक है, यद्यपि उन्हं किसी प्रमाण के प्रभाव मे विश्वस- 
नीय नही कहा जा सकता 1 बौद्ध किवदन्तियो मे गोरखनाथ वज्यानी साधक 
माने गये हं जो बाद मे शेव हो गये । तारानाथ उनका वज्रयानी नाम ्रनगवच्र 
बताता हं श्रौर म० हरप्रसाद शास्त्री ने रमणवज् नाम का उल्लेख किया ह । 
उनका यह्‌ भी कहना ह कि नेपाल के बौद्ध लोग गोरखनाथ पर बहुत करद है 
ग्रौर उन्हे पहले बौद्ध धर्म का श्रनुयायी श्रौर बाद मे उसका शत्रु मानते ह 1 
सिल्विर्यां लेवी ने नेपाल कै वौद्धो मे प्रचलित एक दन्तकथा का उल्लेख किया है 
जिसके भ्रनुसार गोरख के समस्त अननुयायी पहले बौद्ध थे बाद मे यवनो के भयं 
से वौद्ध धर्म छोडकर ईश्वरवादी (शैव) हो गये । एक विद्वान ने तो श्रसग श्रथना 
नागार्जुन श्रौर गोरखनाथ को एक ही मानने का सुफाव रज्खा है 1२ 


ये अधिकाश किम्बदन्तिर्यां श्रप्रमाखिक है श्रौर इनके भ्राघार पर किसी 
भी निष्कं पर पहुंचना श्रवैज्ञानिक होगा किन्तु ये किम्बदन्तियां इस वात की 
ग्रोर ्रवश्य स्केत करती है किं वौद्ध साघनाए नाथ-परम्परा से वहुत॒घनिष्ट 
रूप से सम्बद्ध थी । स्वत. वौद्ध तात्निक सम्प्रदाय के संस्कृत तथा श्रपञ्च श साहित्य 
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"परवर्ती सम्प्रदायो का ल्फास 


मे शैव साधनां श्रौर शैव प्रवृ्तिरयां प्रविष्ट हो चुकी थी जिनकी भ्रोर हम पीठे 
सकेत कर चुके है । दोहा तथा चर्यापदो मे कई स्यलो पर सिद्धो के लिये, या 
गुरु कै लिये या वचरसत्व के लिए नाथ विशेषण का प्रयोग हृभ्रा है । सर्पा 
ने उसे नायस्वरूप कहा है जिसका चित्त ॒विस्फुरित हो जाय “जत वि चित्ति 
विषफुरई तत्त वि णाह सर्फ ।*९ कारहपा भी उसे नाय कते है, जो मन को 
निरुचल कर ॒ले जो त्यु णिच्चल किम्रउ मण ॒सो धम्मक्वर पास! एसे ही 
साधक को कार्हपा वज्धरनाथ भी कहते है* श्रौर वह॒ गृहिणी (ज्ञा महामुद्रा) 
का स्वामी होता हं । परजञोपाय-विनिश्चय-सिद्धि, साधनमाला तथा कुच्छं॑श्रन्य 
श्रमुद्रित कृतियो श्रादि मे नाथो का जो उल्लेख मिला है उसके श्राधार प्रर डा० 
वडध्वाल का यह्‌ भ्नुमान ह किं बौद्ध-परस्परामे ही वजनाथी सम्प्रदायका 
उद्भव हो चुका था श्रौर वज्नाथी साधक केवल नाममात्र के लिये ही बौद्ध थे 
आओरौर उनमे नाथ शब्द गुर के लिये ( लामा का सस्छृत पर्याय ) प्रयुक्त होता था 
क्योकि गुरु व्रकायाधारी अ्रजर ग्रौर श्रमर माना जाता था 1५ डा० वडथ्वाल 
कामतहं कि श्रधिकाश बौद्ध सिद्ध विचारधारा के श्रनुसार नाथपन्धी ह किन्तु 
सप्रदायिक परम्परा के श्ननुसार बौद्ध । 

इस प्रकार हम देखते है॑कि विदानो के मत दो सीमाग्रो पर है । कु 
लोग गोरखनाथ श्रौर उनके सम्प्रदाय को वच्यन की शैव शाखा मानते है श्रौर 
कुद लोग स्वत बौद्ध सिद्धो को प्रच्छन्न नाथपथो ! इन दोनो ही मतो में श्रु 
मान कीं प्रबलता श्रधिक है, वैज्ञानिक तर्को का श्राश्रय कम श्रौर इसलिये दोनो 
मेसे किसी भी मत को पृणंतया ग्रहण नही किया जा सकता । भ्रधिक से श्रधिक 
इम यह जान सकते है कि एक ही भूभाग मे बहत दिनो तक शैव तथा बौद्ध तन्त्र 
श्रौर योग साधनाए समानान्तर रूपं से चलती रही श्रौर कामरूप श्रादि करई कद्र 
एसे भी थे जहा दोनो के ही तन््रपीठ होने के कारण दोनो पद्धतियो में पर्यसि 
आदान-दान हो रहा था जिसकी भ्रोर हम पीठे करई बार सकेते कर चुके ह । 

इस सम्बन्ध मे यह भी घ्यान मे रखना भ्रावश्यके हँ कि गोरखनाथ नाथ- 
सम्प्रदाय के प्रवतंक नही थे। वे उसके भ्रत्यन्त सबलं प्रचारक भ्राचार्यं तथा 
सगठनकर््ता थे । यह्‌ नाथ परम्परा भ्रौर कनफटी साधनाग्रो की परम्परा प्रत्यन्त 
प्राचीन है श्रौर किसी न किसी रूप मे पाशुपत लाकुलीश मत से इसका घनिष 
सम्बन्ध रहा है । पडत हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कहना हकर गोरखनाथ ने 
योगमार्गं को एक व्यवस्थित रूप दिया 1 उन्होने शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सिद्धान्तो 
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सिद्ध-साहित्य 


के श्राधार पर बहुविस्तृत कायायोग के साधनो को व्यवस्थित किया, भ्रात्मानुभूति 
श्रौर शैव परम्परा के सामंजस्य से चक्रो की सख्या नियत कौ । उन दिनो भ्रत्यत 
प्रचलित वज्रयानी साधना के पारिभाषिक शब्दो के साम्वृत्तिक श्रं को बलपूर्वक 
गरमाथिक रूप दिया श्रौर श्रत्राहयण उद्गम से उद्भूत सम्पूरणं ब्राह्मण विरोधी 
साधनामार्गं को इस प्रकार संस्कत किया कि उसका रूढि विरोधी करूपज्यो का 
त्यो बना रहा किन्तु उसकी भ्रशिच्ताजन्य प्रमादपूणं रूि्यां परिष्कृत हो गर्द ।* 


गोरखनाथ को शैव योग परम्परा किस रूपमे मिलीथी श्रौर उसमे 
उन्होने क्या सुधार किया था इसका कोई भी प्रामाणिक विवरण नही दिया जा 
सकता किन्तु उन्होने वौद्ध तान्िक प्रभावो का कडा विरोध किया थासा श्राभास 
श्रवश्य मिलता है। डा० द्िवेदी भी उन पर ब्राह्मण प्रभाव विशेष मानते 
है । गोरखनाथ तथा उनके गुरु मस्सयेन्रनाथ के विषय मे जो भी करिम्बदन्तियां 
प्रचलित है उनसे यह श्राभास भ्रवश्य मिलता कि तान्विक वामाचारी 
साधनाभ्रो को लेकर गुरु शिष्यमे कुचं मतभेद अ्रवश्य था । मत्स्येन्द्र के नाम 
से शैव-कौल-तन्व्र की जिन पुस्तको का सम्पादन डा० वागी नेकियाहैवे 
काफी प्राचीन है ( ११वी शती ) श्रौर उन्हं मत्स्येन्द्र की पद्धति के प्रन्तरगत न 
मानने का कोई कारण नही दीख पडता ह । कौलज्ञान निय, श्रकरुलवीर, 
कुलानन्द तन्न॒ तथा ज्ञानकारिका श्रादि तियो मे सहज-शून्य, वज्र श्रादि बहुत 
वज्रयानी शब्दो का प्रयोग मिलता है जिनका भ्रागे यथास्थान उल्लेख किया 
जायगा । इन तियो का प्रमुख स्वर शेव हैँ श्रौर श्रकुलवीर तन्त मे तो स्पष्टतः 
बौद्ध सम्प्रदाय का विरोध मिलता ह ।* किन्तु उसकी साधनापद्धति तान्िक हँ 
श्रौर ज्ञात यह होता ह कि इन्टी तात्रिक श्रशो का बहिष्कार कर गोरखनाथ ने 
भ्रपने सम्प्रदाय का गठन किया होगा 1 इस श्राधार पर डा० द्विवेदी का यह्‌ मतं 
समीचीन प्रतीत होता है कि गोरखनाथ की साधना का मूलस्वर शील, संयम 
श्रौर शुद्धतावादी हं॑श्रौर उन्होने तान्िक उच्छं खलताभ्रो का विरोध कर 
निर्मम हौड से साधु श्रौर गृहस्थ दोनो की कूुरीतियो को पूर्ण कर दिया ।*१ 
विरोध केवल वौद्ध तन््ोसेही नही शाक्तो श्रौरशैवो सेभीथा। धयोगि- 
सम्प्रदायाचिष्कृति' की वाममागं तथा गोरखनाथ की कथा भी इस परम्परा की श्रोर 
श्रप्रत्यक्त सकेत करती ह ।4¶ 


गोरलनाय ने भपने सम्प्रदाय का सगठ्न करते समय बहुत से पूर्ववरत्तौ 
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सम्प्रदायो को श्रपने योग मार्गमे स्वीकृत कर लियाथा। डा० द्विवेदी का 
भरनुमान यह है कि उनके पहले दो प्रकारके दल विद्यमान 
+ ^ 4 रहे होगे ! क-एेसे जो योगमार्गी थे किन्तु रैव या शाक्त नही 
धर्म साधनाए भे, ख-वे जो श्॑वागमवादी थे किन्तु योगमार्गी नही थे। 
दोनो ही प्रकार के कई सम्प्रदाय जो पूर्ववर्ती थे गोरख 
नाथ के संगटन मे सस्मिलित हो गये श्रौर उनके प्रवतंको को गौरखनाथ का 
शिष्य समा जाने लगा ।९२ इनमें से वाममार्गी, शाक्त, बौद्ध, श्रषोर भ्रादि 
सम्प्रदाय भी रहे होगे यहां तक कि उनमे कुचं ॒जैन तान्तिक सम्प्रदाय भी 
अन्तमुक्त हृए ह । डा० बसुत्रा ने भ्राजीवको के कुच सम्प्रदायो कौ तुलना 
नाथपन्थियो से की है श्नौर जैन परम्परा से नाथपन्थ का सम्बन्धं जोडा है ।५९ 
गोरखनाथ तथा कारहपा की जो शैव कथँ मिलती दँ उनसे यह भी ज्ञात 
होता है कि किसी समय कारुहपा की पद्धति के वहत से अनुयायी बौद्ध घर्मं छोड 
कर शैव नाथपन्थ मे दीचित हो गये थे । इसी प्रकार अ्रवधूत सम्प्रदायने भी 
किसी समय गोरखनाथ का नेतृत्व स्वीकार कर लिया । दत्तात्रेय को भ्रवधूत 
सम्प्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है, कुठ लोग उसका सम्बन्व बौद्धो की 
ूताग साधना से भी वताते है, किन्तु वह्‌ योगमार्गं था इसमे सन्देह नही । 
इस समय गोरखनाथ के नाम पर जो भी ग्रन्थ प्रचलित ह या उनके 
सम्भरदाय मे जो भी प्राचीन ग्रन्थ सर्वमान्य है उनमें योगमार्गं के साथ-साथ कही 
क्रही तान्बिक प्रवृत्तियां भी मिल जाती है । गोर्त-सिद्धान्त-सगरह मे षोडश- 
नित्यातन्त्र का उद्धरण देकर नायो कोतत्त्रो का भी प्रवतंक मान लिया गया 
है 1१५ ज्ञात यह होता ह कि वाद मे जो सम्प्रदाय नाथ पन्थ मे सम्मिलित हुए 
उनमे से कई तान्त्रिक प्रवृत्तियां श्रौर साधनाए श्रपने साथ लेते ग्माये । हठ- 
योगप्रदीपिका मे महामुद्रा का जैसा उल्लेखं है भ्रौर वज्रोली, सहजोली श्रादि 
साधनाग्नो काजो वर्णन ह वह स्पष्टत वज्रयानी परम्परा से प्रभावित मालूम 


पडता हं । ४ 
यह्‌ वज्रयानी तान्त्रिक प्रभाव सूफियो तक भी पहुंच रहा धा ज्ञात 


यह्‌ होता है किं मुमलमानी आक्रमण के समयं बहुत से एसे सम्प्रदाय सामूहिक 
रूप से मुसलमान हो गये जो मूलत ॒तान्विक साधनाम्नो मे विश्वास करते थे । 
रसे सम्प्रदायो ने यवन हो जाने के बाद भी गुप रूप से तान्तिक साधनाएं जारी 
रकी । फीरोजशाह तुगलक के समय तक एसे मुस्लिम सम्प्रदायो का उत्लेल 
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मिलता ह जिनमे रात्रि को तान्त्रिक चक्र की योजना होती थी भ्रौर प्रत्येक साधक 
पत्नी, माता, भगिनी श्रौर पुत्री भ्रादि के साथ उस भैरवी-चक्र मे प्रवृत्त होता 
था । तुगलक ने उनका कत्लेश्नाम करा दिया था । पूर्वी भारत मे दीनाजपुर के 
कु शाह मदार के श्रनुयायी मुसलमान जोगी है ! ६ जिनमे सुफी, भ्रौर योग~ 
मागं का विचित्र सम्मिश्रण मिलता ह" पजाब मे भी एेसे मुसलमान जोगी 
मिलते है जो मुहम्मद के चमत्कार की गाथां गाते है यद्यपि उनकी साधना- 
पद्धति योगमार्गीं मालूम पडती है । 1 < योगमागं के माध्यम से बहुत से वच्रयानी 
शन्द श्रौर परम्पराएं जायसी की सूफी परम्परा तक जा पहुंची ह जिन पर हम 
भ्रागे दृष्टिपात करगे । पूर्वी भारत मे यही परम्परा बाउल साधनाकेरूपमे 
विकसित हई जिसमे सूफी-साधना, सहज-साधना श्रौर नाथ योग साधना का, 
सम्मिश्रण हमरा ह 1 


नाथ-पन्थ का प्रभावक्तेत्र केवल उत्तर-पूर्वीय भारत नही था। वह्‌ 
समस्त देश मे विस्तृत था श्रौर प्रत्येक प्रान्त मे वह नये सम्प्रदायो के सपकं में 
श्राया था जिसकी कितनी ही प्रवृत्तियां उनमे समाविष्ट होती गईं । दक्तिण मे कु 
जोगी नाग पूजा करते है, 1* महाराष्ट मे कुदं जोगी भैरव को पृजते ह श्रौर 
गृहस्थ जीवन विताते है ।. मलयाली गुरुकुल जोगी कालीपूजक ह श्रौर मैथुन 
साधना मे विश्वास करते है,‡ ? पजाव के रावल, लाकूलीश मत के पुराने ्रनु- 
यायियो का शेवरूप ह 1 सामाजिक दृष्टि से पूर्वी भारत की वहत सी योगी 
जातिर्यां भी गृहस्थ थी ।२२ द्विवेदी जी का भ्रनुमान है कि कवीरटेसी ही किसी 
यवन वयनजीवी योगी जाति मे पैदा हए थे 1 वेज्रयानो सहज रौर शृन्य भ्रादि कौ 
परम्पराएं इसी प्रकार कवीर को मिली होगी, एसां श्रनुमान किया जा सकता है । 


विद्धानो का श्रव इस विषय मे विशेष मतभेद नही रहा कि सन्त-परम्परा 
निगु ख को मान्यता देते हृए भी केवल ज्ञानाश्चयी नही है, उसका मूल स्वर भक्ति 
कास्वररह। यह्‌ एक एसी विशेषता ह जो गोरखनाथ तथा 

सन्त-परम्परा उनके अ्नुयायियो के साहित्य मे नही मिलती । डा० द्विवेदी 
स्पष्ट लिखते हँ, “केवल एक वस्तु वे कही से नही ले सके । 

चह हँ भक्ति । वे ज्ञान के उपासक थे श्रौर लेशमात्र भावुकता को भी वदति 
नही कर सकते थे ।* २२ इस दृष्टि से कवीर श्रौर गोरख के स्वरो-मे दो घ्रवोका 
भरन्तर भ्रा गया था 1 कवीर, दादू, ग्रादि का परिचय जिस नवीन भक्ति-साधनासे 
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हमा था, उसके प्रति उनमे विशेष उत्साह था, उन्होने एक नई निष्ठा, एक नई 
भ्रास्था ग्रहण की थी जिसमे ज्ञान श्रौरयोग गौ थे, भावना श्रौर भजनः 
प्रमुख थे । 

किन्तु फिर भी उन्होने योगमार्गं का परित्याग नही किया था । स्वत. 
कबीर को भक्ति की दीन्ञा जिस गुरसे मिली थी उसने योग॒ तथा भक्तिका 
समन्वय करने का प्रयास किया था । रामानन्द तथा उनके गुरु राघवानन्द जी, 
विशिष्टा-ढतवादी थे किन्तु परम्पराभ्रो से ज्ञात होता है कि दोनो ही सिद्ध योगी 
थे । किम्वदन्ती तो यहां तक कहती है कि रामानन्द का श्रत्पायु मे मारक 
योग था । पहले वे किसी श्रहतवादी गुरु के शिष्य थे जो उन्हे राघवानन्द को सौप 
गया । राधवानन्द ने उन्हें पूर्णयोगी बना दिया श्रौर जिस समय उनका मारक- 
योग था, उन्हे पूणं समाधिस्थ हो जाने की श्राज्ञा दी । इस प्रकार काल उन्हे चू 
भी नही पाया ।२* गुरु राघवानन्द के नाम पर सिद्धान्त-पचमात्रा नामक जो 
कृति डा० बडधथ्वाल को मिली हं उसमे भी उनकी परम्परा के किसी शिग्यने 
उनके साधनामार्गं को योगम्रौर प्रम का समन्वित रूप बताया ह ।* गजा 
दलजीतरसिह ने भी डा० मोहनरसिह की पुस्तक के प्राक्कथन मे रामानन्द पर्‌ 
गोरखनाथ के योगमागं के गहरे प्रभाव का उत्लेव किया हँ । राघवानन्द कौ 
शिष्य-परम्परा मे १७बी शताब्दी के किन्ही मिहीलाल ने भी उन्हे श्रवधूतवेश- 
धारी बताया ह ।२8 

इस प्रकार कनीर को भक्ति की दीक्ता जिस गुर से मिली, वह भी योग- 
मार्गं को भक्ति का विरोधो नही मानता था श्रौर इसलिये कवीर ते भक्ति के साथ- 
साथयोगकोभी प्रश्रय दिया भ्रौर योगमार्गी परम्पराग्नोमे जो भी वज्रयानी 
साधना-पद्धतियाँ, पारिभापिक शब्द, प्रतीक श्रौर उलटवासियां चली घ्रा रही थी 
वै सब को तथा उनके श्रनुयायी सन्तो को उत्तराधिकार रूप मे प्रात हुईं । तव 
तक्‌ वज्रयानी सिद्धो का कोई प्रत्यत्त प्रभाव शेप रहा हो एसी कोई सम्भावना नही 
है । वास्तव मे कबीर तथा भ्नन्य सन्तो ने येशश्रभाव छोटे-छोटे योगमार्गो सम्प्रदायो 
से ग्रहण किये जिनमे वज्यानी परम्परां किसी प्रकार शेप रह गई थी, किन्तु 
समय के साथ-साथ उनमे भी बहुत कु परिवतन रौर विकास हो चुका था | 

एेसे-रेसे छोटे-छोटे सम्प्रदाय पूर्वी भारत या पर्चिमी भारत दोनो ही 
तेत्ो मे श्रवशिष्ट थे श्रौर साधारण निम्नवर्गं की जनता मेँ उनका यथेष्ट प्रमाव 
था। कबीर तथा श्रन्य सन्तो का कार्यत निम्न वर्गं दी था, श्रत उन्हे उन्ही 
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सम्प्रदायो हारा स्वीकार शब्दावली श्रपनानी पडी होगी" किन्तु सन्तो ने उन्हुं 
ग्रपने स्वाधीन भ्र्थं दे दिये । लगभग यही गोरखनाथ ने अपने समय मे प्रचलित 
वज्यानी सम्प्रदायो के लोकप्रिय पारिभाषिक शब्दो के साथ प्रयोग किया था । अ्रत 
यह्‌ प्रभ. वास्तव मे इस स्पमे नही था कि सन्तो ने वज्रयानी साहित्य षढा 
हो या सिद्धो के वचन सन्तो के समय तकर ज्यो के त्यो प्रचलित हो ग्रौर उन्होने 
उसमे से वहुत सा श्रश भ्रपना लिया हो । वास्तविकता तो यह हँ कि जिस समय 
कवीर ने सहज शून्य भ्रादि का व्यवहार किया उस समय उन्हँ इसका लेशमात्र 
भ्राभास भी न रहा होगा कि ये शब्द उन्ही सिद्धो के हं जिनके विषयमे स्वत 
कवीर लिखते है “पट्दरसन ससे पड या श्रस चउरासी सिघ 1*‡“ भक्ति के भ्रागे 
सिद्धि श्रौर सिद्धो के प्रति कबीर तथा परवर्ती सन्तो मे एक घोर उपेकच्ता का भाव 
ग्रा गया था, यहां तक कि पलटदास भक्ति के मागं मे केवल सन्तो का ही गुजर 
वताते हं ग्रीर स्पष्ट कहते है कि 

सिध चौरासी, नाथ नौ वीर्च॑ सबं भुलान 

नीच सवै भुनान भक्ति की मारगच्यूटी 

हीरा दिहिन ह ारि लिहिन ह कौडी फूटी । = 

इसी प्रकार एक श्रोर सन्त लोग चौरासी सिद्धो ्रौरनौ नाथोकी 

उपेच्वा कर रहे थे “किन्तु दूसरी श्रोर उन्ही सिद्धो द्वारा प्रयुक्त नाथो हारा नर्द 
व्यारूया से समन्वित पारिभाषिक शब्दो द्वारा योग प्रवृत्तियो को ग्रहणं कर उसको 
एक नया रथं देने का प्रयास कर रहं थे । 


किन्तु इन शब्दो का इतिहास सर्वथा एकागी रह जायेगा यदि हम केवल 

हिन्दी की नाथ ग्रौर सन्त-परम्परा तक ही श्रपने भ्रष्ययन को सीमित रक्खेगे । 
उस समय पूर्वी श्रौर पर्चिमी भारत मे करई रसे छोटे-छोटे 

पूर्वी भारत के सम्प्रदाय १२वी शती से १६बी शती तक नीवित थे जिनमे 
अन्य सम्प्रदाय सहज, शून्य, निरजन श्रादि शब्दो को ग्रहण कर योग तथा 
भक्ति का समन्वय किया गया था। ये सम्प्रदाय तथा इनका 

साहित्य समय-समय पर प्रत्यत श्रथवा श्रप्रत्यत् रूप से हिन्दी के नाथ तथा सन्त 
साहित्य को प्रभावित करता रहा हं । श्रभी तक इन सम्प्रदायो का चिस्तृत विवरण 
नही मिल पाया है कितु पूर्वी भारत के धर्म-सम्परदाय ग्रौर पचसखा सम्प्रदाय के 
विपय मे जो कदं ज्ञान हुश्रा ह वहं हिन्दी सन्त-साहित्य मेँ प्रयुक्त कई वचज्यानी 


३२५ 


परवर्ती सम्प्रदायो का विकास 


पारिभाषिक शब्दो के इतिहास पर सर्वथा नवीन प्रकाश डालता हं । इनमे से धर्मं 
सम्प्रदाय कौ परम्परा तो १२ वी शती तक मिल जाती ह, किन्तु उडीसा का 
पचसखा सम्प्रदाय श्रपेन्ाङृत नवीन है, श्रौर उसके प्रवर्तको का समय १६बी 
शती माना जाता है ।२* इन पाच वैष्णव कवियो का नाम प्रच्युतानन्ददास, 
चलरामदास, जगन्नाथदास, श्रनतदास भ्रौर यशोवन्तदास था । वसु महोदय हारा 
उद्धूत इनकी कविता्नो मे स्थान-स्थान पर छृष्ण को शन्य रूप कहा गया है 
भौर शून्य के मध्य मे निरजन तथा निरजन मेँ स्वत भगवान की स्थिति वता 
है । वसु महोदय का यह मत है कि यह सम्प्रदाय प्रच्छन्न वद्ध सम्प्रदाय हं क्योकि 
प्रतापरुद्र नामक उडिया राजा बौद्धो का विरोधी था श्रौर उन पर भ्रत्याचार करता 
था उसी सभय प्राणमय से बहुतसे बौद्धो ने वैष्खव दीक्ता लेकर प्राण 
बचाये । किन्तु डा० दासगुप्र तथा डा० द्विवेदी इस से पूर्णतया सहमत नही है । 
डा० दासगुप्त का कथन ह कि पचसखा तथा धर्मंसम्प्रदायो मे कुछ बौद्ध प्रवृत्तियो 
ग्रीर हिन्द्र प्रवृत्तियो का मेल श्रवश्य हृश्रा ह किन्तु वे वौद्ध-धर्मके उसरूपसे 
आई थी जो शुद्ध बौद्ध रूप न होकर तान्त्रिक बौद्ध धर्म था रौर हिन्द तन्त्रोसे 
बहुत भिन्न नही था ।९ डा० द्विवेदी का भी मत इसी प्लमेहकिइन 
सम्प्रदायो को प्रच्छन्न त कहं कर केवल यह्‌ कहा जाना चाहिये किं इन्होने बहुत 
से एसे शब्दो को ग्रहण कर लिया था जिनका बौद्ध साधना से सुन्दर सम्बन्ध 
था।' श्श्रागे चल कर इस सम्प्रदायमे सुष्टिकिथाकाजो रूप मिलताहं 
( महादेवदास की धममंगीता मे ) वह यह बताता ह कि धमं-सम्प्रदाय की सृष्टि 
कथाग्रो को इस सम्प्रदाय मे भी मान्यता मिल गई । 


धर्म-सम्प्रदाय पञ्चसखाभ्रो के वैष्णव सम्प्रदाय से श्रधिक पुराना श्रौर 

अधिक महत्वपूर्णं है । परिचिमी बद्धाल, उडीसा, छोटा नागपुर से रीवा तक किसी 
समय धर्म देवता की पूजा प्रचलित थी रौर बद्धाल के वीर 

धमं सम्प्रदाय भूमि जिले तथा उडीसाके कुच भागो मे म्रव भी यह्‌ सम्प्र 
दाय जीवित है यद्यपि उसका रूप वहूत कु वैष्णव या शैव 

हो गया ह । यह सम्प्रदाय किसानो, डोम, वागदी, मचयुवे, बढरई तथा इसी प्रकार 
-की निम्न जातियो मे प्रचलित था! डा० दासगुसत कामतहं कि इस सम्प्रदायसे 
बौद्ध प्रभावो की परम्परा का सम्बन्ध हं । सहजयानी महामुद्रा साधना या वज्रयोग 
नका कोई भी विशेष प्रभाव इस सम्प्रदाय के साहित्य मे नही उपलब्ध होता, कितु 
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क्रिया-संग्रह्‌ श्रादि वज्रयानौ ग्रन्थो मे उपलब्ध तान्निक अनुष्ठान-पद्धतियो से धमं 
सम्प्रदाय कै पुराने ग्रन्थो की विपय-वस्तु बहुत मिलतौ-जुलती ह ।९* उनका यह 
भी कहना हँ कि धर्म ठकरुर को श्र्ागिनी शोतलादेवी वास्तव मे बौद्ध देवी 
हारीतिहीहैजो वेश श्रौर नाम बदल कर धर्म सम्प्रदायमे स्वीकृतकरली 
गई हं ।* यह्‌ धमं ठकूर वास्तव मे बौद्धो के बुद्ध, धर्म श्रौर सङद्धमेसे लिया 
गया धम है, एसा कु विद्रानोका मतथा। डा० वसु तो धर्म पूजा मे प्रयुक्त 
शख को भौसन्वाका ही प्रतीक मानते है 1३४ किन्तु उपरोक्त मतो काकोई 
विशेष प्रामाखिक भ्राधारन होने के कारण डा० दासगुपत इसे भ्रस्वीकार करते 
हं । वास्तव मे इस धर्म सम्प्रदाय का सयोजन १२वी शती के लगभग रमाई 
परिडित के वारा किया गयो है ्रौर उसमे उस समय जनता मे व्याप्त श्रनुष्ठानो, 
विश्वासो श्रौर देवी-देवताग्रो को एकं ॒नियमित श्ृ्खुलाबद्धता देकर धमं ठकरुर 
के पूजा विधान मे सम्मिलित कर लिया गया है । यह्‌ धमं सज्ञा भौ वास्तवमे 
सथाल मुडा श्रोराव श्रादि भ्रास्टो-एशियायी जात्ियो मे प्रचलित एक शब्द का 
सस्कृत रूपान्तर हं । वह शब्द ह दूलि' जिसका भ्र्थं कचछुग्रा होता है । यह्‌ शब्दं 
उत्तरकालीन सस्कृत भापा मे भी ग्रहण कर लिया गया ह श्रौर चर्यापदो मे भी 
एक स्थान पर कच्छुए के श्रथं मे इसका प्रयोग हरा है । 'दुलि दुहि पिटा धरणि 
न जाग्र" ( चर्यापद २ ) । टीकाकार यहां दूलि का साकेतिक अर्थ महासुख चक्र 
वताता है जिसमे याकार लीन हो जाते हैँ 1 स्वार्थक प्रत्यय श्रोम जोडकर इसका 
खूप दुलोम, दुरोम, इरोम प्रादि हो जाता है ।९८ यह इरोम या कच्छप ्रोरावो 
पौर सन्याल श्रादि जातियो का सर्वमान्य देवता था श्रौर यह्‌ ज्ञात्त होता ह किं 
वाद मे इसे सस्छृत के धर्मं शब्द के कच्छप रूप मे श्रौर कभी कच्छप को धर्म के 
वाहन के रूप मे परिकल्पित किया जाता रहा 1९: महामहोपाध्याय हरभ्रसाद 
शास्त्री श्रादि विद्वान जो भ्रादिवासियो कौ इस कच्छप पूजा श्रौर दुलि शब्द के 
इतिहास से श्रवगत नही थेवे धर्मं ठाकुर के कच्छपरूप को बौद्ध स्तूप का ही 
रूपान्तर मानते रह 1 किन्तु उन्होने एेसा कई घटनाभ्रो का उल्लेख किया जिनसे 
ज्ञात होता है कि वद्गाल के पुरोहित धर्म ठाकुर को धीरे-धीरे शैव या वैष्णव 
दवता का रूप देते रहं ।* लगभग कख रसा ही इतिहास परी के जगन्नाय 
काहंजो मूलतया वौद्ध देवता येया धर्म ठक्रुरके ही वौद्ध रूपातर मात्र 


थे । घम-पूजा-विधान तथा गोविन्द-विजय श्रादि कृतियो मे इसका उल्लेख 
भिलता ह ।९ 


परवर्ती सम्प्रदायो का विकास 


कवीर पन्थ के साहित्य मे भी हमे यह कथा एक दूसरे रूप मे मिलती 
है । धर्म-पूजा-विधान मे कहा गया है कि बौद्ध जगन्नाथ ही द्खाल मे धमं ठाकुर 
कारूप धारण करगे । कवीर-पन्थी ग्रथ लच्मणवबोध मे यह 
कबीर पन्थ कथा इस प्रकार मिलती ह 
ओर धमं 
सम्प्रदाय श्रीकृष् वचन 


तब बोले श्रस गोविन्दराई । पेड एक तुम बेगि बढाई । 
मी धरो पेड के माई। सो पेद तुम देह बहाई। 
पेड सोड उडीसा जाई । बौद्धावतार की माड मडारई। 
ठाकुर कहा सो बलहर कीना । एक पेड बनाय कर लीना । 


ग्रव कलियुग वैरठेगा सोई । बौद्ध थापना हमरो होई । 
जगन्नाथ मम नाम ह सोई । हमरी थापना यही विधि होई । ३९ 
जयदेव के ही समय से बुद्ध को श्रवतारोमे गिनि लिया गयाथाग्रौर 
जगन्नाय को कृष्ण का बौद्धावतार माना जाता था । कबीर-पन्थं मे सतगुरु कवीर 
का महत्व बढाने के लिये कु भ्रन्य कथाएं भी जोड दी गडई श्रौर लच्मणएबोध मे 
निरजनगोष्ठी का हवाला देते हुए कहा गया ह कि निरजन ने कवीर मे प्रार्थना 
की कि जब मेरा जगन्नाथ का भ्रवतार होगा तब समुद्र मेरे मन्दिर को तोडेगा 
भ्रौर श्राप उसे बचायें । सतगुरु कवीर ने उसे श्राश्वासन दिया ्रौर कई नार 
मन्दिर टट जाने पर वै गये श्रौर समुद्र की श्रोर मुख कर वठ गये । समुद ब्राह्मण 
के वेश मे प्राया रौर बोला "महाराज, मे तो जगन्नाथ के मन्दिर को तोडने 
प्राया था । श्राप सम्मुख वैठे है तो सामथ्यंविहीन हँ ।' इसी प्रसग मे एक तथ्य 
भ्रौर महत्वपृणं है । उस वौदध-वैष्एत्र मन्दिर का पडा जव पूजन के हेतु प्राया 
तब कवीर का वैश यवन साधुकावेश था, श्रत वह मनमे हिचका। तव 
कबीर ने ेसा चमत्कार किया करि समस्त मन्दिरमे कवीर की ही यवन वेश- 
चारी मतिर्या दिखाई देने लगी । ग्रन्त मे कवीर ने उस इन्द्रजाल का निवारण 
किया रर ग्रादेश दिया कि श्राज से इस मन्दिर मे जात-पात, चछु्राद्धुत श्रादि 
का कोई विचार नही होगा । इस कथा मे कवीर का महत्व बढाने के लिये 
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इसको यह रूप दिया गया हँ किन्तु इससे स्पष्ट है कि बौद्ध धमं का प्रभाव किस 
रूप मे उड़ीसा चेत्र में शेष रह गया था । हिन्दू-मुस्लिम एकता की उपरोक्त 
भावना भी कवीरपन्थी कथा से पुरानी ह क्योकि धर्मपृजा विधन मे जगन्नाथ के 
मन्दिरमे साम्प्रदायिक भेदभाव भृलाने का श्रादेश मिलताहं। यह्‌ भी ज्ञात 
होता है कि किसी समय धर्म-सम्प्रदाय का उच्चवर्गीय हिन्दुग्रो* ने विरोध 
किया था ग्रौर मुसलमानो ने उसको प्रश्रय दिया था । 
कवीरपन्थ मे धमं सम्प्रदाय सेएक वस्तु श्रौरश्राईह, वह हैं सृष्टि 
प्रक्रिया श्रौ र उसमें निरजन का स्थान । निरजन कौ प्रजापति ब्रहूा के समानान्तर 
कट्पना कर निरजन ग्रौर माया के सहगमन से समस्त सृष्टि के उद्भव की कथा 
घमं सम्प्रदाय के शृन्य-पुराण श्रौर परवर्ती मगल ग्रन्थो मे, उडीसा-वंष्णव 
साहित्य, बगाल के नाथ-साहित्य मे श्रौर कवबीरपन्थ के साहित्य मे थोडे वहत 
रूपान्तर से लगभग एकं सी मिलती है । कु विद्वानो ने इय सृष्टि कथाका 
मल स्रोत बौद्ध ग्रन्थो तथा हिन्दू पुराणो मे दृ्ढने का श्रसफल प्रयास किया है । 
किन्तु शरजच्चन्द्राय दारा सगृहौत श्रोरावौ मे प्रचलित सुष्टिकथा इन कथाग्रो 
की मूल प्ररणा प्रतीत होती ह । क्म श्रौरश्रड काइन कथाश्नो मे जो महत्वपृख 
स्थान है, वह मी भ्रादिवास्ियो की श्रादिम लोककथाग्नो का प्रमाव मालूम पडता 
ह । डा० दासु ने पूर्वी भारत के इन छोटे-छोटे सम्प्रदायो की साहित्यिक 
परम्परा मे इन सृष्टिकथाम्नो के चिभिन्न रूपो की समीन्ञा की ह श्रौर उनमें 
निहित वौद्ध परस्पराग्नो का भी सकेत किया है । कवीरपन्य मे इस परम्परा ने 
जो रूप धारण किया उस पर डा० द्विवेदी ने "कवीर मे कुच प्रकाश डाला 
है ।५ यहा उसके विस्तार मे न जाकर शृन्य भ्रथवा सहज का इस सृष्टि-पक्रिया 
मे क्या स्थान है, इसका उल्लेख हम श्रागे करगे । जहा तक निरजन का प्रशन 
है, डा० द्विवेदी ने कवीर-पन्थ के विकास के साथ निरजन की स्थिति मे परिवर्तन 
कीश्रोर सकेत किया है । यहा यहु वत्ता देना श्रावश्यक ह किचस दृष्टिसे 
सन्तो की साहित्य परस्परा मे पश्चिमी स्तेनो मे निरजन का महत्व सदैव भ्रचुखए 
रहा किन्तु पूर्वी परम्परा मे समम्प्रदायिक प्रतिदद्िताके कारण घटता चला गया । 
निरंजन शब्द का प्रयोग दोहाकोप मे जिन भ्र्थोमेहुम्रा ह इसका विवेचन हम 
तीसरे श्रव्याय मे कर्‌ चुके है किन्तु यह सकेत कर देना श्रावश्यक ह कि निरजनं 
चौद्धो की श्रपेक्ता शैवो की परम्परा से प्रधिक धनिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वसे यह 
लगभग समस्त योगमार्गीय सम्प्रदायो की सम्मिलित सम्पत्ति हो गया था चाहे वे 
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बौद्ध सप्रदाय हो, जेन हो श्रवा शैव हो । पाहृडदोहो मे वज्रयानी दोहोकीदही 
माति भुरण निरजणु" को साधक कौ सर्वोच्च स्थिति माना गया हँ श्रौर इन्दी 
कारणो से हम निरजन का वज्रयानी साधना से उतना निष्ट सम्बन्ध नही मान 
सकते जितना शून्य, सहज, खसम भ्रादि शब्दौ का । 


समय की दृष्टि से इन पूर्वी मारत के सम्प्रदायो का श्रधिकाश साहित्य 
कबीर के बाद का साहित्य है किन्तु रमाई पंडित कवीर के पूर्ववरत्तीं थे ( १२वी 
शती ) श्रौर शून्य पुराणो मे जो विभिन्न पद्धतियो का सकलन 
इन सम्प्रदायो है, उनमे बहुत सा श्रश कवीरसे भी पूर्व काहो सकता हँ । 
कृ[ लोकभाषा डा० दासगुप्तं इस सारी सामग्री की परीक्ता कर इस परिणाम 
साहित्य पर पहुचे है कि शृन्यपुराण के कुचं श्रंश १ रवी शती तक के 
हो सकते है, यपि उनका उपलन्ध रूप बहुत बदला हुम्रा 
है, किन्तु धर्म-पूजा-विधान को वे बहुत बाद की कृति मानते ह । उसके वाद 
'धममगल श्रादि मगल-साहित्य की परम्परा चली है जिसका श्रनिवार्य प्रभाव 
हिन्दी के सन्त-साहित्य पर पडा! सत्यतो यह हं कि इनमे सारे सम्प्रदायो 
को वास्तवमे एक सूत्र मे बाधने वाली शक्ति लोक-भाषा है । हम हिन्दी, 
गाली, उडिया भ्रादि के साहित्यो के बीच विचार श्रौर चिन्तन केक्तेत्र मे 
ग्रन्तर-रेखाएं नही खीच सकते । भाषा श्रौर व्याकरण का जो भी भ्रन्तर रहाहौो 
किन्तु एक सी शैली, एक सा स्वर, एक सी चिन्तन-पद्धति श्रौर एक ही पारि- 
भाषिक शब्दावली लोकभाषाग्रो के समस्त धार्मिक साहित्यो मे फंल जाती थी; 
ग्रीर प्रदेशो की सीमां उसमे बहुत थोडे से भ्रन्तर उत्पन्न कर पाती थी। 
वास्तव मे बौद्ध सिद्धो के उपलब्ध तथा नाथ-योगियो के भ्रनुलब्ध॒लोकमभापा 
के धार्भिक साहित्य से परवर्ती सम्प्रदायो के लोकभाषा के साहित्य की परपरा 
ग्रविच्छिन्नरूप से जुडी हुई है । इस सम्बन्ध मे ० श्िवेदी का यह भी मत 
विचारणीय है कि मध्यप्रदेश मे बौद्धो तथा नाथो के प्राचीन लोकभाषा साहित्य 
के न उपलन्ध होने का कारण यह दहै किश्रपभ्रश काल के उत्तराद्धं मे मघ्य 
देश के रूढिपजक चिन्तको श्रौर मनीषियो ने इन सम्प्रदायो की लोक-्वृत्तियो 
ग्नौर लोकभाषा की वृत्तियो को विशेष प्रश्रय नही दिया था । 
वास्तव मे हिन्दी मे नाथ-योगियो का जो भी साहित्य मिलता ह बह 
ग्रपने वतमान रूप मे हृत नया है । उसकी ्रधिकाश पाडलिपिर्यां १७बी 
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सिद्ध-सादित्य 


तथा १८वी शताब्दी क इधरकीहौ हं । स्वत डा० बडश्व्रालने इसे स्वंकार 
किया है ५८ इसलिये भाषा श्रादि की दुष्टिसे ये सर्वथा भ्रविश्वसनीय है रौर 
ये वानिया गोरखनाथ की ही है, केवल समय के साथ इनमें परिवर्तन हो गया 
है, इस पर भी विश्वास करने का कोई श्राधार नहीह। कुछ वानियो को तो 
स्वत डा० बडथ्वाल ने गोरख-कृत नही माना ह, शेष के विपयमे भी कुष 
कहा नही जा सकता । किन्तु इन नाथपन्थी बानियो मे बहुत पुराने प्रभावं शेष 
रह गये है इसमे सन्देह नही 1 नाथपन्यी ने यथासम्भव श्रपने सादित्यमे 
साधना-पद्धति का वह रूप ॒सुरक्ित रक्खा है जो सन्तो श्रौर सिद्धो के वीच एक 
सेतु माना जा सकता हँ । डा० बडथ्वाल ने योग-प्रवाह' मे जिन भ्राचार्यो की 
ग्रमुद्रित बानियो का उल्लेख किया ह, उनमें कभी-कभी भ्रौर प्राचीन परम्पराएं 
मिल जाती हैँ । इसीलिये श्रागे प्रभाव-परम्परा कां विवेचन करते समय भ्रक्सर 
सन्तो के पहले नाथो के उद्धरण दिये गये हँ क्योकि सन्तो मे वज्यानी शब्दो 
के प्रथं श्रौर साधनाभ्रो के रूप श्रधिक स्वच्छन्दता से रूपान्तरित हौ रह थे जव 
कि नाथपन्धी वानियो म उसके श्रधिक प्राचीन रूप सुरक्षित वच रहै थे । इस 
अध्याय के ्रगले श्रशो के उद्धरणो से उसके यथेष्ट प्रमाण मिलेगे । 

नाथो के ही समान श्रभी प्रारम्भिक सन्तो के साहित्य के पाठ का ठटीक- 
ठीक निरूपण नही हो पाया ह 1 जहां तक कूवीर कां प्रश्न ह डा° रामक्रुमार 
वर्मा का “सन्त कवीर' इस दिशा मे स्तुत्य प्रयास ह । उसके ्रतिरिक्त वीजक 
ग्रौर कवीर-ग्रन्थावली मे सगृहीत दोहे श्रौर पद श्रपेक्ताकृत श्रधिक विश्वसनीय 
है । वीजको मे से विचारदास के बीजक का उपयोग किया गया है क्योकि वह्‌ 
कवीर-चौरा की पुरानी प्रतियो परं भ्रावारित वताया जाता है श्रौर सम्प्रदायमे 
भी श्रधिक मान्य ह । नानकके नामसे जो प्रणसंगली प्रचलित है उसका 
भी उपयोग श्रागे किया गया है, यद्यपि यह सकैत कर देना श्रावश्यक हँ कि 
उसकी प्रामाणिकता सदिग्घ ह 1 बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित अ्नधिकाश सन्त 
साहित्य भ्रवैज्ञानिक ठग से सम्पादित हुश्रा है । किन्तु नाथो श्रवा सन्तो के 
नाम पर प्रचलित कोई भी रचना हमारे लिये उपयोगी ई क्योकि उसमे हमे 
सम्प्रदाय में प्रचलित चिन्तनधाराएं मिलती ह रौर कभी-कभी सम्भध्रदायो में मान्य 
श्रभ्रमाखिक कतिया जो सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रचलित करदी 
जाती हं इन व्यानी शब्दो श्रौर साधनाग्नो के विकास पर श्रत्यन्त महत्वपूर्णं 
भकाश डालती ह) श्रागे हम देेगे कि शन्य, सहज श्रादि शब्दो का जैसा 
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परवर्ती साम्प्रदायो का विकास 


विचित्र रूपातर ्रनुराग-सागर' तथा "बोधि-सागर' मे सगृहीत छोटी-छोटां 
कवी र-पन्थी कृतियो मे मिलता ह वह भ्रत्यन्त महत्वपूरण है श्रौर उसकी उपेता 
नही की जा सकती । 
इन समस्त परिस्थि तियो पर विचार करने के उपरात हम इस परिणाम 
पर पहु चते है किं नाथ तथा सन्तौ के हिन्दी साहित्य मे सिद्धो की साम्प्रदायिक 
श्रौर साहित्यिक परम्परा के श्रवशिष्ट तत्व कर श्रन्थ परपराग्नो मे रूप वदलते 
हृए भ्रायें ह । इस प्रकार यह प्रत्यक्त प्रभाव नही रहा है, वरन्‌ उन रूपो मे श्रपने 
को श्रभिन्यक्त किया ह - 
क--कभी-कमी वच्रयानो तान्त्रिक प्रवृत्तिया शेष रह गई ह यद्यपि उन्होने 
शेव प्रथवा वैष्णव रूप धारण कर लिया ह भ्रौर नहो शब्दावली 
ग्रपनालीह। 
ल--कभी-कभी साधनान्रो की शब्दावली वज्रयानी ही रही है, किन्तु 
श्रथं बदलते गये ह । 
ग--सबसे बडा प्रभाव शली पर रहा है श्रौ र उपमान~्ुखला, रूपक- 
परपरा, प्रतीक, कान्यरूप श्रौर छन्द-योजना मे श्राश्चयंजनक साम्य 
मिलता ह जिससे प्रतीत होता ह कि वख्यानी सिद्ध, नाथ श्रौर सतो 
मे एक विशेष काव्यक्षंली रूढ हो चुकी धी । 
सन्तो मे, विशेषतया कनीर मे वज्यानी परपरा से गृहीत शब्दावली को 
भ्रपनी व्याख्या देने की प्रवृत्ति भ्रत्यन्त बलवती रहौ है श्रौर समय-समय पर 
समकालीन सम्प्रदायो क प्रभाव से इन शब्दो के प्रयोग मे नये विकास होते रहे 
है । अ्रगले श्रश मे इन्दी शब्दो कै श्रथं-विकास पर हम विचार करेगे । 
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ग 
वज्रयानी 
शब्दो को परम्परा 


शुन्य 
सिद्धो के समस्त तत्वज्ञान कौ मूलभित्ति विज्ञानवाद की शुन्यं कल्पना 
थी ( शून्यवाद की नही } जिसमे शून्य का तथता-रूप माना गया था । बौद्ध 
सिद्धो चै श्रपनी प्रज्ञोपाय योग॑-प्रखाली मे इसी शन्य को नैरात्मा वालिका, प्रज्ञा 
या महामुद्रा रूप मे ग्रहण किया भ्रौर साथ ही महासुख चक्र मे इस शून्यता कौ 
स्थिति मानी । 
इसी शून्य तथा इससे सम्बद्ध श्रन्य कल्पनाग्रो को ग्रहण करने के कारण 
नाथ तथा सन्त साधको का सिद्धो से स्पष्ट सम्बन्ध परिलक्षित होता ह 1 किन्तु 
प्रमुख भ्रन्तर सिद्धो के शून्य तथा परवर्ती सम्प्रदायो के शून्य 
अवौद्ध परम्प- मे यह है करि बौद्ध शृन्य' की र्भाति परवती शून्य प्रतीत्य- 
रामो मे शून्य समुत्पाद की तर्कप्रणाली द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान न स्कर 
परमतत्व के अन्य नामो की भांति यह्‌ भी एक नाममात्र था 
जिसकी व्याख्या श्रौर विवेचना प्रत्येक सम्प्रदाय के चिन्तकं श्रपने-प्रपने ठग से 
करते थे । वास्तव मे वहत पहले से शृन्य श्रवौद्ध परप्पराघ्नो मे परमतत्व कौ 
एक सक्ञाके रूपमे परिकल्पित कर लिया गया था। महाभारत मे भीप्मने 
विष्णु के सहल नामो का उपदेश देते हए उनका एक नाम शून्य" भी वताया 
था श्रौर उस्र नामं की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ॑ने कहा था (स्वं विशेष 
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चज्रयानी शब्दो की परम्परा 


रहित्वात्‌ शून्यवत्‌ शून्य '^ प्रर्थात समस्त विशेषणो, गुणो, तथा प्रकृतियो से रहित 
होने के कारण वे शन्यवत है । हम पहले ही इस बात कौ भ्रोर सकेत कर चुके 
हं कि प्रतीत्यसमुत्पाद की तर्कं प्रणाली का सवसे बडा श्रन्तविरोध यह ह कि वह 
स्वत॒भ्रपना अ्रभाव या परमतत्व बुद्ध की भी शून्यता सिद्धकर देती है, 
इसीलिये नागार्जुन को तथागत को प्रत्येक ज्ञान से परे वताना पडा श्रर विज्ञान- 
वादी भ्राचार्यो को भी माघ्यमकं सम्प्रदाय की शून्य-कल्पना मे सशोधन करना 
पडा 1 श्रबौद्ध परम्पराभ्रो मे भी इसीलिये शृन्य को प्रतीत्समुत्पाद की तकं 
श्खला से विच्छिन्न कर ग्रहण किया गया । किन्तु नागार्जुन के वाद से ही शन्य 
की कल्पना बौद्ध प्रभाव के कारण इतनी व्यापक हो गई कि बौद्धो के ही समा- 
नान्तर विकसित होने वाले कई सम्प्रदायो मे शून्य परमतत्व के वाचक रूप मे 
स्वीकार कर लिया गया यद्यपि उसकी व्याख्या प्रत्येक सम्प्रदाय ने भ्रपने पथक्‌ 
ढगसे की ( यद्यपि उनकी शब्दावली बहुत कुष बौद्ध ढ्गकी ही शी) । इसी 
प्रकार का एक दोहा जैन मुनि रामर्सिह का भी मिलता हं । 
सुरण ए होई सुरण दीसइ सुरण च तिहवणे सुरण । 
भ्रवहरइ पाव पुरण सुण्णं सहाव गभ्रो श्रप्पा || 

किन्तु इसके पूर्वं ही उन्होने परमतत्वे की प्रापि के लिये १२ ब्रनुप्र्ताग्नो 
की साधना से परमतत्व की प्राति बताई है श्रौर उस परमतत्व को शिवपुरी 
सज्ञा दी है, इससे यह ज्ञात होता है जैन साधना तथा जन तत्व-दर्शनमे ही 
उन्होने कु॒श्रजैन शब्द पना लिये है श्रौर उन्हे जैन तत्व-दर्शन मे श्रन्तर्भुक्त 
कर लियाह। 


नाथ-सम्प्रदाय मे भी शून्य इसी रूप मे ग्रहण किया गया हं । उसे परम 

तत्वके रूपमे स्वीकृत किया गया किन्तु उसकी व्याख्या मे नाथ-परम्परा ने 

सशोधन कर दिया । शन्यवादियो तथा विन्ञानवादियो ने परम 

नाथ-साहिघ्य मे तत्व की जो व्याख्याए की थी, उनसे नाय साहित्य मे उपलब्ध 
शून्य व्याख्या की तुलना करने से यह भ्रन्तर स्पष्ट हौ जाता हं । 

शान्यवादी व्याख्या --'शन्यमिति न वक्तव्यमशृन्यमिति वा 

भवेत उभयम्‌ नोभयम्‌ चैव परज्ञप्तयर्थ तु कथ्यते ।* विज्ञानवादी व्याख्या न 
सन्न चासंन्न तथा न चान्यथा, न जायते व्येति न चावहीयते । न वधते नापि 
विशुध्यते पुनविशुष्यते तत्परमाथं लक्षणम्‌... “ नाथ-साहित्य मेँ उपलन्ध व्याख्या 
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सिद्ध-साहित्य . 


"वसती न सुन्यम्‌ सुन्यम्‌ न वसती श्रगम अगोचर एेसा ! गगन सिषर महि बालक 
बोले, ताका नाव धरटुगे कंसा ।^< 

उपरोक्त पक्तियो मे वसती' तथा "न वसती" वास्तव मे द्वितीय श्लोक के 
“न सन्‌" तथा "न च श्रसन्‌' भ्रौर॒^न सुन्यम्‌' तथा 'सुन्यम्‌” प्रथम श्लोक के 
शून्य तथा श्रशुन्य की प्रतिष्वनि मात्र हं । इसी प्रकार दुसरी पक्ति का ताका 
नवि धरहुगे कंसा" भी श्रज्प्त्यथं तु कथ्यते" का ही रूपान्तर है । किन्तु एक सवा 
नया भाव है, "गगन सिपर महि बालक बोल" शून्य को इस रूप मे पूरव॑वर्ती किसी 
भो बौद्ध सम्प्रदाय ने चित्रित नही किया ह । यह्‌ नाथ-साहित्य काश्रपना 
सशोधन ह । किन्तु यह निरर्थक सशोधन नही ह । वास्तव मे इसके पी हठ- 
योगी परम्परा की एक महत्वपूरं दाशं निक चिन्तना वर्तमान है \ 

"गगन शिषर महि बालक बोले" कहु कर शून्य का सम्बन्धं शब्द या नाद 
तत्न से जोड दिया गया ह! वास्तव मे शिव श्रौर शक्ति की कल्पना नाद ग्रौर 
विन्दु के रूप मे हव्योगी तथा तान्त्रिक सम्प्रदायो मे बहुत पहले से थी जिनमे 
नाद तत्व या शब्द ब्रह्म को समस्त सृष्टि का मूल कारण माना गया था। मतृहरि 
ने वाक्यपदीय मे शब्द-ब्रह्म की विवर्तं प्रक्रिया हारा इस ससार की उत्पत्ति बताई 
थी £ सिद्धो के समकालीन बौद्ध भाचार्यं शान्तिरक्तित ने शब्द-ब्रह्म की कल्पना 
को स्वीकार किया था श्रौर श्रपने तत्व-सम्रहमे नाश श्रौर उत्पादका कारण 
शब्दमय ब्रह्य को वताया था ।° इस प्रकार परमतत्व रूप मे नाद श्रौर शून्य की 
कल्पनां बहुत पहले से ही समीप भ्रा रही थी श्रौर नाथ-सम्प्रदाय मे शून्य को 
शब्द या परम नाद का पर्याय मान लिया गया ! हट्योग-प्रदीपिका मे इसी नादं 
की चार अ्रवस्थाश्रो को ४ शुन्यो की व्यानी कल्पना से सम्बद्ध कर दिया गया 
जिस पर हम वाद मे विचार करेगे । यही नाद पूर्णता का द्योतक ह श्रत हठ्योग- 
प्रदीपिका मे शृन्य तथो पूर्ण भी एक ही श्रं मे न्यवहूत हुए है । 

अन्त. शून्यो वहि शृन्य शुन्यकुम्भ इवाम्बरे 

ग्रन्त पूर्णो बहि पूणं पूणं कुम्भ इवाणवे । 
ग्रौर इसी द्वितीय पक्ति की प्रतिष्वनि हमे कवीर तथा जायसी की निस्न पक्तियो 
मे भी मिलती हं । 

कवीर : फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यहु तत कथौ गियानी । 

जायसी : सुन्न समृद चख माहि जल जैसी लहरं उरे 

उरि उठि मिटि मिटि जाहि सुहमद सोज न पादएु ।६ 
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चज्रयानी शब्दो की परम्परा 


इसी नाद-तत्व की भ्रभिव्यक्ति के लिये नाथ योगी सिगी धारण करते थे 
रौर उसे बजाते थे क्योकि वह्‌ सिंहनाद का प्रतीक थी । चर्यापिदो के टीकाकारः 
सुनिदत्त गोरख द्वारा प्रव्तित इस परम्परा से परिचित थे क्योकि एकं स्थानं पर 
सिद्धो द्वारा कथित शून्यता के कलकल नाद को उन्होने श्रपनी टीका मे शृन्यता 
सिहनाद कहा ह ।*° रौर उससे समस्त शत्रश्रो को त्रस्त बताया ह तथा इसके 
लिये किसी पूर्ववर्ती श्लोक का प्रमाण दिया ह । इससे स्पष्ट हँ करि बहुत पहले से 
ही शून्य तथा नाद की कल्पनाएं निकट श्रा चुकी थी । शुन्यता-सिंहनाद की ही 
भतिनाथो की वाणी मे भी हमे शृन्य की गर्जना का उल्लेख मिलता हैँ श्रौर 
उसे ही भनहद नाद की ध्वनि कहा गया हं --“सुनि गरजत वाजन्त नाद श्रालेष 
नलेखत ते निज प्रवासी ।*२ 

यह नाद या शब्द सुष्टि का मूलकारण तथा परम तत्तव, परम च्षान, 
“परम स्वभाव था श्रत इस शून्यकाभी वर्णन इसी रूप मे नाथ-सम्प्रदायमें 
किया गया ह । उसे माता-पिता तथा सर्वस्व बताया गया है । 

सुनि ज माई सुनि ज वाप । सुनि निरजन भाप भ्राप ॥ 

सुनि के परिचै मया सथीर । निह चल जोगी गिर गभीर ॥९२ 
इस परम तत्व के ज्ञान को दुर्लभ बताया गया ह । 

घटि घटि सुरया म्यान न होड । वनि वनि चदन रूख न कोड ।९२ 


अन्य स्थलो पर भी शून्य का भ्रस्तित्व निरन्तर बताया गया हँ ।९* मन का स्वरूप 
-शन्य नताया गया है“ श्रौरशून्यमे दही मन का वास बताया गया हैं ।*8 
` सिद्धोके शून्य-तत्व की विवेचना करते हए हमने यह देखा था किं 
उन्होने इस शृन्य को दय की कल्पनाग्रो से मुक्त श्रद्रय-तत्व माना था । इसे 
ग्रभाव तथा भाव दोनो ही परित्याग कर मध्यम तत्व केरूप मे स्वीकार किया 
गया था । चाथ साहित्य मे भी इसका यही रूप ह । 
भ्रमरा निरमल पाप न पुनि । सत रज विवरजित सुनि ।* 

उपरोक्त चरणो मे प्रथम तो तिलोपा की शिम्मल सहजे पापणए पुरणः की 
भतिष्वनि है किन्तु दूसरा चरण इस दृष्टि से महत्वपूखं है कि शून्य के दयः 
-वि्वजित स्वरूप को स्वीकार करते हुए भो उस वौद्ध व्याख्या के अनुसार भाव 
अथवा श्रभाव कौ दयता से परे न वता कर सत श्रौर रज परे बताया गया हँ 
जो हिन्दू प्रभाव का द्योतक है। 


२२३६ 


सिद्ध-सारित्य ` , 


परम तत्व के श्रतिरिक्त शन्य का व्यवहार नाथ-साहित्य मे सहस्रार चक्र 
मे स्थित ब्रह्यरन् के रूपमे भी हुमा है- 

गगन मंडल मे सुनि हारा । बिजली चमकं धोर श्रन्धार 11 
इस गगन मणडल को शृन्य॒मरडल के रूप मे परिकल्पित किया गया ह जहा 
भ्रमृत फरता है-- 

सुनि मरडल तहां नीभर भरिया 1 चंद सुरज ले उनमनि धरिया 1*४ 
इस गगन मरडल तक ॒पद्ुचने का पथ शून्य द्वार ह जिसे सिद्धो की परम्परा 
का श्रनुसरण करते हुए मध्यम पथ भी कहा गया है- 

मधि निरन्तर कीजै बास । निहचल मनुवा धिर होड सास 1*° 
प्रौर इसे श्रध तथा उरघ्वं के मध्य में स्थित शून्य मागं कहा गया ह । 


भ्ररध उर विच धरी उठाई । मधि सनि मे बैठा जाई ।*१ 


तथा इसी मघ्य-शृन्य मे प्राण-पुरुष का वास बताया गया है । “मध्ये प्रास 
पुरिस का वासा ।**२ गोरत्त-पद्धति मे भी शून्य को महेश का वासस्थान बताया 
गया ह । शून्यं प्रविशति गगने यत्र देवो महेश << 

इस प्रकार हम देखते है कि नाथ साहित्य मे शून्य शब्द का व्यवहार 
तीन प्रसगोमे हुत्रा है । 


क . परम तत्व नाद, परम ज्ञान, परम स्वभाव । 

ख, ब्रह्मरन्ध्र, दशमदवार श्रथवा मध्यपथ तथा सहस्रार चक्र, गगने 
मरडल । 

ग. शिव-लोक । 


परवर्ती सन्त तथा सूफी सम्प्रदायो मे हमे इन्हीं तीनो परम्पराग्रो का 
विकास मिलता हँ श्रौर इन्दी तीनो प्रसगो मे शन्य का प्रयोग 
सन्त साहित्य हुमा है 1 सन्त परस्परा मे हम शून्य का विकास इन्ही रूपो 
मे शून्य मे पातेह। 
९ परम तत्व नाद तथा परम न्नानकेरू्पमे) 
२. ब्रह्मरन्त्र तथा सहस्रार चक्रके रूप मे । 
३. प्रम लोकके रूपमे 
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नयात्ी शाब्दो की परम्परा 


जरह तक परम तत्व के रूप मे शून्य के विकास का सम्बन् हँ कमसे 

त कम नानक के ग्रन्थो मे शुन्य तथां शब्दको एक ही माना 
१ गया है उसी से समस्त सृष्टि श्रौर भूतो तथा देवताग्रो की 
उत्पत्ति मानी गई है । 

सुन्न शब्द ते उठे भकार । सन्न शब्दतेभश्रो श्रकार)। 

सुन शब्द ते पवनु विचार । सून्न॒शब्दि ते श्रग्नीचार ।*४ 

उलट मनु जबि सुन्ति समाव । नानक शब्दे शब्द मिलावै ।९५ 

सुञ्च ते सम्भू प्रादि गुरु रक्षण । नानक कहं उदासी लक्षण 1 

सुत ते सम्भू होवे श्रादि। सन्न ते नीलु श्रनीलु अनादि । 

स्न लेख लिखिग्रा नीसानु । सुन्न ते सहज कला परवानु । 

सुल ते कीता धरती भ्रासमानु 1९ 

इस श्रादि-तत्व के रूपमे कबीर ने भी शून्य का वेन किया हं यपि 
उन्होने शब्दं श्रौर शृन्य की एकता की शरोर इतना स्पष्ट संकेत नही किया ह । 
उन्होने शून्य से ससार की उत्पत्ति का वंन करते हृए दो रूपको का श्राश्चय 
लियाहैजो हमे चर्यापदोमे भी मिल जते है । पहला है तरूवर का रूपक श्रौर 
दुसरा ह समुद्र का रूपक । 


के सहज सुनि इकू विरा उपजि धरत्ती जलहर सोखिभ्रा 
कहि कबीर हउ ताका सेवक जिनि इहु बिरवा देखिभ्रा ।२* 
ख॒ उदक समुद सलिल की सालिभ्रा नदी तरग समावहिगे 
सु नहि सुनु मिलिभ्ना समदरसी पवन कूप होढ जावहिगे < 
ये दोनो रूपक सिद्धो द्वारा प्रयुक्त हृए है रौर तत्व दशंन के श्रन्तर्गत 
ससार की विवेचना करते हए हमं इस ससार रूपी वृक्त ओर उसका उच्छैदन 
करने वाली वच्कुठार का वर्णन कर चुके हं । शृन्य से उत्पन्न होने वाले भवसागर 
या भवनदो का भी वर्णन हम कर चुके ह जिसमे पार उतरे के लिये साघके को 
सहजयन रूपी नौका का ्राप्रय लेना पडता ह । 
कवीर्‌ के तथा नानक के ्रतिरिक्त ग्रन्य सन्तो के साहित्य मे भ्रादि- 
तत्व के श्रथं भे शून्य का प्रयोग कम मिलता है किन्तु वहुत बाद तक शून्य सन्त- 
सम्प्रदाय मे श्रादि-तत्व के रूप मे प्रतिष्ठित रहा ह । कवीरपथियो के "पचमुद्रा 
नामक ग्रन्थ मे समस्त तत्वो की उत्पत्ति शून्य से मानी गई हं रौर अन्त मे सभी 


का विलयन शुन्य मे माना गया है 1 
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सिद्ध-साहित्य 


वाये रूप श्रकाश उपजाई, फिर अकाश पुन ताको खाई 
पराकाश शृन्य ते उतपत जानौ, बहुरी शून्य मे जाय समानौ ।* 
किन्तु इसके पूर्वापर प्रसंग को देखने से यह ज्ञात होता है कि यहा 

शन्य ग्रौर शब्द के एकत्व को भुला दिया गया है श्रौर॒शन्य को केवल एक 
श्राकाश तत्व का प्रतीक मान कर उसी तत्व को प्रथम तथा भ्रन्तिम तत्व मान 
लिया गया है 1 इस प्रकार वास्तव मे शृन्य की परम-तत्व, परिकल्पना मे हास 
हो गया है! वाद मे परम-तत्व का पद शन्य से छिनता हुग्रा प्रतीतं होताहं 
ग्रौर भवतारण-बोध' मे सुष्टिके श्रादिमे शृन्यका भी भ्रनस्तित्व बताया 
गया ह---° 


नहि तव शन्य सुमेर न भारा । कूर्मं न शेष धरे श्रवतारा । 
क्योकि यदि शृन्य शब्द ह तो शब्द भी बाद मे तिरस्कृत हुम्रा श्रौर मायाजनित 
वताया गया । 


शब्द कटौ तो शन्दहि नही । शब्द होय माया के दाही ।९९ 


जरह तक परम-ज्ञानरूप श्रौर स्वभावरूप मे शून्य की स्वीकृति का प्रशन 

है । केवीर ने उसका रूप श्रदरेत ज्ञान की भांति मानाह भ्रौर 

परम ज्ञान उसके लिये उपमा भी वही कुम्भ की प्रयुक्त की ह जो हस्योग 
प्रदीपिकामे शुन्यको पृणता ज्ञानके रूपमे चित्रित करते 


हुई की गर्द है। 
माइश्रा फसि बन्ध नहि फारं श्रस मन सुनि न लूक 


भ्रापा पदु निवारण न चीन्हिद्मा इन विधि भ्रमि न चूक 
जिख प्रतिविम्ब विम्ब कड मिलि उदक कम्भु विगराना 
कहु कवीर एसा गुण भ्रम भागा तड मन सुनि समाना ३२ 
यहां पर यह स्पष्ट ह कि सन्त शुन्यजान के सम्बन्धं मे प्रतीत्यसमुत्पाद 
से परिचित नही थे श्रौर शृन्यता-ज्ान उन्हें अर्हेत-ज्ञान केरूपमे प्राप्त हरा 
था क्योक्रि सन्तो तक श्राने के पूर्वं वहं शैव सम्प्रदायो हारा स्वीकृत क्रिया जा 
चुका था! द्सीलिये वह यहां श्रदटयज्ञान की श्रपेत्ता श्रमेदजान कैस्प मे 
चित्रित क्रिया गया ह। 
किन्तु सिद्ध जिस प्रकार शून्य मेँ यता का निपेव करते थे वह्‌ परम्परा 


दद्‌ 


व्रयानी शब्दो की परम्परा 


भी नाथ सम्प्रदाय मे होती हुई सन्तो मे भ्रवशिष्ट थी यद्यपि उसका न तो उतना 
ताकिक विवेचन ही मिलता ह, न उतना स्पष्ट निरूपण । स्वत कवीर ने शून्य 
मे जीवन तथा मरण का निषेध किया है--'जीवत मरं मरै पुनि जीवै एसे सुनि 
समाइया ।*२२ श्रन्य सन्तो मे भी यह्‌ भावना मिलती है जिसमे दयता का निपेध 
कर शून्य की स्थिति को श्रदय की मध्य स्थिति बताई गई है । 


रंदास : पहले ज्ञान का किया चादना पादे दिया बु्ाइ 
सुन्त सहज मे दोऊ त्यागे राम न कहँ सुखदादरण 
दादू: मरे न जीवै सहज सो पूरा पद निर्वाण 
दं पष रहिता सहज सो सुख दुख एक समार 
सहज रूप मन का भया जब द द्रं मिटी तरद्ख 
सहज सुति मन राखिए इन दन्य के माहि 
लं समाधि रस पीजिये, तहां काल भय नाहि ।६५ 


गुलाल : सून्न श्रसुत्न मे डोर बन्धाना, उडे हस चटि करत पयाना 
मेटल सुन्न मिलल परगासा, जनम जनम कं पजल श्रासा ।९६ 


उपरोक्त उद्धरणो से स्पष्ट ज्ञात होता ह कि कुद इयतां जिनका निपेध 
करिया गया है जसे जीवन-मरण, शृन्य-प्रशून्य, सुख-दुख ये सिद्ध परम्परासे ही 
चली आई है किन्तु सन्तो के सम्मुख न तो इनका श्रथं ही स्पष्ट ह श्रौर न वह 
परतीत्यसमुत्पाद की निषेधात्मक प्रणाली ही ह जिससे इन द्वयताघ्नो का निषेध कर 
विज्ञानवाद मे श्रद्रयोहि परमार्थ" की न्याख्या दी गई थौ! सुन्दरदासन तो इस 
श्रय को दूसरी ही परिभाषाभ्रो भे चित्रित क्या है- 


पापनपुस्य, न स्थूल न सून्य, न बोलेन मौननसोवै न जागे । 
एक न दोई, न पुरषं न जोई, कहं कहाँ कोई, न पीठे न श्रागे। 


तत्व श्रतत्व कल्यो नहि जात जु शून्य श्रशून्य उरं न परं हं। 
ज्योति श्रज्योति न जान सकं कोड, श्रादि न अन्त, जिव न मरं हं ।९ 


प्रौर इससे स्पष्ट है कि शून्य श्रशून्य रादि की दयताश्रो श्रादि का 
निषेध करते हृए॒ भी उनकी शैली हिनदु-परम्परा, विशेषत उपनिषदो की नेति 


३४३ 


सिद्ध-साहित्य 


प्रणाली का श्रनुसरण कर रही हँ श्रौर भ्रन्त मे जहा उन्होने इस परम-तत्व की 
दयताग्नो कां निषेध करते-करते भ्रन्तमे मौन को ही उसकी व्याख्या मानाहं 
तो उपनिपदो के “यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह”९ की छाया मिलत 
ह श्रौर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुन्दरदास ने परम~तत्व के श्रय निरूपण मे 
सिद्धा ग्रौर नाथो की परम्परा कोतो ग्रहण किया ह किन्तु उसका प्रतिपादन 
उन्होने प्रव्यक्त श्रपने उपनिपद तथा वेदान्त ज्ञान से किया ह । सुन्दरदास सन्त 
परम्परा मे सवसे श्रधिक सुशिकित थे भी ९ 


हिन्दी का सूफी साहित्य भ्रभी तक वहुत कम प्रकाश मे श्राया ह किन्तु 
जायसी की कृतियो मे शृन्य का जो उल्लेख मिलता ह वह सन्तो के शून्य तत्व 
तथा परम न्ञान के लक्षणो से शब्दश मिलता-जुलता ह । इतना ही नही, 
सन्ती कौ तुलना मेँ जायसी की विवेचन शैली भ्रधिक सुलभी हई हं श्रौर वे परम- 
तत्व के रूप में शून्य की भारतीय कल्पना से वहत परिचित ह 1 


उन्होने शून्य को परम-तत्व के रूप मे परिकल्पित किया जो पाप-पुणय 
प्रादि दयताग्रो से विनिर्मुक्त सूचमतम तत्व है, स्वर श्रौर शब्द से भी परे ह। 
समस्त स्थूल तत्वो की उत्पत्ति उसी से बताई गई हं-- 


हता जो सत्न म सून्न, नावन ठांवन सुर सवद 
तर्हां पाप नहि पञ्च, मुहमद श्रापुहि श्राप भेह 
श्रापु ्रलख पिले हृत जहाँ, नवि न ठव न मूरति तहां 
पूर्‌ पुरान पाप नहि पुन्न । गुपुत ते गुपुत सृन्न ते सृुन्नू 


भ्रादि करिएड भ्रादेस, सूरह ते श्रस्थूल भए 
भ्रापु करे सव भेस, महमद चादर भ्रोट जेड ।४२ 


हेरत दिष्टि उघरि तस श्राई । निरि सून्न मह सत्न समाई । 
सुन्न समुंद चख माहि जल जैसी लहर उर्हि 
उछि उठि भिटि जाहि मुहमद खोज न पाडए 1%२ 


इदे जगत कं पुन्न यह्‌ जप तप सत साधना 
जानि परं जेहि सुन्न महमद सोई छिघ भा 1३ 


३४४ 


९९ 4 


मनी शब्दो को परम्परा 


भा भल सोह जो सुत्नहि जानै । सुत्रहि ते सव जग पहिचाने । 
सु्रहि ते है सुत्त उपाती । सुसहि ते उपजे वहु भाती । 
सुत्रहि माभ इन्द्र बरम्हडा । सृन्नहि ते टीके नवखर्डा 1 
सुनहि ते उपजे सब कोई । पुनि विनाई्‌ सब सुच्नहि होई । 
सुत्तम॒युन्नम सब उतराई । युहि मह॒ सव रहं समाई । ५४ 


उपरोक्त उद्धरणे में सुत्त म चुन्न' तथा “सुन्नम सुक्नमः विचारणीय है । 
धरमार्थ का विकेवन करते हुए पूर्ववर्ती परम्पराग्नो मे शून्यमशून्यम्‌' शन्यम्‌ 
तथा श्रशृन्यम्‌ दोनो का निषेध किया गया था 1 'सुन्नम सुच" तथा 'सुत्लम सुत्नम' 
उसी शून्यमशून्यम्‌' के परवर्ती श्रवशेष प्रतीत होते है, यद्यपि शृन्य तथा 
अरशृन्य दोनो के निषेध के रहस्य से जायसी ्रपरिचित ह श्रत उन्होने 
उसे शून्य कै ही अथं मे प्रयुक्त किया ह, शून्य व भ्रशृन्य के युग्म के श्र्थ 
मे नही 1 


पहले ही हम इस बात का सकेत कर चुके ह कि शैव हठयोग परम्परा 

मेकायामेदह्ी मण्डलकेरूपमेयाद्वारके रूपमे शून्य की स्थिति माननी 

गई थी। इस दृष्टि से करई स्थान शन्य से विशेपत सम्बद्ध 

शून्य मर्डल मने गये थे । एक तो भ्रूमध्य मे त्रिकृटी मे शिव का स्थान 
या शृन्य का स्थान माना गया था । 


भ्राकशो यत्र॒ शब्द स्यात्तदान्ञाचक्रमुच्यते 
तत्रात्मानम्‌ शिवम्‌ घ्यात्वा योगी मुक्ति मवाप्तुयात । ४५ 


भ्र वोध्ये शिवस्थानम्‌ योगीतत्र विलीयते 1४९ 


इला तथा पिगला के मध्य मे सूपुम्ना को तथा ब्रह्यरन्ध को भी श॒न्य- 
नाल तथा शन्य हार के रूप मे परिकल्पित किया गया था श्रौर इसी को मव्य 
पथ भी कहा गया था ४५ ब्रह्यरन्ध्र को पार करने के उपरान्त केमल के मध्य मे 
भी शन्थमरडल परिकल्पित किया गया था जिसके विषय मे नाथ परस्परा पर 
विचार करते समय हम सकेत कर चुके ह । सन्तो को इन स्थानो का परिचय हं 
ेसा श्रक्सर प्रतीत होता ह । दरिया साहब त्रिकट के मघ्य मे गगन मण्डल 
वताते हं । 


२३४५ 


सिद्ध-साहित्ये 


ताके किये ज्ञान गंभीरा, त्रिकुटी मद्धनजौ परखे हीरा 

ताके जोग यह जगत बखाना, जाके गगन मंडल श्रस्थाना ।* 
तुलमी साहव भी तरिकुटी मे शून्य की ज्योति का वणन करते हँ ` 

सूखमनि सुन्न जोति त्रिकूटी मे तुलसि दरद दिल दृगन मिटा ।** 

ज्ञात यह होता है कि त्रिकुटी मे शृन्य को इसीलिये स्थान दिया गया कि 

वे परम तत्व को बौद्ध शृन्य से भी ऊँचा सिद्ध करना चाहते थे । इसीलिये समाधि 
का स्थान सन्तो ने भवर गुफा मे मानानजो त्रिकूटी से भी ऊपर स्थिन ह) भंवर 
गुफा का धनी सूर्यं ह जौ भ्रधिक वलशाली ह ।८ कन्तु फिर पलद्‌ साहिव 
ब्रह्मरन्ध्र रूपी गुफा का उल्लेख करते ह जहाँ से श्रमृत करता ह॑ “गगन गुफा के 
वीच पियाला प्रेम का चखे ।** तथा ब्रह्मरन्धर के पार गगन-लोक के रूपमे 


भी शन्य का विस्तार वताते है जो सहस्रदल कमल के मध्य मे है "कमल मघ्य 
कस शून्य रहाॐ ।*५२ 


चर्यापदो से तुलना करने पर हम यह्‌ पाते है कि सिद्धो की साधनामें 
त्रिकुटी का विशेप महत्व नही था । महासुख कमल मे श्रवश्य उन्होने भगवती 
प्रज्ञा श्रथवा नैरात्मा का वास मानाथा श्रीर इस मध्यमं पथको वै प्रज्ञा त्था 
उपाय के श्रय का सहज-पथ श्रथवा श्रवधूती पथ मानते थे । रन्ध्र को वे दशम 
दार श्रथवा वैरोचन द्वार कहते थे । किन्तु वाद मे सन्तो ने इस शुन्य-गुफा, शृन्य- 
मरडल भ्मौर त्रिकुटी, ब्रह्मरन्ध्र तथा सहस्रदल कमल की कल्पनाग्रो को इतना 
धुलामिला दिया है किं एसा लगता ह कि वे इनकी वास्तविक स्थितियो को भूल 
गये ह श्रौर केवल परम्परा निर्वाह के लिये शृन्य-मरडल, शुन्य-गुफा श्रादि का 
उल्लेखे मात्र कर देते ह । यह स्थिति न सिद्धो में है, न नाथो मे, उनके सम्मुखं 
काया में स्थितं इन शून्य मरखडल या गुफादिक की स्थिति बहुत स्पष्ट ह । 

किन्तु यदि स्थिति के सम्बन्ध की उलभन पर हमष्याननदेतो हम 
यह्‌ देखेंगे किं भ्रादितत्व या परमज्ञान कै रूप मे सन्तो ने शून्य का जितना प्रयोग 
किया उससे करई गुना श्रधिक उन्होने ह्योग के सन्दर्भ मेँ गुफा, महल, मण्डप 
या कूप श्रादि मे शृन्य का वर्णन क्या है । 


कबीर : सुनि गुफा महि भ्रासणु बसणु कलप जिवरजित पन्था ।* 
दादू : सून्न सरोवर हस मन मोती श्राप श्रनन्त 
दादू चुगि चुगि चच भरि यो जन जीवे सन्त । 


३४९६ 


वखयानी शब्दो कौ परम्परा 


सुन्ते सरोवर मीने मन नीर निरजने देव 
दादू यहु रस विलसिये एेसा श्रलख श्रभेव । 
सुन्न सरोवर मन भंवर तर्हा कँवल करतार 
दादू परिमल पीजिए सनमुख सिरजनहार ।५५ 
नानक : सन्नि सरोवर सुरति समानी । नानक चूकी श्रावन जानी 1५८ 


गुलाल : सन्न सरोवर धाट फूल इकं पादमा ।५९ 
पलदू : उलटा कूवा गगन मे तिस मे जर चिराग 1.“ 
सून्त सागर भरा सत्त कै नाम से तेहि के बीचमें सुरत हल्ली ।“ , 
सन्य : सर्वाहि शृन्य मंह्‌ ध्यान लगाये, स्वाति सनेह सीप ज्यो लाये । 
तबहि निरजन जतन विचारा, शुन्य गुफा ते शन्द उचारा 1 
। ररासु शब्द उठा बहु बारा, माया श्रक्तर माया सचारा । 
दोउ श्र्तर कह सम के राखा, रामनाम सबहिन भ्रभिलाखा ।*< 
इसके ग्रतिरिक्त सन्तो ने सहस्रार के मध्य शुन्य स्थान को महल, मरुडप, 
शिखर, नगर, हाट श्रादिकेरूप मे इस प्रकार वर्ति किया हँ । 
कबीर : श्र उरध मुख लागो कासु, सून मडल, महि करि परगासु 
ऊहा सूरज नाही चद, श्रादि निरजन करे भ्रनन्दर 
सुन्न मडल मे घर करिया, बाजे सवद रसाल । 
रोम रोम दीपक भया, प्रगट दीन दयाल ।९९ 
घूंघट का पट खोल रे 1 
सन्न महल मे दियना बरिले, श्रासा से मत डोल रे । 
मीरा : त्रिकुटी महल बना है फरौखा तहां से भक लगाऊ री। 
सून महल मे सुरत जमाऊॐ सुख की सेज विचछठाऊ रौ । 4 
मलकदास : सन्न महल की जुगती बतावे केहि विधि कीं सेवा ।€४ 
सन्न महल मे महल हमारा निरगुन सेज विदाई 1९“ 
भीखा : कायागढ क गगन भवन मे धुधुकि धुधुकि धून नाम सनई 
सन्न शिखर पर मांडी छायो, इगला पिगलां चौक पुराय 
दुलहिन नाम सेवकरि पाई, नाद विद बहुत भौजाई 14 


गुलाल : सन्न नगर मे भ्रासन पाई जगमग जोत्ति जगावं ।५ 
शन्म शिखर सरोज फलो वक नालहि जाव ।९` 
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चदं दिसि ते घन घेरि घटा श्राई सृन्न भवन डरपावन ॥° 
सुन्न शिखर पर मांडो छावो सहज के रूप लगाई ।*“ 

चहं श्रोरि घन घोरि घटा ग्रायो सन्न भवन मन भावन ।“ 
सुन्न सिखर चडि जाइ हो वाजत श्रनहद तार ।`‡ 

सुन्न भवन मेँ मण्डप निगमे सिव श्रस्थान ।* 

सुन्न सहर भवंफोर सुरति ठहराया 


श्रन्य॒ सन्न मडल मे वैसि साच सो सुरति लगाव । (हरिदास) 
सून्न कहल श्रस्थान है जहं इस्थिर डेरा । (गरीवदास)" 
इसके श्रतिरिक्तं दो एक स्थानो मे शन्य को वाघम्बर^ ध्वजा थाल 
प्रादि उपमानो से चित्रित किया गया है जहाँ उसका श्रथं वहुत स्पष्ट नही हैँ । 
इन उदाहरणो के ्रतिरिक्त श्रन्य भी कितने ही स्थलो पर सन्तो ने शून्य 
महल, गुफा भ्रादि का उल्लेख किया है जिनमे इन्दी भावनाभ्रो तथा रूपको को 
दोहराया गया है । इनका निरीच्षण करने से हम यह देखते है किं यद्यपि इनमे 
से करई श्रप्रस्तुत तो नये हं किन्तु शृन्य का सरोवर गुफाश्रादिके रूपमे सिद्धो 
दारा भी चित्रण हो चुका है जिनमे से सरोवर का रूपक (दोहा ३) गुफा का रूपक 
(दोहा १४) शिखर का रूपक (दोहा २५) काण्हपा के दोहाकोष मे स्पष्ट मिलता 
है । नगर का भी रूपक चर्यापदो मे पद सख्या १४ मिलता हँ किन्तु वह्‌ शून्य न 
होकर "जिनपुर' है । इसी प्रकार मरुडप तथा विवाह श्रादि का रूपक भी वें 
्र्यापद मे मिलता ह जिसमें कार्हपा पालकी पर चढ कर परिशुद्धा वधू से विवाह 
करते ह किन्तु इम नगर श्रौर मण्डप की कल्पना श्रादि के साथ शुन्य का विशे- 
षर सन्तो ने जोडा है । बाघम्बर घ्वजा, थाल श्रादि को उन्होने इसलिये शन्य 
कहा है किं परम स्वभावकेया शूःय स्वभावके है, किन्तु इस शून्य स्वभाव के 
भ्रथं बौद्धो की सर्व-धर्म-शुन्यता नही है । 


इन रूपको मे जो गौण उपमान है उनका भी श्रपना विरोष श्र्थह 
श्रौर लगभग उन सभी को सन्तो ने भ्रपनी पूर्वं परम्परा से ग्रहण किया है । वे 
है कमल दीपक ज्योति, नीर श्रौर मेष । कारहपा ने श्रपने दोहो मेँ 'पोक्छरः 
मे (कुसुमिग्र भरविन्दए" तथा "वरगिरिकन्दर' मे "विमल सलिले" तथा “गग्रण 
नीर' की स्थिति मानी ह ।-* ज्योति के रूपं मे प्रभास्वर शन्य की ज्योति तथा 
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चन्डार्नि की ज्योति भौ सिद्धो ने चर्यापदो मे बरावर वणित की हँ । हम उसका 
चौथे श्रघ्याय मे विस्तृत विवेचन कर चुके है । जहां तक मेष का सम्बन्ध है हम 
देख चुके हं कि चर्यापदो मे कर्णा का एक श्रप्रस्तुत मेष भी ह । किन्तु गुलाल 
के दोनो उद्धरणो मेँ मेष करुणा “के श्रप्रस्तुत होकर नही श्राये ह । वे केवल 
मौतिक प्रकृति-गत उदीपन विभाव मात्र ह । मेव का कर्णा वाला ब्र्थ सन्तो 
को सम्भवत ज्ञात ही नही था क्योकि प्रन्नोपाय की मैथुन कल्पना से वे श्रपरि- 
चित थे। शून्य सरोवर मे, शून्य सागर या शृन्य महल श्रादिमे जिस 
सुरति की शरोर सकेत ह वहं भी सिद्धो द्वारा वणित सुरत-विलास का भ्रथं नही 
देतो । उस पर हम श्रागे विचार करेगे 1 

सन्तो ने शृन्य के साथ मरडल का प्रयोग क्या हैँ श्रौर यह्‌ मण्डल 
शन्द महत्व रखता हँ । हम पहले देव चुके है किं तन््ो मे 'मणडल' भ्रनुष्ठानो 
का एक भ्रावश्यक श्रग था भ्रौर गुह्य साधना मे मरडल चक्र के भ्रनुष्ठानो से 
ही साधकं को दीक्ञा दी जाती थी । वाद मे यह भी माना जाने लगा किं उत्तम 
मरख्डल स्वत तथागत श्रौर उनकी शवित का युगनद्ध मरडल ह 1 अनुत्तर साधना 
मे यह्‌ भी मान लिया गया था किं सहज श्रथवा श्रनुत्तर की उपलन्धि के उप- 
रान्त साधक बाह्य मण्डल कर्मों से विमुक्त होकर स्वत भ्रपनी काया मे शुन्य 
तथा वचर का युगनद्ध सम्पन्न कर घर मे ही मण्डल स्थापित करता ह । 

जिम जल माफ चन्द सहि णड सो सा सुखमीच्छ 
णाउ सो मरुडल चक्क सुरण सहावे स्वच्छ 

यह मरण्डल-कम पवन के निरोध से सम्पन्न होता था । जबर सन्त शुन्य-मणडल 
श्रथवा गगन-मरडल की बात करते है तो वे उसी परम्परा का भ्रनुष्ठान करते हः 
यद्यपि वे उसके पुराने भ्र्थो का तिरस्कार कर चुके ह ग्रौर शायद इस मण्डल 
शब्द की तान्विक परम्परा को विस्मृत भी कर चुके हं । 


एक महत्वपूर्णं तथ्य इन उद्धरणो मे श्रौर मिलता हं । सिद्धो की योग- 

पद्धति मे बीज रूप मे "एव" को ग्रहण करने का भ्रादेश मिलता हं । यह एव किंस 
प्रकार शन्य श्रौर करूणा के युगनद्ध का चोतक ह इस पर 

शून्य की हिन्दू हम प्रकाश डल चुके हं । किन्तु सन्तो ने शृन्य गुफामे 
दीक्षा रर्ससु “रा' तथाऽ" माया का द्योतक के उदय कौ श्रोर सकेत 
किया है, जिससे यह ज्ञात होता ह कि उन्होने शून्य को श्रप- 
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नाते हुए भी उसे हिन्द्र परम्परा से श्रलग करके नही माना था । वे बौद्ध परस्परा 
से उसे श्रलग कर परिशोधित करचुकेथे श्रौर उसे निर्गुण राम की साधना में 
भ्र॑तरमुक्तं कर चुके थे । इसलिये कदी-कही उन्होने शून्य सरोवर मे राम-रसायन 
की स्थिति मानी है ।> सिद्धो ने शून्य मे वख की स्थिति मानी थी । किन्तु सन्त 
वज्रको उस रूपमे विस्मृत कर चुके थे। सन्तो ने शृन्य-महल मे' राजाराम 
का प्रवेश साना या शिव का वास्त माना। इसप्रकार उनका शून्य जो काया मे 
मध्यपथके रूपमे याश्रमृत गुफाके रूप मे स्थित था, वाह्य सृष्टि-योजना मेँ 
वही शून्य शिव का परम लोक मान लिया गया । 
नानक--सम्मू की नगरी सुन्न ते होई । नानकजो वसे सो जोगी होई । 
सम्भू की नगरी सुन्न परगासी । को जोगी बसै श्रतीत उदासी ४ 
कुवा सिव कर रासन, करवा सिव कर ध्यान । 
कर्हँवा सिव कर ॒मर्डप, कंवा सिव करं श्रस्थान । 
भ्रगमे सिने कर श्रासन, सक्तिहि सिव कर ध्यान । 
सुन्न भवन मे मण्डप, निगमे सिव श्रस्थान ।*८ 
कवीर-पन्थ के साम्प्रदायिक प्रथो मे इस परम लोक या परम नगर के 
रूप मे शून्य की कल्पना का बहुत विकास हुग्रा जिसके विस्तार मे श्रधिकतर निरर्थक 
कल्पना ही श्रधिक मिलती है ! किन्तु एक महत्वपूणं तथ्य श्रवश्य ज्ञात होता 
ह । जिस प्रकार परम-तत्व के रूप मे शून्य बाद मे तिरस्कृत हो कर केवल गौण 
तत्व मान लिया गया था उसी प्रकार परम-लोक के रूप मे भी शून्य का वाद मे 
तिरस्कार हुश्रा । निरजन बोध मे निरजन देवता का वास शृन्य मे माना गया हँ 
भौर यह सहन शून्य, सात दीप, नौ खरड, सात पाताल मरौर इव्कीस ब्रह्माणडो 
से भी परे माना गयाह। 
सप्त द्वीप पृथ्वी नौ खर्डा सस पाताल इक्कीस ब्रह्मणडा । 
सहज सुन्न मे कीन्ह ठिकाना, काल निरंजन सबही ने माना ।=8 
बाद मे निरजन पराजित होकर गौण देवता रह गया ओर सत्यपुरुप 
को सर्वोच्च पदवी दी गई तब शूल्य-लोक भी परम-लोक के पद से च्युत हो गया । 
परम-लोक भ्रौर शुन्य लोक की कल्पना शन्य से भी परे की गई । 
सुन्न के परे पुरुष को धामा, तहं साहब है श्रादि श्रनामा । 
किन्तु कबीर-पन्य मे जर्हा पदं श्रौरं श्रेष्ठता की दुष्ट से शन्य की कल्पना 
भ हास हुत्रा ह, वहा उसके विषय तथा संख्या का विस्तार सी हरा हँ । संख्या 
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क विस्तार पर हम श्रलग विचार करेगे किन्तु जहा तकं विपय विस्तार का सवथ 
डे, दो एक रोचक तथ्य हमे श्रवश्य मिलते ह । 
श्मागम निगम बोधः मे जर्हानवलोको का वरन है वहां भूलोक, 
भुव लोक, स्व लोक तथा पितृलोक के उपरान्त शन्य लोक का वर्णन मिलता 
ह 1 उसके बाद जम्बू, शाक, क्रौच, कुशा, शलमल्य, प्लन्त॒ तथा पुष्कर 
ग्रादि सात द्वीपौ के उपरान्त दश कोटि योजनं तक कचन भूमि कावर्णनहै 
जिस पर लोकालोक नामक पवंत हं ।< “श्वास गु जार' मे जम्बू द्वीप के निकट 
ही सहज-शून्य नामक लोक का वणन मिलता ह जिसमे सहज का वास हँ श्रौर 
सहज वास्तव मे काल-पुरुष का ही पर्याय ह (६० इसी प्रकार शून्य डोरः 
तथा शृन्य सुरतः का भी उल्लेख मिलता ह । इसी शून्य श लला मे शून्य 
का विस्तार दो पलग (दो विश्व) के बराबर बताथा गया हँ । ~ इस पलगका 
अर्थं पयंक है या पालग (पलका, एक विश्व का विस्तार), यह स्पष्ट नही होता । 
किन्तु उसका श्रथ पर्यक प्रतीत होता ह क्योकि उसी प्रसग मे नारी या शक्ति 
का.भी उल्लेख ह । यह पयंककी कल्पना भी हमे शवरपा के चर्यापदमें 
मिलती है जहाँ वे शबर वालिका से समागम के लिये वचर पर्क विद्ते है । 
किन्तु यहं पर ज्ञात होता हँ कि पलग तथा पलका को कल्पनाभ्रो का सम्मिश्रण 
हो गया है । 


जहो तक सख्या की दृष्टि से शुन्य के विकास का सम्बन्य हं, सन्त 
साहित्य मे शून्य की स्थिति बहुत बदल गई हं । हम पहले इस वाते पर्‌ विचार 
कर चुके ह कि वज्रयानी साहित्य मे चारं प्रकार के शून्य मानं 
शून्यो के भेद मये है श्य, श्रतिशून्य, महाशूल्य तथा सर्वशुन्य । पहला 
सख्या तथा शन्य प्रज्ञा है, दूसरा वचर ह, तीस रा प्रज्ञोपाय युगनद्ध हं तथा 
रग चौथा सर्वशन्य ह । इसी को कान्हा ने भ्रपने दोहकोप मे 
शत्य कमल की ४ पाखुरियो के रूपमे वरखित्त किया हं। 
चास्तव मे साधना-पद्धति मे केवल प्रथम तीन शून्यो को पार करना पडता ह, 
चतर्थं शन्य तो उपलन्धि है जैसा शवबरपा के (भर्व) चर्यापिद की टीकाम 
म॒निद्तत ने भी सकेत किया है । 
चार शन्यो की यह कल्पना हिन्द हव्योग पद्धति मे भो ग्रहण की गई 
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थी । किन्तु प्रज्ञा तथा उपाय की वौद्ध भावना का तिरस्कार कर उन्होने शून्य 
भ्रौर शन्द का एकात्म सिद्ध किया था श्रत हर्योग-प्रदीपिका मे शून्य, श्रतिशृन्य 
तथा महाशून्य को तीन प्रकारके शब्दो का विरोपण मान लिया गया था। 
शून्य वह शब्द है जो हृदाकाश मे उत्पन्न होता ह कि जिस समय साधना की 
श्रारभिक श्रवस्था होती ह । इसको रारभे श्रवस्था कहा गयाहँश्रौर इस 
भ्रवस्था मे ब्रह्मग्रन्थि का छेदन होता ह । द्वितीय श्रवस्था घटावस्था है जिसमे 
विष्णु-ग्रन्थि का जालन्धरबन्ध द्वारा छैदन होता ह । इस समय विशुद्धाकाश मे, 
कणठ स्थान मे अ्रतिशृन्य शब्द उत्पन्न होता ह । तृतीय श्रवस्था परिचय श्रवस्था 
है जिसमे भूमध्याकाश मेँ महाशून्य शब्द की उत्पत्ति होती ह । इन समस्त 
भ्रवस्थाश्रो को केवल एक श्री गुरुना मात्र जानते ह 1 
ताथ-पन्थ की जो वानि्यां श्रभी तक उपलन्ध हं उनमे इन चार शृन्यो 
का विशेष विवरण नही ह । केवल क्‌ भरीपाके विराट-पुराण मे परम शून्य, 
मर्धंशुन्य, पचमी शून्य श्रादि का कुच श्रस्यष्ट उत्लेल ह जिससे कुछ विशेष श्रथं 
भी स्पष्ट नही होता ह ! 
पम्मं शून्य च रमत्ते जोगी । 
चोषटि दल कमल, कमल मध्ये श्री गोरखनाथ देवता । 
चतुर्दलम्‌ कालम्‌ च ऊरध क 
पर्थं सून्य मध्ये खेचरो मुद्रा वसते 
पचमी निरालम्भव सून्य मघ्ये उनमनी मुद्रा वसते....^५ 
इन पक्तियो मे करई प्रकार के शन्य श्रौर विभिन्न शुन्यो से विभिन्न 
मुदराप्रो श्रौर कमलो का कुछ सम्बन्ध तो श्रवश्य प्रतिभासित होता ह किन्तु 
हर्योग-प्रदीपिका मे स्वीकृत शून्य, भ्रतिशून्य तथा महाशून्य की पद्धति से 
कू मरीपाव बहुत परिचित नही ज्ञात होते । राग रामग्री के एकं पद में सुनारका 
रूपक बाँध कर स्वं विशोधन को प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए भवश्य तीन 
शून्यो के रहनी के उपरान्त चतुथं शून्य सहज" मे समाने की साधना का उल्लेख 
भ्राया हं जो हव्योग-प्रदीपिका के चार शून्यो के श्रनुसरण मे है । 
भ्ररै सोना उर सोना, मध्ये सोन सोना 
तीनि सुन्य की रहनी जानै ता घटि पाप न पुना 
भ्रापे गोरख जोपण बैठा तब सोना सहज समाना 
सन्तो मे से कुछ ने शून्य, भ्रतिशुन्य तथा महाशून्य की हख्योग-प्रदीपिका 
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मे वित पद्धत्ति को श्रवश्य ग्रहण किया ह । विशेषत राघास्वामी मत के 
भरव्तक सन्त शिवदयाल स्वामी जी महाराज ने इन चार शृन्यो की कल्पना से 
भरभावित होकर त्रिकुटी स्थान मे मेंवर गुफा क तनिक नीचे दो प्रकार के शन्यो 
के श्रस्तित्व का वर्णान किया है । पहले साधक गगन मण्डल का ताला खोल कर 
शून्य शिखर के मन्दिर मे भाक्ता हैँ । वही मानसरोवर की निर्मल धाराहै 
उसके वाद भवर गुफा के प्रवेश स्थान पर महाशन्य का थाना हँ जिसे तोड कर 
साधक भवर गुफा मे प्रवेशपा सकता है । 
सुन्न सिखर का मन्दिर फाके भ्रद्भुत रूप दिखावे । 
महासुनन का नाका तोडे भँवर गुफा दिग जावे ॥<६ 
उन्ही का भ्रनुसरण करते हृए उनके उत्तराधिकारी हुजूर महाराज साहेव 
सन्त सालिगराम भी शून्य तथा महाशून्य के परे परम तत्व की स्थिति बताते है । 
सुन्न भ्रौर महासुन्न के पारा निरखा सूरज सेत स्वरूप । 
सत्त पुरुष का दशन करके पहुंची राधास्वामी धाम श्रनृष ॥*० 
त्रिकुटी मे जिस महाशून्य की स्थिति मानी जाती थी उसे तो इन्होने 
नही माना किन्तु हूदाकाश, विशुद्धाकाश भौर ब्रह्य -प्रन्थि तथा विष्णु-ग्रन्थि श्रादि 
की कल्पनां इन सन्तो ने विस्मूत कर दी ह । 
किन्तु इनके बहुत पहले दादू ने इन चारो शून्यो को एक नये रूपमे 
स्वीकृत किया था । उन्होने काया' शून्य, श्रात्मशून्य, परम शून्य तथा सहज शून्य, 
इन चार शन्यो का व्णंन किया हँ जिनमे से पहले तीन सगुण तथा साकार हँ 
ग्रौर श्रन्तिमि शून्य निर्मुखं तथा निराकार ह । 
तीनि सुन्नि साकार की चौथी निरगुख नाम 
सहजै सुन्ति मे रमि र्या, जर्हां तहां सव ठाम ॥ 
काया सन्ति पच का बासा, भ्रातम सुन्नि प्राण परगासा 
परम सून्नि वब्रह्मसौ मेला, श्रागे दादू श्राप श्रकेला। 
सहज सुन्ति सव ठौर ह, सव॒ घर प्रव ही मांहि 
तहा निरजन रमि रह्या, कोई गुण व्यपे नाहि ॥ 
कायाशून्य, श्रात्मशून्य तथा परमशून्य दादर की निजी कल्पना प्रतीत 
होती है जिसका भ्राधार सिद्धो की नाथ सम्प्रदाय तथा हठयोग पद्धति हारा ूर्वा- 
गत चतुरशृन्य कल्पना है । विन्तु एक महत्वपूरं तथ्य यह श्रवर्य हं कि इन 
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चारो शन्यो कै लक्षण सिद्धो के चार श्यो से श्रवश्य बहुत ॒मिलते-जुलते है । 
चज्यान मे प्रथम शून्य कौ सम्वृत इन्दिय-जञानयुक्त माना था, दादू ने भी उसमे 
पचेन्धियो का वासर माना ह । हितीय शून्य उसमे भ्रालोकरूप वचर माना गया 
है, यहा भी वह्‌ प्राण-पकाश से युक्त है, तृतीय शून्य प्रज्ञा तथा उपाय के युगनंद्ध 
का द्योतक माना गया था । यहां भी तृतीय परम शून्य मे ब्रह्म से मिलन माना गया 
है श्रौर उसके उपरान्त सहज-शुन्य है जो परम तत्व ह 1 इस प्रकार दाद्रुके 
चार शून्यो की कल्पना विचि ठ्गसे सिद्धो की कल्पना के बहुत निकट जा 
'ठहरती ह । पीक हमने शून्य की हिन्द दीत्ता की भ्रोर सकेत क्ियाहं । दादूने 
-भी ्रपने चतुथं तथा सर्वोपरिशुन्य को ब्रह्यशून्य की संज्ञा दी श्रौर उसे निरजन 
ह्य का ही पर्याय मान लिया । 
ब्रह्य सुन्न तहं ब्रह्य हं निरंजन निराकार । 
नूर तेज तहं ज्योति है, दादू देखनहार ॥\^: 

वाद मे क्वीर-पन्थ के साम्प्रदायिक साहित्य में शून्य की संस्यामे 
कल्पनातीत वृद्धि हुई ह । कवीरवानी मे पहले सात की सख्या को महत्व दिया 
गया है ग्रौर सात कमल, सात सुरति तथा सात शून्य परिकल्पित किये गये है, 
ये कुल मिलाकर २१ ब्रह्माण्ड होते ह रौर वे इक्कीसौ ब्रह्माण्ड निरजन ज्ञान से 
रे हुए है । 

सात शून्य का सकल पसारा । सात शून्य ते कोई न न्यारा । 

सप्त कमल, श्रर शून्य सत, सात सुतं स्थान । 
इक्कीसो ब्रह्यारड मे श्राप निरजन ज्ञान ॥९०० 

किन्तु इन सात शून्यो का कोई लच्तण॒ नही बताया गया है श्रौर इस 
सख्या-वुद्धि के पीछे कोई विशेष सकेत न होकर केवल सख्या-प्रेम ज्ञात होता है 
च्योकि वैकूरठ के विस्तार मे १८ करोड शुन्यो की श्ृद्धला का वर्णन मिलता हैँ 
ओर मुक्तिके भी भ्रागे जो श्रनहद ज्योति का स्थान बताया गया वह्‌ ्रसख्य 
शन्य का विस्तार बताया गया ह भ्रौर तव भ्रसख्य शृन्य परिकल्पित किये गये 1५“ 
क इन्दी शन्यो की तुलना मे बेशृन्य भी कल्पित क्ये गये । श्रन्त मे इन 
सवो को पूर्वोक्त सात शृन्यो मे ही समाहित करने का प्रयास क्रिया गया श्रौर 
उसकी गणना इस प्रकार बताई गई ९०२ 

्रसख्य शून्य ४ ~+ बेशून्य २ + शून्य १== ७ शून्य 
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ये सात शून्य, सूयं की किरणो के सात रगो से समन्वित कर दिये गये 
ओर श्रखिल सृष्टि उन्ही रगौ का प्रसार मान ली गई 1 सात सुत हैँ सातौ रंगा 
उठत तान बहु ताना ।*१०२ कुचं रग थे शून्य स्वेत पोत सन्न लाल 
-दिखाय रग जगाल हो । *१९४ 


इस प्रकार हम देखते है कि धीरे-धीरे शृन्य का ज्ञानपरक श्रौर तात्विक 

रथं भुला दिया गया रौर वह केवल एक निरर्थक पौराणिक कल्पना मात्र वन 

कर रहा गया । रेदास ने इस शून्य चेतनी दारा मन के शोधन 

शून्य का का उपदेश दिया था । हुम मानो भ्रखिल सुन्न मन सोष्यो 

तिरस्कार सब चेतन सुधि पायी ।*१०५ किन्तु वादं मे वह्‌ केवल एक रूढ 

सज्ञा मात्र रह गया 1 भ्रपना समस्त तात्विक श्रं खो वैल 

श्नौर वैकुठ प्रादि को उन कल्पनाभ्रो का वाहक बना जिनके प्रति कबीर ने विद्रोह 

किया था तथा उनकी निन्दाकी थी जो रामभक्ति से विहीनं केवल शन्यका 
आश्रय लिये वैठे ये । 


मनमथ मरं न जीवई जीवहि मरन न होय । 
सुन्न सनेही राम बिनु चलै भ्रपन पा खोय । १०४ 


कवीर के पहले सिद्धो ने भी शृन्य, केवल शून्य की निन्दा की है, किन्तु 
जैसा हम देख चुके है कि उसका कारण यह॒ था कि वे महायान के भ्रनुयायी थे 
नजसमे शन्यसे भी श्रधिक कर्णा को भी महत्व दिया गया था श्रौर जव तक 
चित्त कसा से समन्वित न हयो तब तक साधक प्रत्येकयानं या श्रावक्यनमे ही 
गिना जाता है, महायान मे नही । इसीलिये निष्करुण शून्य को सरहपा ने 
त्याज्य बताया था श्रौर कहा था कि विना विषयो की विशुद्धि के निष्करुण शून्य 
से विचरण करते वाला मन जहाज के काग की तरह पुन -पुन भव मे गिरता 


रहता है । 


विस्र ॒विसुद्धे खड रमई केवल सुरण चरेद 
उडी वोहिग्र काउ जिम पलुहिम्र तिह वि पडेड । ° ०“ 


दस प्रकार हम देखते ह कि शून्य को करुणा से सयुक्त करने का प्राग्रह 
कीर मे शन्य को भक्ति (रामभक्ति) से समन्वित करने के प्रग्रह मे बदल गया । 
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तब तक-करुणा की कल्पना श्रौर उसके प्रज्ञोपायार्थं विस्मृतं कयि जा चुके थे ॥ 
भ्रन्ततोगत्वा राम की भक्ति ने शुन्यता ज्ञान के महत्व को श्राच्छादित कर लिया ! 
भक्ति प्रमुख हो गई, शुन्य गौण । इसीलिये सन्तो ने यह स्पष्ट कहा : 
सुन्न सन्न सब कर पुकारा, सुन्न न होखहि हंस उवारा । 
सुन्न न धरती सन्न न पानी, सुन्न कतहि नहि देखिय जानी । "° 
क्योकि केवल शून्य परमाथं नही है, परमां हरि भक्ति तो कु ओरौर 
है जिसके विना शून्य को भी र॑दास ने भ्रमात्मक बताया है । 


भरम तौ लो जानिये युन्न की करं श्रास ।१०८ 


सहज-शृन्य 


इसी शून्य को सन्त कही-कही सहज विशेपण से भी जोड देते हैँ श्रौर 
हमे यह देखना है कि सहज उपाधियुक्त शून्य से उनका क्या तात्पयं था । शून्य 
के चार प्रकारो पर विचार करते समय हम यह्‌ देख चुके है किं सिद्ध सहज-शृन्य 
चतुथं शृन्य को कहते थे जौ परम श्रवस्था है, परम तत्व ह जिसमे भ्रज्ञा तथा 
उपाय का पूणं श्रद्य हो जाता है श्रौर क्रिसी प्रकार की दर॑त-सीमा उसे भ्राबद्ध 
नही करती । उसी को मघ्यस्थिति या मघ्यमार्ग भी कहा गया था॒कंयोकि इसमें 
साधकं प्रज्ञा या उपाय इन दोनो मे से किसी एकं को नही ग्रहण करता दोनो का 
भरेत या युगनद्ध सम्पन्न कर लेता है । केवल मात्र शन्य से यह्‌ स्थिति श्रधिक 
ऊंची है क्योकि इसमें वयोग दारा प्रज्ञा तथा उपाय की दिविध नष्ट हो जाती है ॥ 


“ ` नाथ योग-पद्धति मे प्रज्ञा तथा उपाय की बौद्ध भावना का तिरस्कार किया 
जा चुका था किन्तु त्रिकरटी मे शृन्य-समापि द्वारा मन को प्रसन्न बनाने श्रौर 
भ्रमृतपान कर चित्त कौ दृढ श्रौर काया को भ्रमर बनाने की कल्पना चली भ्रा 
रही थी । गोरखवानी मेँ कु पक्तियां एसी मिलती ह जिनमे शून्य से ऊपर 
सहज-शून्य कौ कल्पना की गई है श्रौर यह वतीया गया है कि केवल मात्र शत्य 
मे तो श्रावागमन (श्राना जाना) लगा ही रहता है किन्तु जिस शून्य मे चित्त समा- 
कृर स्थिर हो जाता ह वह्‌ सहन-शून्य है । 


३ ५.६ 


॥ । 


चच्रयानी शब्दो की परम्परा 


गोरख म्छीन््र से पूते है--स्वामो कैसे श्रावै कैसे जाद, कंसे चीया रहै 

समाड 

कंसे मन तन सदा धिर रह, सतगुरु होड 

' सो वूभया कह । 

तो मद्ीन््र उत्तर देते है --श्रवधू, सुने शाव सुने जाई, सुने चीया रहँ 

समाई 

सहज-सुनि तन मन थिर रहै, एेसा विचार 

मचचिन्ध कह 1११० 

यद्यपि इस स्थल पर शन्य श्रौर सहज-शुन्य कै ्रन्तर को वहुत स्पष्टता 

से नही रक्खा गया ह किन्तु शुन्य के साथ श्राने जाने ( भ्रावागमन ) की कल्पना 

तथा सहज शन्य मेँ तन-मन की स्थिरता का उपदेश कर मचछीन्द्र ने सहज-शून्य 

को केवल शन्य से श्रेष्ठ सिद्ध किया है, यद्यपि इसमें प्रजञोपाय के सहज (युगनद्ध- 

जनित ) श्रहरैत का कोई उल्लेखं नही है । 

दादू की बानी मेँ सहज-शून्य कौ कल्पना श्रधिक स्पष्ट हँ जिस पर हम 

पीठ विचार कर चुके ह । वै तुतीय शुन्य मेँ ब्रह्म तथा जीव का मिलनं मानते 

है जो प्रज्ञा तथा उपाय के मिलन की ही समानान्तर भावना है । सहज-शन्य मे 
तत्व श्रकेला रह जाता हँ । वही परम तत्व है, मघ्यमागं है 1 

"सहज सुत्न मन राखिये इत दन्य के माहि 111 + श्रौर इस परथमे 

चित्त को दादु ने निराघार कहा है--निराधार मन रि गया भ्रातम के 

आनन्द ।*११२ श्नौर यह निराधार विशेषण भी सिद्धो के निरालम्ब विशेषण का 

ह प्रतिरूप ई--'सोदिश्र चित्त निराल दिण्णा ।" इसमे भ्रावागमन भी समाप्तहो 

जाता है- द विच राम श्रकेला श्रापै राव जाख न देई' 1 जो वास्तव मे सिद्धो 

क इस कथन की प्रतिध्वनि है--“जेण तुटञ्र श्रवणा गवा 1 ( चर्यापिद २१ } 

किन्तु भ्रन्य सन्तो के सम्मुख केवल शून्य तथां सर्हन-शून्य का थट्‌ भेदं 

इतना स्पष्ट नही था । इसलिये उनकी बानियो मे हमे दोनो प्रकार के स्थल मिलते 

है । जहा उन्होने सहज श्रौर शून्य मे थोडा श्रन्तर माना दै, श्रौर एेसे भी स्थल 

मिलते है जहां सहज-शून्य का प्रयोग सर्वोपरि शुन्य के रूप मे किया गया ह किन्तु 

शबन्य श्रौर सहज-शन्य की श्रन्तर-रेखा उतनी स्पष्ट नही ह 1 इसी कारण कुच 


>) 


उलभ भी वैदा होती ह जिनकी श्रोर द्विवेदी जी ने सकैत किया ह}? 1 
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सिद्ध-सा्हित्य 


जह तक कवीर का प्रश्न हँ उन्होने श्रधिकतर सहज-शून्य को परम तत्व 
या परम ज्ञान के ही श्र्थं मे प्रयुक्त किया है- 
उलटि जाति कुल दोड विसारी । सन्न सहज महि वुनत हमारी ।११४ 
नहि जल नंहि थल नहि थिर पवना 1 को धरे नाम हुकुम को वरना ॥ 
नहि कुष्ठ होत दिवस श्रं राती । ताकर कहँ कवन कुल जाती ॥ 
सूत्र सहज मन सुमिरते प्रगट भद्‌ एक जोति 111५ 
यहा पर कबीर ने सहज-शुन्य को सर्वोपरि शृन्य ( परमतत्व } कै र्यं 
म प्रयुक्त किया है, यदपि वै शन्य के चार विसेद श्रौर प्रथम तीन शन्योकष 
सहज-शन्य की श्रेष्ठता के सिद्धात से परिचित थे, इसका कोई भी भ्राभाप्त नही 
मिलता । श्चन्य कुच स्थलो पर गुलाल साहव का भी एक एसा पद मिलता ह 
जिसमे. सहज-शुन्य का परमतत्व के रूप मे चित्रण ह । 
मन सहज सुल चटि कर निवास 
रूपरेख तंह॒ जाति पाति नहि छय श्रमूरति करत वास 
कह गुलाल तह्‌ मारयो बानी, घर रायो मन सहजे मारि ॥† "8 


इस पद मेँ एक बात श्रवश्य ध्यान देने को ह । श्र॑तिम पक्तिमे मनको 
सहज पद्धति हारा मारने का सकेत है श्रौर तब घर ( सहज-शृन्य ) मे श्राने का 
विवरण मिलता है 1 भ्र्थात्‌ सहजन पद्धति ह, शून्य उपलब्धि ¡ उसी पद्धति के 
कारण इस शृन्य को सहज-शून्य कहा गया हँ । इसी को कारहपा ने चित्र सहजे 
सुण सम्पुणुणा' ( पद ४२ ) कहा है, चिन्त काण्हपा सहज से जो प्रज्ञोपाय शर्ट त 
का श्रथं लेते हँ वह्‌ सन्तो तक श्राते श्राते लुप्त हौ गया है, किन्तु सहज दारा 
शृन्य मे समाया जाता है--यह्‌ सन्तो को याद रह गया था । यह उन्होने श्रपनी 
गुरं परम्परा से पाया था--जन गुलाल सतगुरु को चेला सहजहि स्न 
समावे ।***` यहाँ भी शून्य के साथ सहज शब्दे का एसे प्रयोग किया गया हँ 
कि दोनो मेँ एक न्षीख श्रन्तर ध्वनित श्रवश्य होता ह यद्यपि उसका स्पष्ट विवै- 
चन नही मिलता । एक स्थल पर यदि शून्य नगर है तो सहज उसमे स्थित 
धर ।9 १० दुसरे स्थल पर उसी श्रदुभुत शून्य नगर मे सहज को ध्वनि रूप मे 
परिकल्पित किया गया है 11१९ पलट वीतरागी उसे बताते है जो शन्य समाधि 
मे ध्यानमग्न होकर "सहज का ध्यान करे -- ॥ 


शून्य समाधि मे ध्यान को लाई कं, सहज का स्याल सोई वीतरागी ! ९ 


२३५८ 


वज्रयानी शब्दो की परम्परा 


सहज शून्य का एक दूसरा रोचकं प्रयोग कवीरपन्थी साहित्य मे मिलता 
ह । यह सहज शून्य परम-पदं था, 'घर' माना गया था जहां जीव हैतसे 
मुक्तं होकर निरजन रूप मे पहुंचता ह । किस प्रकार इस निरजन के साथ देवता 
की भावना जुडी नौर कालान्तर मे साम्प्रदायिक प्रतिष्टन्त के कारण निरजन 
को नीचा सिद्ध किया गया इस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका हं । ( दिवेदी- 
कबीर ) सहज-शन्य मे निरजन मन की स्थिति मानी गई थी श्रत सहज-शून्य 
निरजन देव का लोक माना गया- 

सहज सून्न मे कीन्ह ठिकाना, काल निरजन सबही ने माना 1९२ 

प्रौर बादमे तो निरजन, कालनिरजन होकर लोके को वासदायी हौ 
गया । पल भर मे सहज-शून्य लोक से जम्बु द्रीप मे श्राकर साघको को सहज 
रूप धारण कर भ्रम भे डालने लगा 1 सहज के साथ साधको कौ साधना मे वायु- 
न्याधा डालकर चन्द्र सूयं के मिलन से प्रा होने वाले भ्रमृत को श्रश्ुद्ध करने 
लगा श्रौर इस प्रकार वह्‌ सहज-शुन्य जो परम तत्व था, परम पद था धीरे 
धीरे वह्‌ साधना मे बाधक माना जाकर तिरस्कृत कर दिया गया । 


वन्न 


सिद्धो की साधना मेँ शून्य का पूरक-तत्व व्र था जो पुरुपरूप मे वोघ- 
चित्त मे जाग्रत होकर नैरात्मनज्ञान मे लीन होने के लिए श्रग्रसर होता था । यह 
मणि, श्रश्म तथा श्रस्तर के वैदिकं श्रर्थो का परित्याग कर किस प्रकार व्यान मे 
परम-तत्व का भरथं देने लगा था श्रौर सिद्धो ने श्रपनी प्रज्ञोपाय साधनामे किस 
प्रकार इसे पुरुष, पति या उपाय से समन्वित कर वच्रास्त्र योग या कुलिश-कमल 
योग की साघना का उपदेश दिया था, इस पर हम विस्तार मे विचार केर चुके 
है । किन्तु परवर्ती सम्प्रदायो के साहित्य मे यह वज विल्कुल विस्मृत कर दिया । 
नाथो की श्रद्यावधि उपलब्धं बानियो मे कही भी वज का उल्लेख नही ह } 
हठ-योग-परदीपिका मे भी शन्यका वणन तोहे कन्तु वज्र वहां भी भुला 
दिया गया ह । इसका एकं प्रमुख कारण यह प्रतीत होता ह कि वज्रयान मे वज 
को जो प्मुखता मिली थी, वाद के सहजाम्नाय तथा कालचक्रपद्धति मे उसमे 
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सिद्ध-साहित्य 


योडा हास हरा 1 बाद मे वज्र के साथ मद्रा्युन साधनाप्रो कां जो विशेष 
सम्बन्ध रहा उसके कारण शुद्धतावादी गोरखपन्थी योगियो ने इसको विशेष भ्रादर 
नही दिया । किन्तु फिर भी एक विचित्र छग से यह परवर्ती साधनाश्रो मे वचा 
रह्‌ गया । 

वच्नयानी योग की शब्दावली ब्रह्य मे रन्घ्र को दशमहार या वैरोचन हार 
कहते थे । नाथ तथा सन्त परम्परा मे त्रिकूटी मे शन्य-मरुडल या शून्य महद 
की कल्पना की गई थी, जिस पर हम विचार कर चुके ह । उस ॒शुन्य-मरडल 
के समीप यह्‌ दशमहार स्थित हैश्रौरउसद्वारमेंजो कपाट लगैहृएहवे 
वज्र-कपाट ह । 


कवीर--धरे ध्यान गगन के माहि लाये वज्र किवार 
देखि प्रतीमा श्रापनी तीनिरं भये निहाल २ 
नानक--श्रउघट धाट विपम हँ बाट । गुरुमुख खोले वज-कपाट ॥** 
भीखा-जडि ताला वख-कपाट को तह बैठे भ्रातमराम ।९२८ 
इस दशम द्वार के कपाटो का उल्लेल गोरखबानी मे भी ह किन्तु इसमे वज्र" 
विशेपख नही ह । 
दसवें हारे देइ कपाट, गोरख षोजी श्रौर बाट 1 १९५ 
सन्तो ने कपाट के साथ वघ््र विशेषण का प्रयोग तो अ्रवश्य कियाहै 
किन्तु वे सिद्धो की वज-कल्पना को भूल चुके थे श्रौर वचर के भ्रथं यहाँ दृढ 
भ्रौरश्रदटूट ही है । 
सूफी साहित्य मे वख का प्रयोग करई रूपो मे मिलता ह1 वै इस व्र 
कपाट की कल्पना से तो परिचितथेही, जैसा जायसी की निम्न पक्तियोसे 
गट है 
पवरी नवौ वचर कं साजी, सहस-सहस तहं बैठे पाजी 
नवौ खर्ड नव॒ पवरी श्रौ तहं वच्र-केवार 18 


किन्तु इसके भ्रतिरिक्त वज्राग्नि का उल्लेख भी पद्मावत मे प्राप्त होता 
है । यह वच्ाग्नि सम्भवत नाययोगियो की ब्रह्याग्नि तथा ष्वयपिदो कौ चरुडाग्नि 
को ही भाति सुषम्ना या भ्रवेधूत मे प्रज्वलित होने वाले भ्रालोकका दही 
इसरा नाम मालूम होता ह । यह्‌ वच्ागिनि पद्मावात मे प्राकर प्रेम की विरहाग्नि 
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चेखयानी शब्दो की परस्परा 


कैसरूपमे प्रणत हो गई श्रौर उसका सम्बन्ध हनुमान द्वारा लका मे लगाई 
हे भ्राग से भी जोड दिया गया-- 

विरहं रागि वच्ागि श्रसूका, जरै न सुर बुकाए वा 

तेहि कै जरत उठे वच्रागी, तीनौ लोक जरै तेहि श्रागी 

प्रवहं की धरी चिनगि तेहि षूर्टाहि, जरि पहार पाहुन सव फट 

देवता सबै भसम मये जाहि, छार समेट पाडव नाही 

धरती सरग होहि सव ताता, है कोई एषि यख विधाता 

मुहमद चिनगी भ्रनग की सुनि महि गगन राद 

धनि चिरही श्रौ धनि हिया जेहि सवे श्राग समाई ।१२५ 

भूगावती" मेँ सिद्धो के वच्र-चित्त से बहुत क मिलता जुलता हरा 
शब्द वज्-करेजा का भी प्रयोग मिला ह श्रौर परसग से यहक्ञात्र होता कि 
“वज-करेजा' के श्रथं केवल दढ हृदय नही वरन्‌ “योग मेँ प्रवृत्त होने वाला 
चित्त' ह 1 

कीगरी लिये वियोग बजावद । समही सुन वोही देषदई भ्रावद । 

सुन वियोग सबही एन बोला । भाइहु राग भ्रासन हरि डोला । 

जेदरे सुनीड से भुलीउ वित न रहीड काहि 
वचर करेजा जाहि कर, भावयोग उर ताहि ॥१२ 

किन्तु इस प्रसग में भी सिद्धो का बोद्ध श्रमिप्राय भ्र्थात्‌ "करुणाया 
उपाय समन्वित चित्त' च लिया जाकर केवल योग~भवृत्त चित्ते मात्र माना गया 
हं श्रौर इसका वौदध भ्र्थं कुतुबन के सामने स्पष्ट था, इसका कोई प्रमाण नही 
है । पद्मावत मे एकं स्थान पर श्राठ वघ््रो का उल्लेख ह 1" ° किन्तु 
गुह्य-समाजनतन्तर के वच्र-चतुष्टय श्रवा चर्यापदो के काय वाक्‌ चित्त 
तथा ज्ञान वचर से इन भराठो वजो का कोई सम्बन्ध नही ज्ञात होता 1 एक स्थान 
पर जायसी ने सृष्टि कै निर्माख का वर्णन करते हुए शून्यत्व के वाद वज्-वीज का 
उल्लेखं किया है जिससे यह ज्ञात होता दै कि वच की वौद्ध कल्यना क्रिसी न 
किसी. रूप मे उस समय भी जीवित श्रवश्य थी -- 


सरग न घरत्ति न खभमय बरहय न विसुन महेश 
बजर-बीज वीरौ श्रस ्रोहि न रग न मेस 11१२१ 


किन्तु चित्त के लिये वच्चे के पर्याय मणि या चित्त के लिए देखयाने के 
पहले से भी होता श्राया किन्तु वे््रयान मे इसको एक विशिष्ट साम्प्रदायिक भर्थं 
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सिद्ध-साहित्य 


दिया जानै लगा था! सिद्धो की साधना मे भ्रजनौपाय योगं या सहज साधना दास 
चित्त को मणि प्रथवा हीरा बनाने का श्रादेश मिलता हँ । सन्त वर के था भणि 
के उसश्रर्थकोतो भूल चुके थे किन्तु सहज पद्धति के साथ चित्तको मणि 
श्रथवा हीरा बनने की प्रक्रिया उनकी परम्परा में श्रवशिष्ट रह्‌ गर्ईथी भ्रौर करई 
स्थानो पर सहज श्रौर तत्व खूपी मखि का एक साथ प्रयोग सन्तो के साहित्य मे 
मिलता ह- 


कबीर-हीर हीरा बेधि पवन मनु सहजे रहिभ्रा समाई 
सगल जोति इन हीर ॑वेधी सतिगुर बचन मे पाई। 
हरि की कथा श्रनाहद बानी 
हसु हइ हीरा लेड पानी ॥ 
कहु कनीर हीरा श्रस देखिश्रो जग मह रहा समाई 
गुपता हीरा प्रकट मर्द्यो जग गुरु गाम दिग्रा दिखाई ।*९२ 
रदास--पीवत डाल फूल फल भ्रम्रित, सहज भई मति हीरा 1१३६ 
दन सन्तो ने व्र का बौद्ध भ्र्थभुला दिया था, किन्तु कुछ 
उल्लेख एेसे मिलते ह । किसी न किसी रूप्‌ मे वच्-योगं की पद्धति श्रवशिष्ट थी 
मरौर कुच एसे योगी थे जो अ्रपने को वज-यति कहा करते थे । वे सम्भवत 
गृहस्थ श्रौर विवाहित भी होते थे श्रौर वज्यानियो की ही किसी भ्रवशिष्ट शाखा 
के श्रन्तर्गत माने जाते थे | एसे ही वच्रयोगियो पर बालानाथके नाम से प्राप्त 
एक बानी में बडा तीत्र व्यग मिलता है-- 
पहिली कीए लडका लडकी, श्रवही पन्थ मे पैठा 
लूटे चमडे भसम लगाई, वख-जती ह बैठा ॥ १९४ 


खस्षम 


सन्तो के साहित्य मे जो शब्द सिद्ध-सारित्य से श्राय है उनमे श्रथ 
विकास की दृष्टि से सम्भवत "खसमः शन्द सबसे श्रधिक रोचक ह, इस तथ्य की 
भ्रोर द्विवेदी जी पहले ही सकेत कर चुके है 1१३५ सिद्धो की साधना प्र विचार 
करते समय हम यह देख चुके ह कि बोधिचित्त की साधना मे सिद्ध मन को शन्य 
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वजरयानी शब्दो की परम्परा 


या लसम स्वभवे धारण करने का ्रम्थास करते थे 1 मन स्वत शून्य स्प 
होकर शन्य मे या ख' मे मिल जाता ह 1 सरहपा कहते ईै-- 


सन्बरूप्र तहि खसम करिज्जद्‌, खसम सहाव मवि धरिज्जइ्‌ 11१३६ 
भगवती प्रज्ञा का स्वरूप भी खसम है-- 

मखह भभ्रवा खसम भग्रवद्‌ 

दिवा रत्ति सहजे रदहिश्रड्‌ ॥ १६० 


गोरक्त-पद्धति तथा हठ्योग-प्रदीपिका मे भी योग साधना मे इसी गगनो- 
पम श्रवस्था या ख-प्रवस्था मे मन को विलीन करने का उपदेश मिलता है-- 


निर्मलम्‌ गगनाकारम्‌ मरीचिजल सन्निभम्‌ 
भरात्मानम्‌ सर्वगम्‌ घ्यात्वा योगी मुक्तिवाप्नुयात्‌ ॥९९ 
खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु 

सवं च खमय त्वा न किंचिदपि चिन्तयेत । १३४६ 


गोरखबानी मे स्थान-स्थान पर ¶गन-शिखर या गगन-मण्डल का उल्लेख 
है किन्तु लसम शब्द का प्रयोग नही ह । किन्तु सन्तो ने बरावर इस शब्द का 
प्रयोग किया हँ श्रौर वे उस खसमावस्था या शृन्यावस्था मे लीन होने की ्रोर 
सकेत करते है-- 


कबीर-इस संगति नाही मरणा, हुकूम पचानि ता खसमे मिलणा १४० 
खसम बिनु तेली को वैल भयो । 
बैठत नाहि साधु की सगति नाधे जनम गयो 
खसमहि छाडि विषय रग राते पाप के बीज बयो ।1+°॥ 
- किन्तु इसी शब्द का प्रयोग एक दूसरे श्रथं मे सन्तो ने किया हं जिसका 
ग्राधार श्ररबी का शब्द खसम बताया जाता ह जिसके भ्र्थं पति होते ह । पति 
या स्वामी के भ्र्थं मे सन्तो ने बरावर खसम शब्द का प्रयोग किया हं- 


~, 2 
कबीर--खाखा चाह खोरि मनावै, खसम्हि छाडि दसो दिसि धावे 1* 
इस ससम या पत्ति के प्रति साघक को सदैव पतित्रता की भात्ति ब्रटूट 


भक्ति श्नौर लगन रखनी चाहिए, इस पति के प्रतिरिक्त परपुरुषो कौ रोर प्रपा 
ध्यान लगाना निन्दनीय है । कबीर की तो उसमे भ्रटल प्रास्था हं श्रौर वे कहते 
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सिद्ध-साहित्यं 


है कि केवल दो श्रत्तर सोह का जप करते रहौ, श्रगर सचमुच प्रभु खसम 
हैतो वह हमे धारण करेगा । “कहु कबीर ्राखर दृई भाखि । होइगा खसमु 
त लेष्गा राखि ॥*१४९ दसी प्रकार पलद्‌ साहब भी चेतावनी देते है- 


खसम रहाहै रूठि नही तु पठवै पाती ।*१४४ ग्रौर गुलाल श्रपने 
खसम के प्रति निष्ठा त्याग कर परपुरुष के पास जाने कै लिये साधकरूपी 
नारी की प्रताडना करते है-- 


काह कहौ कचु कहत न श्रार्व, नाहक जग बौराई हौ 
ग्रपने खसम नेक नहि जानै पर पुरुष पह जाई हो ।* ४५ 
वास्तव मे सन्त इसे पतिरूपी परम ज्ञान या परम तत्व के अथं में प्रयोग 
करते थे श्रीर उसके साकेतिक श्रथ ॑से पूर्णतया परिचित थे । जैसा निम्नाकित 
उदाहरणे से स्पष्ट है- 


कबीर--होय भिस्त जो चित न डोलावै, खसर्महि छाडि के दोजक धावं 
विन गुरु ज्ञाने दु दभी खसम कही मिलि बात 
जुग जुग कहवैया कर, काहु न मानी बात 1\¶ ४९ 
सच्चे तत्वज्ञान के श्रतिरिक्त श्रन्य वाह्योपचारप्रधान सम्प्रदायो भे, जो 


तत्वज्ञान है वह भूठा खसम है या उपपत्ति है, लगवारा है, उसका परित्याग करना 
ही उचित है- । 


कबीर-एक से ब्रह्यौ पन्थ चलाया । एक से हंस गोपालहि गाया । 
एक से सिम्म पंथ चलाया ! एक से भूत प्रेत मन लाया । 
एक से पूजा जैनि विचारा 1 एक से निहुरि निमाज गुजारा । 
कोड्‌ काहू का हटा न माना । मूढा खसम॒कनीरन जाना । 
तनि मनि भज रह्‌ मोरे भक्ता ! खन्त कबीर सत्तं ह वक्ता । 
प्रपुहि देवा भ्रापुहि पाती । भ्रापुहि कूल भ्र पुहि ह जाती । 
सर्वभूत संसार निवासी । श्रापुहि खसम भ्रापु सुखबासी 1 
कहइत मोहि भइल जुग चारी । काके श्रागे कहौ पुकारी । 


साचदहि कोई न मान, भूठा के सग जाय 
भूटदि भूखा मिलि रहा, श्रहमक खेहा खाय ।*४ 
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चवज्रयानी शब्दो की परम्परा 


यह भूठा खसम वास्तव मे तत्व-ज्ञान-रहित वाह्याचार मात्र ह जैसा पलद्‌ 
साहब का कथन ह- 


माटी देवखरि बाधि मुए की पूजा लाव 
जीवत जिड को मारि भ्रानि कँ ताहि चाव 
पलद्‌ जिव को मारि कं बल देवतन को देत 
गरदन मारं खसम की लगवारन के देत ॥ १४८ 
भ्रब प्रशन यहं उख्ता ह कि क्या खसम की भ्रवस्था रूपके श्रतिरिक्ति 
स्वामी या प्रभू के रूप मे कल्पना सन्तो की श्रपनी कल्पना ह जिसकी मूल प्रेरणा 
प्रवी का खसम शब्द हं, या वे किसी पूवं परम्परा से प्रभावित है । सरहपा ने 
एक स्थल पर॒ खसम शब्द के साथ नाथ (पत्ति) विशेषण का प्रयोग किया है 
ग्रौर उसे श्रच्चय, श्रचिन्त्य, परमप्रभु तथा महासुखनाथ के रूप मे स्मरण क्रया 
है उसे, ्रवाच्य तथा श्रचिन्त बताकर उसके द्शंन का उपदेश दिया है- 
प्रक्खह्‌ श्रच्चेय परम पहु खसम महासुह नाह 
जो भ्रावाग्र भ्रचित्त वि तस्स च्चक्लु करेह्‌ । १५९ 
इस दोहे कौ सस्कृत छाया मे बागची ने नाह का भ्रथं “नास्ति” दिया 
है जिसकी पद से सगति नही बैठती । डा० शाहिदल्ला ने तिब्वती रूपान्तरो से 
तुलना कर यह दिखाया ह कि नाह नाथ का रूपान्तर होता हं प्रौर नास्ति का 
रूपान्तर नत्थि होता है ।१५० इसलिए यहाँ भी नाह का श्रं नाथ ही ठीक 
वैठता ह तथा पहु का तत्सम प्रभु भी भ्रधिक उपयुक्त हं। इस खसम को 
यहा सिद्धो ने परम-तत्व श्रथवा गगनोस्वेभाव या शुन्य-स्वभाव का मानवीकरणं 
कर उसे नाथयाप्रभूके रूपमे भी परिकल्पित कर लिया हं } भ्रवौ शब्द खसम 
इस कल्पना की मूलं प्रेरणा नही, है यद्यपि उससे इस प्रयोग को भ्रौर भी वल 
ग्रवश्य मिला होगा । जहाँ तक कवीर का प्रशन है इस परमतत्व खसम का मर्थं 
राम था, श्रन्य कोई नही-- 
प्रापै पावक श्रापै पवना, जारं खसम त राखै कवना 
राम जपतत तन जर की न जाय, राम नाम चितु रहश्रा समाय“ 
किन्त कबीरपन्धी साहित्य मे बाद मं स्वत सदुगरर कवीर को ही खसम 
मान लिया गया है श्रौर उसके शिष्य धर्मदास को यहं कहते दिखाया गया ह 


वि 
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बजा बाजा रहित का परा नगरमे शोर 
सतगुरु खसम कीर है, नजर न धाव श्रौर। 
ग्रौर मलृकदास से भो कहलवाया गया हँ किं कष्ण, जगन्नाथ श्रादि सवं 
कीर के अवतार है श्नौर कीर ही वास्तविकं खसम ह 1१५ 


किन्तु स्वामी, पति भ्रौर नाथ राम के प्रति भक्ति ग्रौर पातित्रत्य का उपदेश 
देते-देते कभी-कभी ये सन्त उलटवासियो मे इसी पति की हत्या करने या इस 
की कोखानेकी श्रोर भी सकेत करने लगते हं । इसका भ्रथं 
४. बहुत स्पष्ट न होने कै कारण कुचं कठिनाई पडती ह जिसकी 


ओर द्विवेदी जी ते भी सकेत किया ह 1१५ ेसा ही एक पद है- 


माई मे दूनो कुल उजियारी 
बारह खक्षम हरे खाय, सोरह्‌ खायो ससुरारी 


इसी का समानान्तर भाव पलट्‌ की दो कुरुडकलियो मे मिलता ह जर्हा न 
कैवल लसम की म॒त्युका वर्णन है, वरन्‌ खसम की मृत्यु पर गृहिणी का 
उल्लास भी प्रदर्शिति किया गया है-- 


खसम विचारा मरि गया जोरू गावं तान 
जोरू गाव तान फिरा श्रहि बात हमारा ` 
भूठ सकल संसार माग भरि सदुर पारा 
हम पतिबरता नार खसम को जियते मारी 
वाको मूडौ मृड सरनर जौ करं हमारी 
दुत्तिया गई है भाग सुनौ अव साधि परोसिन 
पिया मरेश्राराम मिला सुख मे कह दिन दिन 
पलद्‌ एसे पद कहँ वूं सो निरबान 
खसम विचारा मर गया जोरू गावं तान 


खसम मुवा तो मल भया सिर की गई बलाय 
पलद्‌ सोद सुहागिन जियतते पिय को खाय 1 १५४ 


इन पंक्तियो का भ्र्थं बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यदि हम वर्ह खसम 


२६४६ 


बज्रयानी शब्दो की परम्परा 


से परमनज्ञान की उपलब्धि के उपरान्त शृन्य-स्वभाव धारण कर निर्वाण 
प्राप्त कर लेने वाले चित्त का श्रथं लें । लगभग इन्ही शब्दो मे मरण का रूपक 
बाधते हुए, भ्रपने पति की मृत्यु पर प्रसन्न होने वाली पत्नी के ख्प मे साधक का 
चित्रण श्रक्सर सिद्धोके दोहो में भी मिलता ह भ्मौर सरहपाने इसे योगिनीचार 
भ्रथवा योगिनी-मागं कहा है- 

घरवइ खज्जद घरिणिएहि जहि देसहि भ्रविग्रार 

माइए पर तहि कि उवरहि विसरिञ्र जोदणि-चार 

घरवडइ खज्जद सहजे रज्जद किज्जिग्र राग्र विराग्र 

खिय पास वदी चित्ते भट्टी जोइणि "महु पडिहाग्न 


एक्क खाइ कवर श्ररण वि पोडद््‌ 
वाहिरे गद भत्तारह लोडड्‌ 1 1 ५५ 


इसकी टीका मे श्रद्यवच्र ने स्पष्ट कहा हं किं यह्‌ गृहपत्ति (मन) का मरण 
नही है केवल उसको सहज स्वरूप मे स्थित कर देना मात्र ह । उस सहजस्वरूप 
मेट्॑त नही रहता (दुतिया गई हं भाग) श्रौर चित्त निर्वाण उपलन्ध कर 
लेता हँ (बक सोई निरवान) । चर्यपिदो मे भी शवरपा (पद ५०) श्रपनी मृत्यु का 
वर्णन देते है जिसका अर्थं शून्यता मे लीन होना ह रौर कुक्कुरीपा भी श्रपनें 
पद (सख्या २०) मे इसी स्थिति की ग्रोर सकेत केर चुकेह। इन दोनो 
चर्यापदो मे गृहपति कौ मृत्यु के दाशंनिक सकेतो पर हम पीक्ठै विचार कर चुके 
है ।*५६ कबीर भो इसी मरण की सहजमयता कौ भ्रोर सकेत करते हुए 
कहते हं-- ` 

जिह मरनै सभु जगत तरासिश्रा, सो मरना गुरु सवद प्रकासिभ्रा 

मरनो मरन कहै सभु कोई, सहजे मरं अमरु हो सोई 

कहु कवीर मनि भया अनन्दा, गदया भरमु रहिभ्रा परमानन्दा 


सहज 


सहज शून्य पर विचार करते समय हम इस तथ्य कीश्रोर सकेत कर 


३६७ 


1 , , सिद्ध-साहित्य 


चुके है कि 'सहज' शब्द उसी प्रथं मे चाथ तथा सन्त योगियो दारा नही ग्रहण 


किया गया था, जिस श्रं मे व्यान सिद्ध इसका प्रयोग करते थे । - 
शौव पद्धतियो ने ११बी शती मे ही सहज शब्द को स्वीकार कर लिया था 


किन्तु उसके श्र्थं बदल दिये थे) हम पहले ही इस तथ्य की श्रोर सकेत कर 
चुके है कि सहज शब्द का “स्वाभाविक अर्थं मे प्रयोग बहुत पहले से धम- 
साधनाग्नो मे होता श्रा रहा था ्रौर इस बात की पूरी सम्भावना ह करि बौद तथा 
शैव दोनो ध्रकार की पद्धतियो ने इस शब्द को किसी तीसरी परस्परा से ग्रहण 
किया हो । मत्स्येन के योगिनीकौल-मागं तथा वज्रयानी सिद्धो के सहजान्माय की 
तुलना करने से यह ज्ञात होता ह कि दौनो मे 'ही सहज शन्द का प्रयोग स्वाभाविक 
प्रवृत्तिमूलक मार्गं॒के भ्रतिरिक्त एेसी साधना पद्धति के श्रं मे होता था जिसमे 
पुरुष-तत्व तथा शक्ति-तत्व का समागम किया जाय । ये दोनो तत्व बौद्ध पद्तियो 
मे भ्रज्ञा तथा उपायश्रौर योगिनीकौन-मार्गं मे शक्तितथा शिविके नाम से 
प्रख्यात थे । योगिनीकौल-मागं का नाथ-सम्प्रवाय से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ह भ्रत. 
उसमे सहज का भ्रथं क्या ह इस पर विचार कर लेना श्रनुपयुक्त न होगा । कौल- 
जान-निर्णय के अ्ष्टस पटल मे सहजा, कुलजा, भ्रन्त्यजा तथा महादेवी, इन चार 
शक्तियो का उल्लेख ह जिनमे से सहजा स्वकीया ह भौर साधक की गृहिणी रूप 
मे चित्रित ह । किन्तु साधना मे इस सहज शक्ति को शरीरस्थ कर श्रन्दर ही 
उपलब्ध करना चाहिए कुरते देहमध्ये तु सा शक्ति सहजा भ्रिये' ।१५< शरीर 
के श्रन्दर स्थित इस शक्ति को सिद्ध कर लेने वाला फिर भ्रन्तर्मुख हो जाता है, 
निश्चल हो जाता है, धारणा, ष्येय श्रादि से मुक्त हौ जाता है, सहज तत्व मे 
रमण करता है श्रौर भ्रात्म तथा पर का भेद भुला देता है ।*५४ उसी को भ्रकुल- 
वीर कहते है, वही सहजानन्द की प्रापि करता ह । किन्तु यह सहजानन्द, यह 
सहज तत्व, यह्‌ सहज स्वम बौद्ध 'सहज' से श्रलग हँ क्योकि न्याय, वैरोषिक, 
बौद्ध, हन्त, सोम-सिद्धान्तवादी सभी को शास्त्रजाल से सन्तुष्ट, विकल्प-बहुल, 
मिथ्यावादी बताया गया हँ 1१६० 

इस कथन मे साम्प्रदायिकं प्रतिद्रद्विता का भ्रामास अ्रधिक है! वास्तव 


मे यदि प्रज्ञा तथा उपाय को शक्ति भ्रौर शिव की सज्ञा दे दे तो वच्रयानी सहज 
भ्रौर कौल जान के सहज मे कोई श्रन्तर नही रहता क्योकि इसी प्रसग मे श्रागे 
यह्‌ कहा भी गया है कि अ्कुलवीर साधना द्वारा जो समरस मे प्रतिष्ठित हो जातां 
है वही ब्रह्म है, वही शिव ह, वही सोम है, वही ्रहन्त है, वही बुद्ध है ।*६ ? 


३६५० 


वेज्रयानी शब्दो की परम्परा 


किन्तु फिर भी योगिनीकौल-मार्गं मे सहज को शैव रूप दे देने का एक परिणाम 
भवश्य श्रनुमानित किया जा सकता हँ । वह यह कि नाथपन्थी योगियो को यह्‌ 
सहज-भावना शेवो से ही प्राप्त हुई होगी श्रत उन्होने इसे वौद्ध नही माना भ्रौर 
सहज से वे बरावर शक्ति तथा शिव के सगम का श्रं लेते रहे, किन्तु उसे 
उन्दोने देहस्य शक्ति या देहस्थ मुद्रा खेचरी को उपलन्धं करने के श्र्थमे 
लिया होगा । 


नाथ-सस्प्रदाय की बानियो मे सहज का प्रयोग हमें निम्न रूपो मे मिलता 
है क-परम तत्व रूप में सहज । ख-परम ज्ञान, परम स्वभाव या परम स्वभाव । 
ग-देह के श्रन्दर योगिनी या शक्ति से सगम लाभ करने की योग ॒पद्धति। 
घ-~सहज समाधि । इन्परम पद, परम सुख भ्रथवा श्रानन्दके रूप मे सहज, 
च-जीवन पद्धति के रूप मे सहज । 


क-परम तत्वके ख्पमे नाथ योगी पचो तत्वो कासहज से ही 
उद्‌भव श्रौर भ्न्त मे सहज मे ही विलयन मानते हैँ 
एही राजा राम भ्रा्ठै स्वँ श्रग बासा, 
येही पाचौ तत बाबू सहजि प्रकासा । 
ये ही पाँचौ. तत बाबु सहि समाना । 
बदत गोरष इमि हरिपदं जाना 1१8२ 
कणोरी पा श्रौर नागा श्ररजन (नागार्जुन) के सम्वाद मे भी सहज का 


यही रूप मिलता ह . 


कणेरी का प्रश्न-- कहां से उरौ कहां से प्राथव कर्हां थे रंनि विहाई 
पै कशोरी नागा श्ररजन प्यड छडि प्राण कहां समाई 
नाग। अरजन--सहजै श्रवना सहजे गवना । सहजं सहज वहं पवना 
' सहजै सहजै फर बाई । सहजे ससजं थिरं कायी ५१ 
गोरख-मद्धीद्र के सम्वाद मे भी सहज को परमतत्व रूप मे इस प्रकार 
की व्याख्या मिलती ह ` 
गोरख--स्वामी राति न होती दिन कहां थे राया 
दिन प्रसरया राति कहां समाया ..? 
मद्ीन्ध-भ्रवधू रातिन होती दिनि सहजे श्राया 
दिनि प्रसर्या रति सहजे समाया ।*९ 


३६६ 


, , सिद्ध-साहित्य 


ख-दस सहज को श्रात्मगत कर साधक को भी `सहज स्वरूप धारणं 
करना चाहिए । यह्‌ सहज रूप, सहज ज्ञान या सहज स्वभाव उन समस्त द्रयताग्रो 
से विवजित है, भाव, श्रभाव, श्रादि की द्धिविधा इसमे नष्टदहौ जातीरहैग्रौर 
भ्रविनाशी तत्व की प्रापि होती हँ 
गोरख~-दुबध्या मेटै कंसे रहँ । सतगुरु होड सु बूफया करं ॥... 
मद्धीन्द्र--दुबघ्या सेटि सहज मे रह । एेसा बिचार मद्ीन्द्र कट ॥ + ६५ 
सहज सुभाद मिले भ्रविनासी । 1६९ 


ग-शिव श्रौर शक्ति के सयोग की सहज पद्धति 
इस मेथुन के रूपक मे सम्पन्न की जाने वाली योग साधना का विशेष 
महत्व है । वास्तव मे सहज का तात्रिक श्रथं यही था रौर वच्रयानी सिद्धो ने 
भीदसेइसी रूप मे ग्रहण किया था। नाथ-योगियो मे वज्रयानियो की माति 
नारीरूपी तरुणो मुद्रा से समागम कर महामुद्रा सिद्धि करने की प्रथाथी या 
नही, इस पर हम बाद मे विचार करेगे, किन्तु हटयोग की साधना मे वे सहज 
पद्धति को शिव-शक्ति के मिलन या जोगी द्वारा नोगिनी से मिलन के रूपको मे 
रखकर पूर्वं वर्ती तान्त्रिक परम्परा का निर्वाह करते थे । 
ये शक्ति श्रौर शिव वास्तव मे नाद भ्रौर विन्दु है सक्ति रूपी रज 
श्राद्धे, सिव रूपी न्यन्दं ।' १६० इनमे से शक्ति का वास कूडलिनी केरू्पमे 
एक दूसरे स्थल पर नीचे बताया गया ह श्रौर शिव का वास उपर, श्रवधू 
भ्ररधे वक्षं सक्ती उरधै बसँ सीव ।*९८ 
दुसरे स्थल पर इसी सहज समागम को जोगी तथा जोगिनि के परिणय 
के रूपमे चित्रित किया गया ह । 
माहरा रे बैरागी जोगी, श्रहनिसि भोगी, जोगिखि सश न छाज 
मानसरोवर मनसा भूलन्ति श्रावै गगन मडल मठ माई रे ॥ 
कौर श्रस्थानिक तोरा सासू ने सुसरा कण भ्रस्थान तोरा बासा 
कौण भ्रस्थानके तूने जोगिखि भेटी कहा मिला धर बासा 
नाम श्रस्थान क मोरा सासू नै ससुरा त्र्या श्रस्थान क मोरा बासा 
इला प्यगुला जोगन मेंटी सुषमन मिल्या घर बासा 11९४ 


घ-पवन का निरो कर ्रपनी इन्द्रियो को पूर्णतया वश मे करने 
को सहज समाधिकेख्प मे चित्रितक्रिया गयाहैजो सिद्धो की 'परयोपाग्र 


२३७५. 


चवज्रयानी शब्दो की परम्परा 


-समाहि" (परज्ञोपाय समाधि) का ही परवर्ती रूप प्रतीत होता ह । इसी को सहज 
ज्ञान के वािज्यके रूपमे चित्रित किया गया है जिसमे गुरु गोरखनाथ सहज 
के न्यापारी है, पाच इन्द्रिय रूपी बैल श्रोर नौ रन्ध्र रूपी गाये वेचने श्राये है । 
जव वे इद््यां वशीभूत ह्येकर सहज रूपी वाखर मे श्रा गर्द तव मन उडियानी 
(उड्यान वन्ध) की साधना करने लगा । १५ 


इसी समाधि को श्रगीटी के रूपक से भी चित्रित क्रियागया ह 
दिपि हमारी डीवी पाकं श्रगनि बलै मुलतानं 
एसे हम जोगेसर निपता प्रगट्या पद निर्वान 
वाफ न निकसं वंद न ढलकं सहज भ्रगीटठी भरि भरि रषं 
सिध समाधि योग॒ श्रम्यासी तव गुरु परचै साधै ॥ १०५ 


उ-इसी सहज को परम पद निर्वाण के भी श्रथं मे प्रयुक्त किया 
गया हं 


सहज पद परम नृबान, साभलि गोरष पद निस्वान । 
देत कहं हम सहज समान, साभलि गोरष पद निरबान । १५२ 


च-किन्तु इन सनो के श्रतिरिक्त सहज जीवन-पद्धति के रूप मे भी सहज 

का प्रयोग मिलता है, वह सहज जो वाह्य भ्रनुष्ठानो, वाह्याचारो श्रौर विधि- 
निषेधो तथा भ्रतिचारो से मुक्त मध्यम सहज मार्गं का अर्थं देता हँ । यह श्र्थं 
विरोप महत्वपूर्णं है क्योकि सन्त परम्परा मे योगपरक या मेथुन परक श्रथं के 
-बजाय इसी भ्रथं को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया हैँ 

ग्रवधू सहजै लेखा सहजै देणा सहजे प्रीति ल्यौ लाई 

सहजे सदजै चलेगा रे भ्रवधू तो वासण करेगा समाई । १५२ 

हबकि न बोलिवा हवकि न चलिवा धीरे धरिवा पाव 

गरव न॒ करिबा सहजे रहिवा भणत गोरख राव ॥ १५४ 


"सहज रहिबा" या “सहज रहनी' सन्तो का विशेष भ्राग्रह हं । प्रना बरौर 
उपाय के युगनद्ध के रूप मे सन्त का सहज श्रथं सभवत भूल चुके थे किन्तु 
"परम्‌ तत्व का स्वभाव सहज है इसे वे भ्रश्य जानते थे । शित श्रोर शक्तिके 
सगम के रूप मे सन्तो ने इस सहज तत्व की व्याख्या कौ हँ 
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सिद्ध-ताहित्य 


` कवीर-सिव सकती दिसिं कोण जु जोवे, पच्छिम दिसा उठे घूर ॥१५४ 
। केशवदास-- तन मन प्रान दानं दे पिय को सहज सरखूपम पार्द हो 
दरस परस पतिबरता पिव की सिव धर सिति बसा्ईूहो । "५६ 
इसी सहज से वे समस्त तत्वो की उत्पत्ति मानते थे भ्रौर भ्रन्त मे इसी मे सबका 
विलयन भी । इस “सहजः नाम को वे श्रक्सर सहज-शून्य भ्रक्सर परमतत्व 
“शब्द' श्रौर भ्रक्सर परमपुरुषं ्रह्या के लिये मी प्रयुक्त करते थे । 


पी 'सहज" पर विचार करते समय हम यह देख चुके हं कि सहज 
का प्रयोग स्वाभाविक वृत्तिके रूपमे ४०० ई० से भी पहले से मिलता ह श्रौर 
१२०० ई० तक इस प्र्थं मे सहज के प्रयोग की परम्परा 
परमतत्व मिलती ह । हमने यह भी सकेत किया थाकिसिद्धोने इसी 
सहज को ग्रहण कर श्रे प्रज्ञोपाय युगनद्ध के सिद्धात के 
भ्रनुसार इसकी नई बौद्ध तान्िक व्याख्या ( युगनद्धजनित ) कर दी थी । शैव 
तन्त्र ( योगिनी-कौल-मागं ) तथा शैव योग ( नाथ सम्प्रदाय ) पद्धतियो मे इस' 
सहज को शिव श्रौर शक्ति या नाद प्रौर विन्दु के संगमके रूपमे माना गया। 
सन्तो तक भ्राते-श्राते इसकी यह्‌ मिथुन-परक व्याख्या तिरस्कृत कर दी गई श्रौरः 
कृनीर ने श्रपनी स्वाधीन चिन्तना के गौरव के श्रनुरूप “सहज' को विभिन्न 
मतवादों की संकीणंताग्रो से परे उस परम तत्व के रूप में माना जो समस्त वाह्या 
चारों से मुक्त मनुष्य की सहज स्वाभाविक श्रनुभूति मे प्रस्फुटित होता ह मरौर 
जिसकी उपलब्धि एक सहज ' सन्तुलित जीवन पद्धति द्वारा ही हो सकती हं, 
विभिन्न मतवादों की संकीर्णता मे उलभ कर सही । श्रपने एक "शब्द' मे संसार 
के पागलपन का चित्रण करते हुए वे कहते है फि सहज श्रात्म-तत्व को छोड 
कर संसार न जाने किन भ्रम छलनाग्रो के पी दौड रहा ह । 


सन्तो देखत जग ॒बौराना 
साच कहौ तो मारन धावै भूठहि जग पतियाना 
नेमीदेखा धरमी देखा प्रात करहि भ्रसनाना 
भ्रातम मारि पषानहि पृ्जहि उनिमह किचड न ज्ञाना 
हिन्द्र कहहिं मोहि राम पियारा तुरुक कहहिं रहिमाना 
भ्रापसमें दोउ लरि मूये मरम न कोई जाना 
क्योकि ये सब तो वाह्याचार दहै, साम्प्रदायिक सकीर्णताएं है! वास्तविक 
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वजयानी शब्दो की परम्परा 


तत्व तो इन सीमाग्नो मे बध ही नही पाता वहतो सहज तत्व है, उसमे सहज 
दार ही समाया जा सकता है 


कहि कनीर सुनहु हो सन्तो ई सम भरम भुलाना 
केतिक कौ कहा नाहि मानै सहजै सहज समाना 1१५ 
भ्रौर इसी कारण से रैदास बहुत स्पष्ट ठग से कहते है कि विना सहज 
के सिद्धि नही हो सकती श्रौर यह सहन वाह्याचारो के श्रम्यास या केवल नीरस 
तक-ज्ञान से नही सिद्ध होता । 


माई रे सहज बन्दौ लोड, विन सहज सिद्धि न होई 1 
रदास दास हवं करि रह्यो सहज समाई ।*५ 


पी सिद्धो के सहज पर विचार करते समय हम यह्‌ देख चुके है कि न 
केवल व्यान वरन्‌ लगभग प्रत्येक पद्धति मे एक परिस्थिति एसी मानी जाती 
यी जिसके उपरान्त वाह्य श्रमुष्टान, नैतिक मर्यादा भ्रादि का बन्धन टूट जाता 
था भ्रौर फिर साधक केवल चित्तगत साधना ही करता था! जव सिद्धो ने यह्‌ 
कहा "मख॒ह भग्नवा खसम भभ्रवद्‌, दिवा रातति सहजे राहिश्रइ' तो उनका भी 
सकेत इसी भ्रोर था किन्तु चित्तवृत्ति को दस तरह नियोजित करने मे योग की 
साधनाएं सहायक मानी जाती थी क्योकि उनमे चित्तवृत्तियो का निरोष होता 
ड 1 इसं प्रकार सहज उस योग-पद्धति का भी वाघक्र हो गया था जो उस सहज 
चृत्ति कै नियोजनं मे सहायकं होती है । नाथ योगियो नै भी उस सहज योग- 
पद्धति का डैव रूप अपनाया धा! 

सस्त भी इस सहज-योग से श्रपरिचित नही थे श्रौर सहजे को स्वामा- 
विक वृत्ति मानतते हृए भी वै योम साघनाप्नो को सहज साधना का भ्रावश्यक रग 
मानते थे । उनकी इस योग साधना मे प्रज्ञा तथा उपाय के समम की भावना तो 
तिरस्कृत हो गई थी किन्तु वे श्रपत्ी पद्धति को, उसके श्रन्तर्गत्त जप, घ्यान, 
समाधि रादि को सहज जप, सहज ध्यान तथा सहज समाधि ही कर्ते थे । इस 
प्रकार सहज की भावना को सन्तो ने उसके स्वाभाविक मानवीय श्रथं मे लेते 
इए भी परम्पर से चला श्राने वाल्ला उसका योग-परक भ्र्थं भी सर्वथा भुला नही 


दिया था। 
सन्त साहित्य का श्रध्ययन करने से उसमे भी हमे सहज का प्रयोग लग 
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सिद्ध-साहित्य 


भग उन्ही ६ रूपो मे मिलता ह, जिनमे वह नाथो की बानी मे प्रयुक्त हमरा ह ४ 
उनमे से प्रत्येक पर हम पृथक्‌ विचार करगे । 


क-सहज तत्व 

जो भ्रादि तत्व ह जिसमे से सव उत्पन्न हुमा जिसमे सब समा जाता ह - 
कनीर--सहज की प्रक्थ कथा हँ निरारी | 

तुलि नहि चं न जाइ मुकाती हलुकी लगै न भारी 

श्रध उर दोऊ तह नाही राति दिवसु तह नाही । 

जलु नहि पवनु पावक पनु नाही सतिगुरु तहा स साही 

प्रगम श्रगोचर रहै निरन्तरि गुर किरपा ते लहीश्र 

कहु कनीर हउ भडइप्रा दिवाना मुसि मनु्रा सहजि समाना 

जो क्यं होभासु तेरा भाणो, ओ इव वूरै सु सहजि समाना १० 


दादू-- ञान गहं॑गुरुदेव का दादू सहजि समाद 
सोना पारस परसता सहज समाना सोद 


रमिता सेती रमि रहै बिमल बिमल जस गाई ॥ 


काटे करम सहज सुं बाध सहजं रह समाई ॥ १९० 


सिद्धो श्रौर नाथो कै बाद सन्तो ने सहज की परमतत्व वाली भावना मे 
एकं नया भरष्याय जोडा है । सन्त परम्परा निर्गुणवोदी होते हृए भी सगुण भक्ति- 
वाद के बहुत निकट थी श्रौर उसकी ' भाव-साधना तो भविति हीकी थी, योग की 
या तन्त्र की नही । इसलिए सन्त परमतत्व को एक वैयक्तिक श्श्वर के हप मे 
मानते थे जो स्वत इच्छामय है, भक्तो पर कृपालु है, ग्रनुरागी है । बौद्ध सिद्धो 
ने भी तथागत की तीन कायाप्नो मे चौथी सहजकाया की कल्पना जोड कर इस 
परस्परा का सूत्रपातं कर दिया था किन्तु उनकी भाव-साधना मे जीव स्वत बुद्ध 
यन जाता हं रत. सहजरूपी तथागत का उतना महत्व उनकी साधना-पद्धति मे 
नही था जितना सहजरूपी राम का महत्व सन्त-परस्परा मे विकसित हरा । इस 


३७४ 


वच्रयानी शब्दो की परम्पय 


सहजतत्व का राम रूप मे उल्लेख हमे नाथो की बानियो मे भी एके स्यान पर 
मिलता है "एही साजा राम श्राद्ध सबं प्रग वासा, एही पाचौ तत वावू सहज 
प्रकासा 1'1<१ कितु ये पक्ति्याँ कबीर के बहुत बाद की मालूम होती ह श्रौर 
निगुण राम की सहज रूप मे जो कल्पना सन्त-साहित्य मे विकसित हुई उसी से 
प्रभावित प्रतीत होती ह क्योकि कबीर ने स्पष्ट कहा था कि जिस सहज-समाधि 
से उन्मुनी मुद्रा जाग्रत होती है, उसो से रघुराई भी मिलपै ह सहज सभावी 
उन्मुनि जागै, सहज मिलै रघुराई'‹ ०२ श्रौर उनके ये ^रधुराई' भ्रपने 
भक्तो को जो सुहाग देते है वह भी "सहज सुहाग” ह । कहत कवीर मै ककु नहि 
कीन्हा, सहज सुहाग पिया मोहि दीन्हा" । १८२ श्रौर इसी सहज सुहाग" को 
पाकर सन्त केशवद।स श्रपने प्रिय का सहज स्वरूप धारण कर लेते है म्हारे हरिजू 
सुं जुरल सगाई हो ! तन मन प्रान दान दै पिय को सहज सरूपम पाई हौ ।* १९४ 


दादू की बानियोमे हमे सहज के प्रसगमे राम का उल्लेख करई स्थानो पर 
मिलता हं । 


राम सबद मुख लं रहं पदै लागा जाद 
मनसा बाचा कर्मना तेहि तत सहज समाई 


सहै सुभिरण होत ह रोम रोम रमि राम 
चित्त चह ट्या चित्त सो यो लीजै हरि नाम १९५ 


कबीर-पन् के परवर्ती ग्रन्थो मे सहज की ईश्वररूप-परिकल्पना मे प्रचुर 
विकाम हरा । राम कै श्रतिरिक्त दर्रे प्रमुख वैष्णव देवता कृष्ण को भी सहज 
रूप मे स्थित बताया गया । उग्र-गीता मे श्रीकृष्ड सतगुरु कीर से कहते हं 

बहत लोग मानुष मो जानै । दुख सुख व्यापक मादी सानं ॥ 

एक भाव मै सवसो रहेऊ । जैसे भ्रग्नि भाव सो कहेऊ ॥ 

सब कहु लागै एक सम भाई । एसे रहीं मै सहज समाई ।1१ ^° 

इस स्थल मे कृष्ण का सम श्रौर सहज स्वरूप निस्मन्देह गीता मे वणित 
सम स्वरूप की प्रत्तिध्वनि है क्योकि यह कृति भी गीता का श्रनुक्रर्ण मात्र हं । 1. 

कबीर-बानी मे इसी सहज को ब्रह्य को सन्ना दी गर्द ह रौर सहज ब्रह्य 
क पाच तत्व बताये गये है जिनसे पाच ब्रह्मो की उत्पत्ति वताई गई हं स्नेही 
ब्रह्म, इच्छा ब्रह्म, मूल ब्रह्य , सोह ब्रह्म रौर ब्रह्माड । यहं तथागत के पाच स्कन्धो 


>) 


से पांच ध्यानी बुद्धो की उत्पत्ति से बहुत कुच मिलती-जुलती हई कल्पना हं 
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सिद्ध-साहित्य 


किन्तु पांच की सख्या के भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई समता की बात नही दृष्टिगोचर 
होती 1 १८ इन्दी पाच ब्रह्मो तथा छठे ब्रह्मा सहज को सत्य पुरुप तथा, निरजन 
कै बीच के लोको मे स्थित माना गयाहं श्रौर छठ ब्रह्मा से सायायुक्त ब्रह्य 
निरजन की उत्पत्ति मानी गई । ~< इसी सहज पुरुष के -समानान्तर सहज 
श्र ति, सहज श्रकुर, सहज द्वीप ्रादि की कल्पनां मी साम्प्रदायिक ग्रन्थो मे 
विकसित हुई । । 

एक सुरति एक श्रकूर कहाई, तिहि को नाम सहज श्रुति भाई १८० 

प्रथम पूर्षं सोहग, दूसरे सहज सोहग, तीसरे इच्छा सोहग † ६९ 

इसी मे श्रौर वृद्धि हई । पहले सहज पुरुष श्रौर निरञ्जन पुरुष के बीच 
मे पाँच पुरुष माने गये थे, "पञ्चमुद्रा" मे यह ॒श्रन्तर भ्रौर भी बढाकंर बताया 
गया था श्रौर सहज तथा निरञ्जन पुरुष के बीच मे ९ पुरुष प्रमाण का प्रन्तर 
माना गया श्रौर श्रादि पुरुष की स्थिति उसके भी श्रागे बताई गई । 


निरञ्जन श्रौर सहज लो नौ पुषं प्रमान 
भ्रादि पुषं श्रागे कहो जितने सब उतपान ।१ २ 


किन्तु उसके बाद सहसा सहज का पद नीचे उतरने लगा । सहज पुरुष 
को ही माया शवलित निरञ्जन १६३ माना गया श्रौर उसी को गौण देवता 
कूमराय 1६४ भी परिकल्पित किया गया । यह्‌ कू्म॑वास्तव मेँ धर्मं" सम्प्रदाय 
का कूम था । सहज वही कूर्म मान लिया गया श्रौर धर्मं को उससे श्रलग परि- 
कल्पित कर लिया गया । धमंराय के हाथो कूमं की बहुत बुरी पराजय हुई जिसमें 
कूमराय का मस्तक काटकर उनका उदर-विदारख कर दिया गया । इस प्रकार 
परवर्ती पन्य की गाथा्रो मे सहज .अ्रपने मूल रूप से इतनी दुर जा पडा कि 
यह मूलत सिद्धो का प्रज्ञोपाय युगनद्ध का ही सहजतत्व ह, इसकी कल्पना भी 
नही की जां सकती । 


ख-सहज ज्ञान तथा सहज स्वभाव 

इस सहज तत्व मे समाहित होने के लिये मन को सहज स्वरूप का बनाना 
चाहिये जो केवल सहज ज्ञान दारा ही सम्भव ह 1 यह्‌ ज्ञान दौ पन्तो के मघ्यका 
ज्ञान ह । सिद्धो ने इसे शून्य, श्रशुन्य, प्रज्ञा भ्रौर उपाय, भाव, श्रभाव, भव 
निर्वाण श्रादि दो पन्तो से पृथक्‌ मध्य का ज्ञान बताया था । करवीर भी यता का 
श्रम त्याग कर मध्य मे चलने वाली मति को सहज ज्ञान की सन्ञा देते ह । 


३७६. 


वेच्रयानी शष्दो की परम्परा 


जा तिसु मावै ता लागै भाद, भरम भुलावा विचहु जाइ 
उपजै सहज गिग्रान मति जानै, गुर प्रसादि भ्रतर लिव लारी ४९५ 
भ्रौर जब कवीर उसमे पाप पृरय दोनो एक समान वताते है, "पाप पुन 
इइ एके समान, निज पारयु तजहु गुन भ्रान' १६६ तो यह स्पष्टत सिद्धो के 
-खिम्मल सहजे पाप ए पुण" की प्रतिध्वनि मालूम होती है ! 
दादू ने इस सहज ज्ञान या सहन स्वभाव का भ्रधिक विस्तृत विवेचन 
"दिया ह जिसमे उन्होने सहज को श्रपने स्वामी (परभु) का स्वभाव वताया हँ भौर 
उसे धरती श्रम्बर, धूप छाह, पवन पानी, चन्द्र सूयं, सुख दख, जागृति श्रौर 
सुषुर्नि, तथा पाप पुणएय इन द्रयताभ्रो से विवजित बताया है. 


तहे धरती भ्रम्बर नाही, तहे धूपन दीस छादी 
तह पवन न चाले पाणी, तह श्रावै एक विनाणी 
तहं चन्द न उगै सूरा, मुख काल न बाजै तरा 
तह सुख दुख का गम नाही, वो तँ भ्रगम श्रगोचर माही 
तह काल काया नहि लागै, तह को सोवै को जार 
तह पाप पुण्य नहि कोई, तहं श्रलख निरञ्जन सोई 
तहं सहज रहै सो स्वामी, सब घटि भ्रन्तरथामी ॥९९० 


इस दयता-विवजित सहेज-स्वरूप स्वामी का स्वरूप है श्रत मन (सेवक) 
को भौ यही स्वरूप धारण करना चादिए । 
बाबा को जन एेसा योगी 
ग्रञ्जन छाड रह निरञ्जन सहज सदा वियोगी 
छाया माया रहँ विवजित प्यड ब्रह्मरड नियारे 
चन्द सूर थे श्रगम श्रगोचर सो गहि तत विचारे 
पाप पुय लिप नहि कबहूं दो पख रहिता सोई ।१६ 


इस सहज-ज्ञान को निष्पत्त ज्ञान वताते हुए मन द्वारा धारण कर लिये 
जाने पर इसे सम स्वभावकेरूप में चित्रित किया गया ह जिममे शीत उष्ण, 
सुख दुख, इन दोनो को त्याग कर मव्यपयमे समभव वार्ण करनेका 


विधन है ` । 
सहज रूप मन का भया जव ह दं मिदी तरद 


ताता सीला सम भया तव दादू एकं ग्रग 


२७७ 


सिद्ध-साहित्यः 


मति मोदी उस साध की दै पष रहत खमान 
दाद्रु भ्रापा मेटि करि सेवा कर सुजान 11 
नानक ने भी इसी सहज स्वभाव को सर्वोपरि स्वभाव बताया हैजो 
साधु्रो के लिए शोभनीय ह । इसके लिये वे ६८ हाटोमे से एक सहज हाट कीः 
कत्पना करते है जिसमे मन सहज स्वभाव में स्थित रहता है । 
सहज हाटि मन कीभ्रा निवासु । सहज सुभाव मनि कीम्रा प्रगासु । 
सहज सुमीय कौ जं जैकारा । सहज नाथु हरि लगै पिम्रारा । 
जो कचु करं सो सहज सुमाय । सहज सहज हरि के गुन गाय । 
सहज सुभाय का इही विचारू । सहज सुभाय मन होई उद्धारू 1२“ 
इस सहज स्वभाव मे जिन दो पलो का त्याग बताया गया है उनमे से 
लगभग सभी सिद्धो के पदो मे मिलते है । 


सुख-दुख = सश्र समाहि श्र काहिं करिख्रइ, सुख दुख ते निचित मरिग्रई । 


(चर्यापद १) 
रवि-शशि = चान्द सुज वेणि परखा फाल । ( चर्यापिद ४)" 
पाप-पुरय = पाप पुण वेणि तोडिश्न सिकल मोडिगश्न खम्भा णा । 

, ( चर्यापद १६) 


जन्म-मरण = जाम मरण भव कंडइसण॒ होड । ( चर्यापद २२ ) 
भ्रावागमन =-= मोह विमुक्का जइ मखा, तमे टुटड श्रवणा गमणा । 
( चर्यापिद ४६ > 

छाया-माया 
तथा काया छाग्रा माग्रा कम्र समाखा,वेखि पाखे सोई विखणाखा । (चर्यापद ४६) 

इस भ्रसग मे एक श्रन्य॒शन्द पर भी ध्यान देना भ्रावश्यक ह । चर्यापद- 
मे विणाणा तथा दादू के पद मे बिनानी ( ताह पवन न चालै पाणी, तह आपै 
एक विना ) का इसी प्रसग मे प्रयोग हृश्रा है । यह्‌ विनख वास्तव मे विज्ञान 
का भ्रपभ्चश रूप हं रौर विज्ञान" वास्तव मे बौद्ध विज्ञानवादी चिन्तना के तथता 
ज्ञान से प्राया ह 1 उसी तथता विजान या विज्ञसि मात्रता तत्व को शन्य ब्रशुन्य,.- 
भ्रादि से विवजित बताया गया था जिसपर हुम विचार कर चुके है । भरत तत्व- 
ज्ञानी को विजानी ( विखाणी ) कहते थे । यह विखाी शब्द त्वज्ञानी के धर्थ 
म॑ वरावर्‌ प्रयुक्त होता रहा यद्यपि तत्वज्ञान का बौद्ध शूप यथावत्‌ नही स्वीकार 
किया गया । नाथपन्थी वानियो मे भी यह्‌ विनाणी शब्द इसी श्रथं ते मिलता है: 


॥ 


३७८ 


वजयानी शब्दो की परम्परा 


गगन सिषर महि शब्द प्रकास्या, तह नूरभं श्रलष विनाणी ॥२०९ 
भ्रलष विनाखसौ दोई दीपक रचितै ४ "भ 
चन्द सुर दो निज धरि राष्या एेसा श्रलप विनाणी ॥२०२ 


इस प्रकार इन हयताग्रो का परित्याग कर॒ मध्यतत्वके रूपमे यह्‌ 
सहज ज्ञान ्रौर सहज स्वभाव निस्सन्देहं सिद्ध परम्परासे ही श्राया है, यद्यपि धीरे 
धीरे उसका तान्तिक भ्रभिप्राय तिरोहित होता गया श्रौर सन्त लोग उसे गीता के 
सम स्वभाव के श्रर्थं मे प्रयुक्त करने लगे । यह सन्तो की श्रपनी मौलिक उद्‌- 
भावनाथी या वैष्व प्रभाव, इस पर हम भ्रागे विचार करेगे, किन्तु कटही-कही 
सन्तो ने वास्तव मे इस दो पत्त का त्याग कर मघ्यवर्ती सहज स्वभाव श्रपनाने की 
सर्वथा मौलिक व्याख्या दी ह । वे हिन्दु ्रौर मुसलमान इन दोनो पच्चो के मध्य 
मे श्रपनी सहज स्थिति बताते है । वही निष्पक्त सन्त स्वभाव ह . 
हिन्द्र तुरक न होइवा साहिब सेती काम 
पट दरसन के सग न जादइना निप॑प कहिवा राम ॥ 
करणी हिन्द्र तुरक की अ्रपणी-त्रपणी टौर। 
दहं विच मारग साध का सन्तो की रह ्रौर ॥२२ 
इस सहर्ज-स्वभाव को सन्तो ने मक्ति मावना के ग्रं मे भो प्रयुक्त किया 
जो उनका श्रपना प्रयोग ह क्योकि बौद्ध तथा नाथ योगी दोनो ही इस भावना से 
श्रपरिचित थे । कवीर ने श्रपने मन को सहज स्वभाव मे स्थित वताया हँ क्योकि 
राम ने उन्हे भ्रपना करके मान लिया ह 
श्रव मोहि रामु ्रपुना कर जानिग्रा 
सहज सुभाउ मेरा मनु मानिन्रा 1 
इस भक्तिभाव की भ्रानन्दमयी श्रात्मवेली से दादूुकामी गगन गृह 
प्राच्छादितहं 
वेली श्रानद प्रेम समाई 
सहजे मगन रारस सीचं दिन दिन वधती जाइ 
सतगुरु सहजै वाही वेलि सहजि गगन पर छाया 
सहजे सहै कूपल मेन्हँ जारो भ्रवधू राया 
ग्रातम बेली सहल फूलै सदा फूल फल होई 
कायानाडी सहजे निपज, जाश विरला कोई । 


६ 


२७६ 


सिद्ध-सा्हिव्य 


मन हट वेली सकण लागी सहजं जुगि.जुगि जीव 
दादू वेलि श्रमर फल लागे सहनजि सदा रस पीरवं * 
इस प्रकार यह सिद्धो कै ग्रज्ञोपाय श्रर्त्त का सहज स्वभावे श्रन्त मे भक्त 
स्वभाव मे परिएत हु्ा जिसमे राम के प्रति श्रनन्य भक्ति रखते हृए स्वयम्‌ को 
उन्ही कोश्रपित करसारी द्विविधासे मक्त होना ही सहज स्वभावं माना 
गया हु । 
ग-सहुज, साधना पद्धत्तिके रूपमे 
इस सहज स्वभाव की सिद्धि हव्योग दवारा की जाती थी । सिद्धो में यहं 
ह्योग महामुद्रा के मैथुन से सम्बद्ध था किन्तु नाधयोगियो मे प्रमुखत्तः यह शिव 
श्रौर शक्ति क देहस्थ योग के रूप मे स्वीकृत हरा । सन्तो मे हमे इस पद्धति के 
लिये वरावर सहज-योग नाम का प्रयोग मिलता ह यद्यपि उक्केदोश्रथंह। कही 
कही वह हण्योग की साघनाभ्रो के लिये प्रयुक्त हरा ह, कही-कही शुद्धं भावयोगण 
के ्र्थंमे। 


हव्योग के अर्थमे 
दादरू--पच वाइ ते सहन समाव, सहरि के धर श्रार सूर 
सीतल सदा मिले सुखदाई, मनहद सवद वजावं तुर 
वकनालि सदा रस पीव तवे यह्‌ मनवां कही न जाद 
विगसे कवल प्रेम जव उपज ब्रह्मा जीव की कर सहा ।९०६ 
एता कीज श्राप ‡ तन मन उनमुनि लाद । 
पच समाधी राखिये, दूजा सहज सुभा । 
हज जोग सुख मे रहँ दादू निगंण जाणि । 
गगा उलटी फेरि करि जमुणा माह श्राणि ॥ < 


भीखा--जोग जुक्ति कं हिडोलन गुर सहज लखावत्त 
वादे राचि सूर पौढा्रल पवन डोरि पै घावल । 
भ्र्धं उर्धं मुख पावल पुलकि पुलकि छवि भावल ।*०~ 


वाहयाचार मृक्त भावयोगके अथ॑मे 
कनीर -तन को जोगी सव करं, मन को विरला कोय 
सहजै सव सिधि पाद्ये जो मन जोगी दयेय 


2८० 


बस्रयानी शन्दो कौ परम्परा 


सहजं सहज सब कोड कहै सहज न चीन्ह कोय 
जा सहजं साहब मिले सहज कहां सोय 
सहज मिल सो दुध सम मागा मि जो पानि 
कहु कबीर वह्‌ रक्त सम जाम एवा तानि ॥ २०९ 


किस प्रकार यह वाह्याचारमृक्त भावयोग कबीर तथा अ्नन्य सन्तो दारा 
भक्ति का पर्यायवाची मान लिया गया था, इसकी श्रोर सकेत किया जा चुका है । 


च-सहज समाधि 


हठयोग तथा भावयोग के समानन्तर ही सहज-समाधि का प्रयोग 
भी सन्तो मँ योग-समाधि तथा भाव-समाधि दोनो भ्र्थो मे मिलता हं । 
हठयोग की समाधि के भ्र्थं मे नाथयोगी परस्परा की उन्मुनी, 
प्रयुक्त हुई ह । यह उन्मुनी-भवस्था हंठ्योग-प्रदीपिका मे शुन्य श्रौर श्रशून्यसे 
परे श्रमनस्क (अरमनसिकार) कौ ही श्रवस्था बताई शई है श्रौर टीका मे इसे जल 
मे मिले हृए लवख कौ भाति भ्रात्मस्थ रूप बताया गया है । २ 1 नायपन्थी वान्यो 
मे मी इसी को तत्वसार बताया गया है, “मन पवना लं उनमनि धरिवा ते जोगी 
ततार ।*२११ सन्तो ने भ इसी उन्मन समाधि को सहज-समाधि वताया ह । 
कवीर--तीन महि होती कोटि उपाधि । उलट भई सुख सहज समाधि 

सहज समाधी उनमुनिं जागै सहज मितै हरि राई।*१* 

सहज सुन मे रहै समाना सहज समधि लगावै ॥२१३ 

उनमुनि रहै ब्रह्मा कौ चीनैः परम तत्त को व्यान 1२!“ 
पलद्‌-- फूटि गया श्रखमान सबद कौ धमक मे 

लगी गरव मेँ श्राग सुरति को चमक मे 

सेसनाग श्रौर कमठ लगे सब कापने 


सहज समाधि कि दसा खबरि नहि प्रापने ।२१५८ 
इस सहज-समाधि की योग साधना मे गगा यमुना के बीच की सुषुम्ना को स्टेज 


पथ या सहज हाट माना गया है “गग अमुन उस श्रन्तर सहज सुि त्यौ 
घाट'२१६ जो अ्रवधूतिका को गगा जमूना के वीच वहने वाली नौकां सननं 
वाली सिद्ध कल्पना के बहुत निकट ह । 

वास्तव मे यही सहज समाधि या उन्मूनी श्रवस्था भावात्मक स्तर पर्‌ 
सहज-वृत्ति बन जाती है जो मनुष्य कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति के श्रनुरूप होती हं 


३८१ 


` सिद्ध-साहित्य 


जिस पर हम श्रागे उनमुनि रहनी, या सहज-रहनी के भ्रन्तर्गत विचार करेगे । 
चह भाव-समाधि श्रौर भी सूत्म है क्योकि वह॒ भ्रन्तिम साध्य ह श्रौर हव्योग 
की सहज-समाधिसे परे की वस्तु है . 


जोगना जुगत ना प्रानायामना सुत्रमे ध्यान न धरत ध्यानी 
नाहि कचु ज्ञान ह नाहिः्वैराग है जाय ना सकं तह पवन पानी 
इडा ना पिगला नाहि कचु साधना सुरत ना सवद ना उठत वानी 
भिलमिली जोति न नाहि दै उनमुनी चाद न सुर ना ब्रह्मज्ञानी 
सहज समाधि के परे की बात ह दास पलद्‌ कोई सन्त जानी । २१५ 


उ.-परम पद 
सन्तो का यह परम पद भी सहज निर्वाण हं . ४ 
मरं न जीवै सहज सो पूरा पद निर्वाण ।*१ < 
परम पदके रूपमे सहज काजो श्रगम भ्रगोचर रूप वणित क्या 
वह सिद्धो के वणन से शब्द-शब्द मिलता है 
कबीर--जिहि वन सीह न सचरे, पषि उडं नहि जाद्‌ 
रेनि दिवस का गम नही तह कबीर रह्या त्यौ लाई 1२१९ 
दाू--चल दादू तहं जाये जहं सूर नहि जाई 
राति दिवस का गम नही , सहजै रद्या समाद ।२ 
सरहपा - जाहि मख पवख ख सचरदइ रवि ससि नाह पवेस 
तहि बढ चित्त विसाम करु सरह किश्र उएस ।२२१ 
परम पद निर्वि तथा नाथ भ्रौर सन्त साहित्य मे उसके वणंन पर हम 
रागे विचार करगे । 
सिद्धो के सम्बन्ध मे सहज-पद्धति पर विचार करते समय हम यह्‌ देख 
चुके है कि एक परिस्थिति एेसी श्राती है जब मन्न, तन्त्र, जप, होम, संडल-कमं 
भ्रादि वाह्य -भ्रनुष्ठानो से साधक मुक्त हौ जाता ह श्रौर केवल 
सहज रहनी श्रपने मन को एक रूप-विशेष मे नियोजित कर दिन रात 
या सहज सहज रूप मे रहता हँ । इसको कार्हण ने “एक्क ख किज्जद 
जीवन-पद्धति तन्त ख मन्त' श्रौर तिलोपा नै 'मखह भश्रवा खसम भग्रवद्‌, 
विवारात्ति सहजे रहिश्मइ' के रूप मे प्रस्तुत करिया है । किन्तु इस 
स्थिति तक पहुंचने के लिये कुच विशेष साधनाग्नो का विधान था । तन्न पद्धति 
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के अनुसार महामुद्रा सिद्ध कर लेने के उपरात यह सहज जीवन-पद्धति ५ ५ 
समभी जाती थी श्रौर शुद्ध हस्योगी साधना मे यह्‌ स्थिति उन्मनी भ्रवस्था म 
उपरान्त भ्राती थी । 


सन्त महामुद्रा साघना तो भूल चुके थे किन्तु उन्मनी समाधि कीस न 
चे भ्रवश्य करते थे श्रौर उसके उपरान्त सहज-स्वभाव धारण करने का ७ ३५ 
देते थे । उनका यह्‌ सहज-स्वभाव श्रौ र उसका निरूपण तन्त्र तथा योग के भ्ररि 
रिक्त एक तीसरी पद्धति से प्रभावित था, वह थी- वैष्णवी पद्धति । भक्ति मार्गं ` 
शरणागति भ्रौर भ्रात्मापंण की भावना ही प्रधान थी, श्रत उनमे उन सभी कर्मों 
को सहज माना गया था जो श्रनासक्तं भाव से किये जायं, जिनके फल तथा दु +य 
में कर्ता की मति सम हो, वह॒ सुख दुख श्रादि के मोह मे ग्रस्त न होवे। वे केर्म 
भौतिक होते ह. सासारिक होते है किन्तु भ्रनासक्त बुद्धि से किए जाने पर साघकं 
को नैष्कम्यं सिद्धि प्राप्त कराते है । इसी प्रसग में गीता मेँ कहा गाथा 


यत" प्रवृत्तिभूतानाम्‌ येन सर्वमिदम्‌ ततम्‌ 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिम्‌ विन्दति मानव ॥ 


सहज कर्मं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
सर्वारम्भा हि दोषेख धूमेनाग्निमिवावृत ॥ 


भ्रसक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमा सन्यासेनाधिगच्छति ॥*२२ 
गीता मे यह भी बताया गया था कि यदि वैसे चित्त प्रभु मे स्थिर नही 
रहता तो यह स्थिति श्रभ्यास योगसे भी भ्रा सकती है 
श्रथ चित्तम्‌ समाधातुम्‌ न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ 
भ्रभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुम्‌ धनजय ॥**‡ 
इसी ्रभ्यास योग को .तन्नो में महामृद्रा साधना भ्नौर योग मे सहज योग 
उन्मुनी समाधि के रूपमे सिद्धो नाथो श्रौर सन्तो ने ग्रहण किया था। किन्तु 
वैष्णव चिन्ताधारा मे एक श्रौर मार्गं बताया गया था, वह यह्‌ कि श्रपने समस्त 
कर्मं कृष्य को भ्रपित कर दिए जाय (तदपिताखिलाचार सन्‌ कामक्रोधाभिमाना- 
दिकम्‌ तस्मिन्नेव करणीयम्‌ ।*२९* एसा व्यक्ति जो कुच बोलता ह वही हरिनाम 
है, जितनी दूर चलता है, वही तीर्थं है, जो कुच करता हँ, वही पूजा हं । इसमे 
किसी योग, किसी तन्वे, किसी जप-तप करी भ्रावश्यकेत्ा नही केवल मन भगवान 
के प्रति भ्रपित रहना चाहिए । 
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कबीर योगाभ्यास द्वारा सिद्ध होने वाली सहज-रहनी की तुलना मे इस 
ण्व सहज जीवन-पदधति से कही श्रयिक प्रभावित थे जैसा उनके इस पद से 
+ ध ४ साधो सहज समाधि भली 
गुर प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन श्रधिक चली 
जह जह डोलौ सो परिकरमा, जो कुच करौ सो सेवा 
जब सोबौ तब करौ डंडवत, पृजौ श्रौर न देवा 
कटौ सो नाम, सुनौ सो सुमिरन, खाव पियौं सो पूजा 
गिरह उजाड एक सम लेखौ, भाव मिटावौ दूजा 
इस सहज भावयोग मे किसी प्रकार के वाह्य दिखावे के श्रनुष्ठान भ्रथवा 
श्राचारो की भ्रावश्यकता नही हं 
प्राख न मृदौ कानन रूघौ तनिक कष्ट नह्‌ धारौ 
सुले नैनि पहिचान हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारौ । 
योग की उनमुनी समाधि भी इस मक्ति माव मं श्रन्तमुख हो जाती है : 
कह कबीर यह उनमुनी रहनी सो परगटि करि गाई 
सुख दुख से कोई परे परम पद तेहि पद रहा समाई ॥*५ 
भ्रौर वास्तव मे वह्‌ पद विष्णु का पद था, राग का पद था जिसने श्रपने 
वामनावतार में तीन पगो से वसुधा नाप ली थी! समस्त भारतीय सस्कृति पर 
वैष्णवता लता-वितान कौ भाति भ्राच्छादितं हो गई थी । कबीर का समस्त तत्वं 
चिन्तन जिसकी जड सिद्धो से भ्राने वाली परम्परा मे थी वह्‌ सहज-चिन्तन रूपी 
बेलडी वास्तव मे राम का गुणगानं बन गया था, राम के गुन की बेलड़ी बन गर्दथी 
राम गुन बेलडी रे श्रवधू, गोरषपाथि जाखी । 
नाति सरूप न छाया जिसके बिरध कौ बिन पाणी ॥ 
सहज बेलि जब फूलख लागी डाली कूपल मल्टी । 
काटत बेली कृपले मेल्ही सीचताडी कुमिलाणी ॥ 
कह कबीर तं बिरला जोगी, सहज निरन्तर जारी 1२२९ 
इस पद मे यह्‌ उल्लेख श्राया हँ कि सहज रूपी बेल से गोरष के शभ्रन- 
यायी भी भ्रपरिचित नही थे । गोरखनानी मे वणित हुए “सहजः कीः विवेचना 
हम कर चुके है श्रौर यह भी सकेत कर चुके हँ कि कुच स्थलो पर तान्त्रिक 
भ्यना योग साधनाभ्रो वाले तात्पयं से स्व॑था विनिर्मुक्त शुद्ध सहज जीवन-पद्धति 
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के रूप मे भी गोरखपन्थी सहज को मान्यता देते थे । फिर कवीर मे क्या विशेषता 
है जो उनको वैष्णव सहज-चिन्तन के भ्रधिक निकट कहा गया है ? 


वास्तव मे गोरख की साघना-पद्धति' मे पुरुष के ३२ ल्षण वताए गए 
ह जिन्हे भाठ परी्नाग्रो मे विभाजित किया गया है । उनमे से सहज परीक्ता के 
भन्तगंत वृहत, शीतल, सुखद श्रौर स्वभाव ये चार लक्षण वताये गये है ।** 
गोरलनानी मे 'वत्तीस लन” भे इसे श्ष्टाग नौर पारछया वताया गया ह प्रौर 
सहन मे उपर्युक्त चार ल्तणौ को “सुमती, सुहृदी, सीतल श्रौर सुषदाई' वताया 
गया ह । ध्यान, धारणा, समाचि श्रादि सुनि पार्या" के भ्रन्तर्य॑त है श्रौर सहन 
उनसे सूक्तं ह ।९२ 


किन्तु कबीर ने इसमे एक तत्व श्रौर जोडा था. भक्ति ग्रौरप्रभुके 
प्रति पूरणं श्रात्मसमपंख, समस्त कर्मो को कृष्णापित कर फलाफल से निरपेच्तता 
भौर नाथयोगियो का इस तत्व से परिचय नही हम्रा था, या उन्होने इसे स्वीकार 
नही किया था 


किन्तु एक बात की भ्नोर कवीर ने सकेत किया थां कि सहज-सहन तो 
सभी कहते ह किन्तु जानता कोई भी नही 1 सहज वही ह जिससे साहव मिले 
ग्रौर साहब तभी मिलता ह जव साधकं श्रपने को पूर्णतया श्रपित कर दे। 
किन्तु कालान्तर मे सन्त परम्परा के बहुत से साधक एसे हुए जो सहज के इस 
गम्भीर श्र्थं को भूल गये श्रौर वे सहज-पड़ति का भ्रथं वह पद्धत्ति समभने लगे 
जिसमे कु भी न करना पडे । भ्रौर इसका परिखाम हुमा कि वह उदात्त सहज- 
चिन्तन जिसने गीता से लेकर, सिद्धो भ्रौर नाथ परम्परा मे हौते हुए कवीर तक 
को शनुपरेरित किया था, जिसने तन्त्र, योग, भ्रौर भक्ति तीनो की पद्धत्तियो मे 
सर्वश्नेष्ठ पद प्राप्त किया था, वही "सहज भिन्ता से भरपेट भोजन कर केवल 
पलग पर लेटे रहने का वाचक हौ गया श्रौर जीवन मस्ताने (लगभग १८०० ई०) 
ने कहा . 


जब दो खात दारि पैसा भर कसी फरकत वोटी है । 
सहज सुभाय रहत निसिबासर रहत पलग पर लोटी हँ "< 


इस प्रकार यह सहज-चिन्तन रौर जीवन-पद्धति भ्रन्तत्तोगत्वा इम स्तर 
तक उतर श्राई रौर उसका सारा महत्व समाप्त हौ गया । 


५. २९ 


घ 
साधना-पद्धति को वज्रयानी 
प्रवृत्तियां ओर शब्दावली 


गुर्‌ 


इस साधना मे प्रवृत्त होने के पूवं गुरं कर लेना भ्रावश्यक है क्योकि 
मध्यकालीन योग तथा तत्व साधनाभ्रो मे यह सर्वमान्य धारणा थी कि कमीभी 
निगुरे को सिद्धि प्राप्त नही हो सकती । बाद मे जिन सम्प्रदायो मे योग तथा 
तत्र की गुह्य साघनाभ्रो का परित्याग भी कर दिया गया है, उनमे गुरु का यह्‌ 
महत्व परम्परागत रूढि सा बन गया ह । कबीर तथा श्रन्य सभी परवर्ती सन्तो मे 
गुरं का यह महत्व बरार स्वीकार किया है । किन्तु गोरखपन्थी बानियो तथा 
सन्तो की बानियो मे इस विपय मे एक विशेष श्रन्तर है 1 नाथपन्थी बानियो का 
गुरु योगशास्त्र का ज्ञाता है 1" सन्तो का गुरु वैष्णव है, श्रौर शब्द सुरति के 
साथ-साथ वह हरिभक्तिकाभी मधुर उपदेश देता है ।२ गुरुके विषयमे 
शद्धा उस समय इतनी प्रचलित थी श्रत. सन्तो ने या नाथपन्थियो ने यह व्र. 
यानी सिद्धो से ही प्रभावित होकर ग्रहण की इसका कोई प्रमाण नही ह 1 ह, 
नाथपन्थियो मे करई स्थलो पर एसा ज्ञात होता ह कि शिष्य गोरखनाथ श्रपने 
गुरु मद्न्धनाथ को उपदेश दे रहे है ।२ यह्‌ परम्परा-विरद सी बात लगती 
रै किन्तु इसके मूल मं सम्भवत. उस घटना की स्मृति है जिसमे कहा जाता ह 
कि गोरखनाथ ने योगिनियो के जाल से मद्ीन्द्र को मुक्तं कराकर तान्निक 
अनुष्ठानो का बहिष्कार किया था 

सन्तो कौ वानियो मे गुरूदेव के भ्रंग" को स्प्रथम स्थान दिया जाता 
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साधना-पद्धति की व्यान प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


ङ । यह उनके श्रतुल महत्व का परिचायक है । जहां तक गर के लन्तण, शिष्य 
के लक्षण श्रादि श्रादि श्रगोकाप्रश्न ह वे तान्विके ग्रन्थो की श्रनुसरण-परम्परा 
काप्राभास देते हं यद्यपि इन सन्तो का गुरु न तान्विक गुरुह श्रौर न वज्र- 
यानी । वहु निस्सदेह एेा गुर है जिमने शब्द-सुरत-योग ग्रौर भक्तियोग इन दोनो 
की समन्वित साधना की ह क्योकि उसने शिष्य को भी दोनो ही पद्धतियो का 
उपदेश दिया हँ 


योग-दौ लागी साइर जल्या पषी वैठे श्राड 
दाधी देह न पालवं सतगुर गया लगाय ॥४ 

भक्त--सतगुर हमसू रीफि करि एक क्या परग 
बरसा वादल प्रेम का भीजि गयां सवं श्रग 1* 


भक्ति श्रौर योगमार्गं का यह पृणं एकात्म राघवानन्द तथा रामानन्द की 
गुरु परम्परा को श्रोर सकेत करता है क्योकि उनके मार्ग मे श्रवधूतो की योग 
पद्धति तथा रवष्णव भक्ति इन दोनो का समन्वय हो गया था 8 


इस प्रकार गुर के महत्व की परम्परा सतो ने व्रयानी सिद्धो से नही 
-ली थी किन्तु गुरु-वचन के लिये वाण का उपमान तथा वचर विशेषण श्रवश्य 
सिद्धो तथा सन्तो मे समान रूप मेँ मिलते है । चर्यापिदो मे गुरू-वचनो को वाण 
या व्रकुटर बताया गया है जि पर हम पी विचार कर चुके ह । सन्तो मे 
भी यह उपमान प्रयुक्त हृश्रा हं : 
गुरुकं वाणि बजर कल छेदी प्रगटिया पदु परगासा 
सकि श्रधेर जेवडी भ्रमु चूका निहचलु सिव घरि वापा ॥* 
सतगुरु मारया वाणि भरि धरि करि सुधी मूढ 
श्रगि उधाड$ लागिया गद दवा सु फूदि॥ 
श्द्रयवच््र ने श्रपने प्रेमपचक मे सदगुरु को दूती वताया ह, जो वदू प्रज्ञा 
तथा बर उपाय की मच्यस्थता कर दोनो का मिलन सम्पन्न करा देता हं । सन्तो 
मे ज्ञानवध तथा साधकरूपी वर का मध्यस्थ गुरु को माना गया हं 
सन्तन किया वियाह्‌ दुलहिनी ज्ञानं कीं । 
सतगरु दिया कराय बेटी जजमान की 1६ 
भ्रनादी गुर के निपेध का एक दोहा तो सरहपा, कबीर, दादू तवा अन्य 
-कितने ही सन्तो मे वित्करुल समान स्यम मिलता हं 
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। सिद-साहितय 


सरहपा--जाव ख श्रप्पा जाणिज्जड ताव ख सिसत करे 
। भ्घे श्रन्ध केढावइ तिम वेण्ण वि कूप पड़ेड्‌ ।*° 

कबीर-जाका गुरु भी भ्रन्धला चैला खरा निरन्ध 
न्वै श्रन्धा ठेलिया दून्यं कूप पडन्त 111 

दादू -श्रन्धे श्रन्धा मिलि चलें दादू बाधि कतार 
कूप पडे हम देखता प्रंधे श्रधा लार ।* 


देह 
वज्रयानी सिद्धो के साधना केन्द्रो पर विचार करते समय हमने यह देखा 
था कि तत्त्रपीठो मँ जालन्धर, कामरूप, भ्रोडियन तथा श्रीद प्रमुख तन्त्रपीठ 
माने जाते थे । इस बाह्य तन्पीठो की स्थिति कायामे भौ 
देहस्थ मानी गई थी श्रौर बौद्ध हव्योग साधना मे इन तन्त्रपीठों 
सिद्ध पीठ की स्थिति काया केश्रन्दर भी बताई गई है! चर्यापदों 
मे केवल उड्ीयान तथा कामरूप का उल्लेख मिलता है । 
कुक्कुरीपा की चर्या में श्र्ध॑रात्रि को प्रजञाज्ञानाभिषेक के समय भ्रवधूती ङूपी 
बधु भ्रभिसार के लिये कामरूप जाती है जिसकी व्याख्या टीकाकार ने महा सुख- 
चक्र स्थानः भे, की ह 1१६ चौथे चर्यापद म भी मखििकूल (मखिमूल,मूलस्थान) 
से उद्बुद्ध होकर वजचित्त के उडीयान या उध्वं महासुखस्थान में समाहित होने 
की साधना का वंन है 1१४ 


शेव पद्धतियो मे भी ये तन्त्रपीठ काया मे स्थित माने गये थे श्रौर उनके 
नाम पर उड्ियानबन्ध, मूलबद्ध श्रादि प्रक्रियाएं प्रचलित थी, यद्यपि स्थिति भ्रादि 
मं सम्भवत" थोडा सा श्रन्तर था । सिद्ध-सिद्धान्त-सग्रह मे त्रिधावत्त, भगमंडलादि 
की भ्राकृति वाले ब्रह्मचक्र (मूलाधार चक्र) मे कामरूप पीठ की, स्थिति बताई 
गई है । उड्ियान पीठ की स्थिति स्वाधिष्ठान चक्र मे मानी गई ह 1५ हष्योग- 
प्रदीपिका में उद्यान बन्ध के द्वारा सुषुम्ना मो जाग्रत करने का विधान मिलता 
है श्रौर उसी प्रसग में प्राण को महाखग मी कहा गया ह 1१९ इसी प्रकार 
मूलबन्धं श्रौर कंठस्थान से सम्बद्ध जालन्धरबन्ध का भी उल्लेख हर्योग~ 
प्रदीपिका मे मिलता ह ।१५ 
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गोरखवानी मे मी उद्यान, श्रीह ( सुरहट ), मुलतान ( मूलस्थान ) 
कामरूप ( कावरू } श्रादि का उल्लेख मिलता हँ । एक पद मे पाच इन्द्रिय स्प 
चैल तथा नौ रन्ध्रो कीगायो को वाखर मे लाकर सहज स्वभाव दारा मन के 
उड्ीयान गमन का उल्लेख है 


सहज गोरषनाथ वाखिज कराई, पचवलद नौ गाई 
सहज सुभावै बाषर ल्याई, मोरे मन उडियानी श्राई ॥ 
सुरहट घाट श्राम्हे बखिजारा, सूनि हमारा पसारा। 
लेख न जाणौ देख न जाणौ एद्वा वणज हमारा ॥१< 


इसी प्रकार मूलस्थान (मृलतान) मे प्राणायाम द्वारा त्रह्माग्ि के प्रज्व- 
लित होने का वणन मिलता है . 


दिपखि हमारी डीबी पाकं श्रगनि वलं मुलतान 
एसे हम जोगेसर निपना, प्रगट्या पद निर्वानं ॥ १९ 


श्रीह के बीच मे कामरूप, (प्र्थात्‌ सम्भवत भगमर्डलाकार मूलाधार 
के मध्यमे कामरूप पीठ) को प्राणायाम दारा विजित करने का सकेत इन 
पक्तियो मे मिलता हँ 
उलटि यन्त्र धरे पिषरं श्रासन करे कोटि सन दृढता घाव नाही 
सिलहट मध्ये कावरू जीतले निर्मल धुनि गगन माही ॥२० 
श्रीह ्रादि की स्थिति का विशेष विवरण नही मिलता किन्तु कामरूप 
की स्थिति श्रवश्य बदल गई ह । बौद्ध साधना में कामरूप सर्वोच्च महासुखचक्र 
माना गया है किन्तु सिद्ध-सिद्धान्त-सग्रह मे वह प्रथम चक्र, मूलाधार में स्थित 
कर दिया गया ह । ज्ञात होता ह कि इस सम्बन्ध मे विभिन्न शैव पद्धतियो की 
विभिन्न धारणाए थी । बौद्ध पद्धतियो मेँ भी परस्पर मतभेद था जिस पर हम 
पहले विचार कर चुके हं । 
सरहपा ने हठयोग साधना के प्रसग मे इसी शरीर मे गगा तथा जमुना 
मौर भरयाग तथा वाराणसी तीर्थो की स्थिति वताई थी जिस पर हम पीछे विचार 
क्र चुके है । वास्तव मे तत्व-प्रापि देह मे ही होने के कारण 
देह का महत्व ॒देह का श्रतुल महत्व उन परवर्ती सम्भ्दायो मे भी माना गया 
जो योग से सम्बन्धित थे । 
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सिद्ध-सारित्य 


सन्तो नेभी देहमे ही समस्त तीर्थो भ्रौर देवताश्रोकी स्थितिका 
उत्लेख किया हँ . 


काया माहँ सागर सात । काया माह भ्रविगत नाथ ॥ 
काया माह नदिया नीर 1 काया माहँ गहि गभीर ॥ 
काया माहँ सरवर पाणी । काया माहं वसै विनाणी ॥ 
काया माहँ नीर निवान । काया माह हस सुजान ॥ 
काया माहँ गद्ध॒तरद्ध। काया माहं जमना सङ्ग ॥ 
काया माहं सुरसती। काया , माहैं दारामती ॥ 
काया माह कासी थान । काया माहु करे सनान ॥ 
काया माह पूजा पाती । काया माहे तीरथ जाती ॥ 
काया माहँ मुनियर मेला । काया माह श्राप श्रकेला 1२ 


इस परसग मे यह्‌ सकेत कर देना श्रावश्यकदह किसिद्धो कीदेहमे 
स्थित प्रयाग, वाराणसी श्रादि की कल्पना भी हिन्दु परस्परा का प्रभाव प्रतीत 
होता है क्योकि उन्होने किसी बौद्ध तीथं का रूपक नही ग्रहण किया है । प्रयाग, 
वाराणसी हिन्दुग्रो के ही तीथं थे, बौद्धो के नही ) गङ्खा यमूनाभी हिन्दमोमे 
भ्रादृत ह बौद्धो मे नही । सन्तो ने सम्मवत उसी श्रवौद्ध परम्परा से प्रभावित 
होकर देह मे ६० हाटो की कल्पना की है । यह्‌ ६० हाट" वास्तव मे हिन्दुप्रों 
के ६८ तीर्थो का देहस्थ रूप था। 

, जीड बटाऊ जन्म हाट । काया बस्ती श्रठ्सठ हाट । २ 

किन्तु जहा इन हाटो का विस्तृत विवरण दिया गया है वर्ह हठयोग के 
चक्रो-नाडियो श्रादि का संकेत मिलता ह ! नानक ने प्रथम हाट का नाम श्रनन्त, 
द्वितीय का नाभि-कमल, तृतीय का भर्डार, चौथे का उद्यम-उदन्त, पाँचर्वे का 
लंकनाल रक्छा ह श्रौर इसी ' तरह समस्त हाटो का नाम भ्रौर वर्णन हव्योग से 
सम्बद्ध है । भ्न्तमे वेणी या सद्धम हाट का उल्लेख ह जहाँ इडा, पिगला श्रौर 
सुषुम्ना का पृणं मिलन हो जाता है श्रौर मन सहज ही श्रडसठ तीर्थो का पुरय 
फल पालेताह। । 


बेनी हाट जवै मनु जाय । मनु तहि बेनी कर्म कमाय 
बेनी सद्धम जब मनु जाता । तन श्रडसठ सहल ही न्हाता ।२३ 
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साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तिर्या ग्रौर शब्दावली 


, सिद्धो ने जरह वाह्यतीर्थो का निषेध किया ह वर्हां शरीर को दी जिनपुरं 
माना ह । उसी मे ध्यानी बुद्धो का वाम माना ह । यह्‌ परम्परा जनोनेभी 
श्रपनाई थी, देह रूपी देवालय मे शक्तियो सहित जो देव वास करता ह, वह्‌ 


शिव कौन है? 
देहा देवलि जो वसइ सत्तिहि सहियड देउ 


को तहि जोय सत्तिसिउ सिग्घु गवेस्हि भेउ।॥॥२४ 


१ 


उसी शिव श्रौर शक्ति के कारण यह्‌ देह देवालय है, तीर्योमे 
भी भ्रधिक पवित्र हं । उस शिव श्रौर शक्ति का वास नाथ योगियो श्रीर सन्तो 
नेभीदेहमें माना था। उसके लिये उन्होने देह को श्ररध' तथा 'उरध' मे 
विभाजित किया था । । श्ररध उरध' विभाजन, उनमे शिव श्रौर शव्ति का वास 
तथा वज्रयानी परम्परा द्वारा मान्य बुद्ध का देह मे वास, इनके विकास-क्रम पर 
हम श्रब विचार करगे । 


श्ररध उरध ये श्वासं गति कौदो सीमां हं । जहाँ से श्वास निरोध 

कर विन्दु को स्थिर किया जाता है, श्रौर वह्‌ स्थल जहां तक उस विन्दु को पह 
चाया जाता ह । प्रथम स्थन ह मूलस्थान या मूलाधार 

देह मे चक्र श्रौर श्रन्तिमि स्थान हु सहस्रार चक्र । इन्दी दोनो को 
अरध उर श्रधम्रौर ऊर्वं भी कहा जाता था। वादमे चार चक्रो 
के स्थान पर षट-चक्र-पद्धति ग्रहण की गई किन्तु प्रथम प्रौर 

भ्रन्तिम चक्र वही माना गया श्रौर इसी कारण प्रधं श्रौर ऊर्घ्वं कौ कल्पना नाथ 
श्रौर सन्त परम्परा मे यथावत्‌ चली श्राई, केवल उसको वौद्ध के वजाय शैव <! 


मे ग्रहण किया गया । 


वख्रयानी दोहो मे इस प्रध श्रौर ऊर्ध्वं का स्पष्ट उल्लेख मिलता ह 1 
सरहपा ने कहा हँ कि जो श्रध भ्रौर ऊध्वं का भेद न जानकर दोनो का युगनद्ध 
नही सम्पन्न करते वे दोनो के वीच मे भ्रम मे पडकर नष्ट हो जाते हं। 

भ्रधउध मज्मे स्रल मग्र णासी 

इसी श्रध को श्रालोक से उद्घाटित कर, चण्डाग्नि प्रज्ज्वलित कर्‌ ८५।१ 
स्थित होने का उपदेश त्तिलोपाने दिया है 

श्रध उघाइयि भ्रालोग्रणें होड रे धिति ॥ २९ 


३६१ 


सिद्-पा्ि्य 


योगिनी-कौल-मा्ग की पदति भी श्रध-उदध'मेंहंसके रमणको 
उत्लेख मिलता हई 1 श्रव मे चिन्डु जग्रत करञ् की श्रौर विन्दु कोप्रनिति 
करने के कारण री सवक को ऊध्वं रेतस्‌ कहा जाता धा 1 


गोरखवानी मे इस श्रथ श्रौर ऊर्घ्वं के कर उत्तेय मिनततेहं। एक 
स्थान परं श्र श्रौर ऊर्घ्वं के मध्यमे शुन्यक्रा वाम ( त्रिकूटी } का उल्लेख ह ; 
“प्रथ उरव विच धरी उठाई, मधि सुनिमे वया जाई 1*२^ यहां परश्रस्य 
शब्द वास्तव मे उरघ की तुलना मे श्रघका हौ रूपान्तरह: 


दुरे स्थल पर पूर्वोक्त योगिनी-कौन-पद्रति के हंस रमण वाली पवित 
कौ छाया ही मिलती ह 


यो० कौ० श्रवोद्धं रमते हसौ दशान्ते लयं पुन" ॥ 


गोरलवानी श्ररघन्त कवल उरधतं म्ये प्राण पुरिस का वासा 
दरादस हना उलटि चर्लगा, तच ही जोति प्रकासा ॥२९ 


एक भ्रन्य स्यल पर श्रव श्रौर उरथ के मन्य मे पवन को कुम्भक दारा 
स्थिर कर ब्रह्मरन््र को उद्घाटित करने का विघानं ह . 


ग्ररधे उरवै लाद कूची, थिर होवं मन तहां थाकीले पवना 
दसवा हार चीन्हिले छूटे श्रावागवना ॥९० 


सन्त परम्परामे भी इसं श्ररध उर्व कौ कुम्भक साधना का उतल्तेख 
मिलता हं 


श्रव उरव्र मुखि लागौ कासु 
सुन मडल महि कर परगासु ॥ 
उहा सूरज नाही चन्द 
श्रादि निरजनु कर श्रनन्द ।११ 
धधा श्ररर्घहि उर निवेरया 
श्ररधहि उरधह माभि वसेरा 
श्ररधह्‌ छाडि उरध जउ श्रावा 
तउ श्ररघहि उरध भिलिग्रा सुख पावा ॥६२ 


३९२ 


साधता-पद्धति की बेज्यानी प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


चौपड माही चौहटे ्ररध उरध वाजार 
कहु कवीरा रामजन खेलौ सत विचार ॥ 
पासा पकड्या प्रेम का सारी करिया सरीर 
सतगुरु दाव बतादया खेल दास कवीर ॥२३ 


इनमे से श्रन्तिम उद्धरण का एक विशेष महत्व है क्योकि उसमे कवीर 
ने कुम्भके प्राणायाम के साथ साय श्रर-उरघ साधना मे प्रेम या भवितत का तत्व 
भी जोड दिया ह जो उनके परम वैष्छव स्वभाव के सर्वथा श्रनुरूप हँ । 


किन्तु शैव परम्परा मे इस श्रव श्रौर ऊर्ध्वं ॒की कल्पना मे एक सशोधन 
हौ गया था जिस पर दृष्टिपात करना श्रावश्यक है प्रनोपाय योग मे प्रनाका 
वास नैरात्मा के रूप मे महायुखचक्र मे माना गया था श्रौर 
काया मे प्रज्ञा- उपाय श्रथवा वचर का स्थान नीचे मणिमूल मे } शैव परम्परा 
उपाय या शिव- मेँ यह क्रम उलट गया । मूलाधार ( श्र ) मे शविति कुःड- 
शक्ति लिनी रूप मे स्थित बताई गई श्रौर ऊर्ध्वं मे शिवं का वास 
मानकर उसे कलाश कहा जाने लगा । मचिन्ध-गोरख-वोध मे 

शिव श्रौर शक्ति कै वास का स्पष्ट उत्लेख श्राता हँ 


गोरष- स्वामी कहा बसै सक्ती कहा वसै सीव 
कहा बसै पवना करां बसै जीव 
कहा होई इनका परचा लह । 
सतगुर होड सु वृभ््या कह 1 


सदीन््र-- श्रवघ्‌ श्रै बै सक्ती, उर वसै सीव 
भीतरी बसै पवना श्रतरी वसं जीवे 
निरन्तर इनका परचा लह । एमा विचार मद्धीन्द्र कह 15४ 

इसी शवित भ्रौर शिव का उल्लेख सन्तो ने भी क्रिया है 


कवीर-- सिव सक्ती दिमि कोख जो्वं पच्छिम दिया उं घूरि ॐ” 
पलर -- चैन सिव कै जोर जाय जवं सक्ती लीन्दा। 


फिर सक्तो ना रहौ मिली जव सिवमे जाई 
सिवेभी फिर ना रहे यक्ति के सीव कहाई ।1*३ 


२६३ 


सिद्ध-साहित्य 


केशवदास~-प्ररध उरध के मध्य निरन्तर सुखमन चौक पुरा हो 
रवि ससि कू भक भ्रमृत भरिया गगन मडल मठ लाई हो 
साघ सन्त मिल कियो वसीठी, सतगुरु लगन लगाई हो 
दरस परस पतिवरता पिव की, सिव धर सक्ति बसाई हो 


जायसी ने भी तनमे श्रध श्रौर उरध मे बसने वाले शक्ति श्रौर शिव 
का उल्लेख किया हे भ्नौर सिघल जाने के पूर्वं श्रपनेमन मेया चित्त मे इस 
शक्तिः श्रौर शिव को एकात्म कर लेने का निर्देश कियाहं. 

गजपति यह मन सकती सीऊ । पै जहि पेम कह तेहि जीऊ ॥ 

जौ पहिल सिरवपैपगु धरई मुए केर मीचहु का करई ॥ 

सुख सकलपि दुख सावर लीन्हेड 1 तो पयान सिघल कह्‌ कीन्हेउ 1 


यहां पर कबीर की ही भांति जायसी ने शिव श्रौर शक्तिके श्रद्रैत की साधना 
मे कुभक प्राणायाम के बजाय प्रेम को महत्व दिया है । इस प्रकार प्ररध श्रौर 
उरध को शैव रूप दे देने के उपरान्त उसकी साधना मे हव्योग के साथ-साथ 
भावयोग की पद्धति स्वीकार कर उसे भक्ति की सहायक साधना मान लिया गया 
प्रौर प्रेम को प्रमुख स्थान दिया गया । किन्तु इसी शक्ति श्रौर शिव के संयोग 
मे सहज-तत्व कौ उत्पत्ति होती ह इससे कवीर भी भली भाति श्रवगत मालूम 
पडते हं . 

काटि सकति सिव सहज प्रकासिश्रो एकं एक समाना ना 

कहि कवीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मनु माना ना ॥र 


वच्रयानी सिद्धो ने बुद्ध को चारो चक्रो मे प्रतिष्ठित कर साम्प्रदा- 
यिकं प्रतिदन्दरिता के कारण हरि, हर, ब्रह्मा को बहत गौरा स्थान देकर तीन 


भ्रत्यन्त शद्ध नाडियो का श्रधिष्ठाता मानाथा) धामपाद के 
मानव देहुमे 


हिन्दु देवता वचर्यापद मे हरि, हर ब्रौर ब्रह्मा इन तीन नाडियो का उल्लेख 
मिलता हं ` 
दाटड हरिहर ब्राह्मण नाडा नवगु शासन पाडा ॥५० 
टीका मे मुनिदत्त ने सन्ध्याचचन के श्रनुसार मूत्रनाडी को हरि, शुक्र 
नाडीको हर श्रौर विट नाडी कोब्रह्या वताया ह! चडागनि के प्रज्वलित होने 
सेये तीनो नाडियां जल कर राख हो जाती है श्रौर केवल उपाय तथा प्रज्ञा, बुद्ध 


३६४ 


साधना-पद्धति की वज्यानी प्रवृत्तियां रौर शब्दावली 


तथा उनकी शक्ति शेप रहते है । इस कल्पना के पी साम्प्रदायिक [7४६५ 
का स्पष्टं ग्राभास प्रतीत होता हं । 

लगता यह्‌ ह कि परवर्ती हिन्द परम्परा ने वुद्ध को गौण स्थान देक 
इसका प्रतिशोध लिया हं, यद्यपि फिर भी उन्होने बुद्ध को उस प्रकार ५५५ । 
नही किया जसा बौद्धो ने हिन्द देवताश्रौ को किया । ये तीनो हिन्द देवता 
मे स्थित माने गये श्रौर सच्चा सतगुरु वह बताया गया जो रामसे इसी ` 
मे मिलन करादे 


साचा सतगुरु राम मिलावे, सव कुछ काया माहि दिखा 
काया माहि तीन्यू देव । काया माह श्रलख श्रमेद ।५ 
राम का यह्‌ महत्व परवर्ती नाथ योगी भी स्वीकार करने लगे थे 
एही राजा राम श्राद्ध स्वे श्रग वासा 
एही पचौ तत॒ वाचू सहज प्रकासा ॥* 


वगालं के नाय योगियो मे काया मे स्थित देवताग्रोमे बुद्धकालोप 
गया हं ग्रौर धीरे-धोरे शैव देवताग्रो कै ्रतिरिक्त वैष्णव देवत्ताग्नो का नहं 
वढता हुमा दुष्टिगोचर होता है . 
मानव देहैर खवर जान रे मन 
देह रे उत्तर दक्खिन पूवं परिम कोथाय वृन्दावन ।*३ 
चूडते चूडामणि ब्रह्ममूल स्थिति, पाट मध्ये महाविष्णु केरे वसति । 
चक्खेते कालाचार सदाईइ करे ध्यान, कशत च॑तन्य गोसामी हये साववान 
उपरोक्त पदमे देह को श्राठ मुकामो मे विभाजित किया गयाहं 
शिव तथा शक्ति को भगश्रौर लिगमे स्थित मानां किन्तु वंष्णव दन 
क्नीर श्राचार्यो को श्रधिक महत्व दिया गया हं । इस प्रकार कायावासी दवत 
मे भी धीरे-धीरे वौद्ध परम्परा शैव परम्परा हारा पराजित होकर वष्णव < 
मे विलीन हो जाती ह, वंष्एव देवता सर्वंप्रमुख हो जाते ह । 


चक्र तथा नाडियां 
नाथ-योग-पद्धति तथा सन्तो की योग-साधना इस दृष्टि से नवया 


३६९५ 


सिद्ध-साहित्य 


थी कि उसमे चक्रो की सख्या, नाम तथा रूप भ्रादि हिन्द पद्धति के भ्रनुसार थे । 
हिन्द योग॒ परम्परा के पट-चक्र, उनके नाम, उनकी स्थिति 
चार चक्र उनके कमल दलो की सख्या श्रादिं की तुलना हम पहले 
ही बौद्धो के चार चक्रो से कर चुके है (श्रघ्याय ३ ग) । 
किन्तु बौद्धो की काया मे चार चक्र मानने वाली परम्परा भीकिसी न किसी 
रूपमे जीवित श्रवश्य थी, क्योकि जायसी काया में चार बसेरो के ्रतिरिक्त 
चार चक्रो का भी उल्लेख करते ह । 
चारिहु चक्र फिर मन खोजत, दड न रहै न थिर मार 
होइ के भसम सग॒ धावौ, जरह सो प्राच श्रधार ।*५८ 
यहं कहा जा सक्ता ह कि यहां चार की संख्या का व्यवहार सूपियो की 
साधना की चार श्रवस्थाम्रो के लिये किया गया ह ।५६ किन्तु इस पूरे प्रसंग मे 
योग-साघना का ही रूपक है, सूफियो की प्रेम साधना का नही । यर्हा पर इन 
चारचक्रोका भ्रथं समने के लिये हमे सूफी योग-साधना मे स्वीकृत चक्र 
प्रणाली पर भी एक दृष्टि डालनी होगी । सूफियो के नक्शवन्दी सम्प्रदाय के 
शेख श्रहमद ( ११०० ई० } ने मनुष्य के शरीर मे नामि से गर्दन तक ९ 
ग्रवस्थान बताये हं । नप्प जो नाभि के नीचे है, कत्व जो छाती की बायी श्रोर 
है, रूह जो छाती मे बाई श्रोर ह, सिरं जो छाती के बीचोवीच है, खफी जिसका 
स्थान ललाट मे है श्रौर श्ररूफा जो मस्तिष्क मे हँ । हिन्दुभ्रो की षटचक्र परम्परा 
से इसी तुलना करने पर हम यह्‌ देखते है कि हिन्दु मेँ मूलाधार चक्र मेर 
के मूलमे स्थित हं, जवकि सूफियो के प्रथम चक्र की स्थिति नाभि के पास है, 
दा हन्द्रो का तीसरा चक्र मखिपूर स्थित ह । हिन्द्र परस्परामें हदय के 
समीप केवले एक चक्र है श्रनाहत, जव कि सुफी परस्परा मे ३ चक्रं की स्थिति 
हृदय मे ही ह । कठ के समीपवर्ती विशुद्धाख्य चक्र का सूफियो की इस परम्परा 
ने कोई उत्लेख नही किया 1 
बौद्ध परस्परा से नक्शवन्दी सम्प्रदाय के चक्रो कौ तुलना करने पर हम 
प्रधिक समानता पाते है 1 वौद्ध परम्परा मे भी प्रथम चक्र नाभि के पास स्थित 
वताया गया ह जो मगवान तथागत की निमखि-काया का वासस्थान ह । हेवच- 
तच की कुछ पाडलिपियो मे प्रथम चक्र की स्थिति उपस्थ मूल मे भी वताई गई है 
किन्तु नामि षाली परम्परा सर्वमान्य थी । इस दृष्टि से सूफियो का प्रथम चक्र 
नपस, वच्ययानियो कै प्रथम चक्र नाभि-कमल का ही रूपान्तरं प्रतीत होता है । 
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साधना-पद्धति की वजयानी प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


उसके उपरान्त तीन चक्र हृदय प्रदेश मे ही स्थित हैँ । हृदय प्रदेश , 
इतना महत्व हिन्दु परम्परा मे कभी नही दिया गया किन्तु योगाचार की ५९५५ 
मे श्रन्तिम चक्र मनोवस्थु" हृदय प्रदेश मे ही माना गया था श्रौर नाभि मे भर 
हूदय तक ही समस्त चक्रो की स्थिति मानी गई थी ।* वच्रयानी परम्परा 
ग्रन्तिम चक्र मस्तिष्कं मे माना गया किन्तु मन का महत्व भी कम नहीषु 
क्योकि वे श्रात्मा के वजाय चित्त को ही श्रधिक महत्व देतेथे। मनकाच 
महत्व सूफी परम्परा मे हृदय प्रदेशके तीनचक्रो केरूप मे भ्रवशिष्ट 
गया । स्रफी भ्र.मघ्य मे स्थित सम्भोग चक्र या प्राज्ञा चक्र काही रूपान्तर पी 
होता है। सेकोदेश टीकामे नारोपा ने सम्भोग की स्थिति ललाटमेही + 
ह ।*< श्रतिम चक्र हिन्द व्रयानी तथा सूफी तीनो परम्पराग्रो मे मस्तिष्क 
माना गया ह । यदि हम कत्व, रूह श्रौर सिर कोएक ही चक्र के तीन दल 6५ 
लेतोसूप्यो्मे स्तरकी दृष्टिसे चारही खड माने जा्येगे । नाभि (नफ्म 
हृदय (रूह, कल्व, सिर), ललाट (खफी), मस्तिष्क (्रख्फा) । चार चक्रो \ 
इसी योजना से जायसी परिचित रहे होगे, सिद्धो की प्रत्य्त चार चक्रो की ~ 
से नही । किन्तु इस सुफी परम्परा पर वौद्ध प्रभावे का श्राभाप्ष का भ्रनुमान ग" 
जा सकता ह । जहाँ तक नाथ योगियो भौर सन्तो का प्रशन ह वे पट्चक्र॒ ९।९ 
से परिचित थे, चार चक्रो को उन्होने कही मान्यता नही दी । 


चक्रोही के समान नाडयो के सम्बन्धमे भी नाथे साहित्य श्रौर ५ 
साहित्य मे हिन्दू योग परम्परा का भ्राश्रय लेकर वौद्ध नामो का तिरस्कार किया ५ 
है । किन्तु जहाँ चक्र योजना मे हिन्दु तथा वौद्ध परस्परा मे 
नाडियां केवल नाम वरन्‌ सख्या श्रौर स्थिति मे भी श्रन्तर है, १ 
नाडियो के सम्बन्ध मे इतना श्रन्तर नही हं । वे ही १1 

है, उनकी लगभग वैसी ही स्थिति ह केवल उनका नाम दूसरा हँ । 


वौद्ध सिद्धो ने तीन नाडिर्या, ललना, रसना तथा श्रववूती मानी धी 
हिन्दू हठ्योग परम्परा में इन्दी नाडियो को इडा पिंगला तथा सुपुम्ना नाम ।- 
गये है । इनकी स्थित्ति इनके लिये प्रयुक्त उपमान तथा इनन सम्बद्ध ५।७ 
नाडी तथा दशमद्वार का विवरण हम पहले ही दे चुके ह ।*“ दोनो की 


इस प्रकार दह 
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सिद्ध-सारित्य 


ललनाः (हिन्दू नाम॒ इडा), उपमान गगा, चद्र, प्रजा, शक्ति, (स्थिति वाम) 
रसना (हिन्दू नाम पिंगला), उपमान यसुना, सुय, उपाय, शिव (स्थिति दक्षिण) 
इन दोनो के मध्य मे भ्रवधूती या सुषुम्णा ह जो सरस्वती ह, सगम है, 
्रौघट घाट है, ब्रह्माग्नि या चडाग्ि-वाहिनी हं । यवधूती को ब्रह्म -चक्र से शखिन्ी 
नामक एक नाडी सम्बद्ध करती ह जिसे बकनाल कहते है । इसी बकनाल से 
होकर भ्रमृत भरता ह श्रौर जिस रन्ध से भ्रमृत राता है उसे दशम द्वार कहते 
है । दशम द्वार का वंन चर्यापदो मे भी भ्राता है "दशमि दुभ्रारेते चिन्ह देखा- 
इग्रा' 1<‹ इन्दी नाडियो में पवन निरुद्ध कर सुपुम्णा मे श्वास सचालन दारा 
दशम द्वार उद्घाटित कर श्रमृत पीने की साधना नाथो तथा सन्तो की योग 
साधना रही ह जिस पर हम भ्रागे विचार करेगे । इन नाडियो का उल्लेख नाथ 


ग्रीर सन्त साहित्य मे विभिन्न रूपको के साथ श्राया ह । 


गोरखनानौ प्रहंकार तूटिवा निराकार फूटिबा सोपीला गंग जमन का पानी 
चद सुरज दोड सनमुषि राषीला कहो हो भ्रवधू तहां की सहिनाखी २ 


कबीर जद कु श्रहा तहा कचु नाही पच ततु तह नाही 
इडा पिगला सुखमन वदे ए श्रवगत जाही ।५३ 
उलटी गग जमुन मिलावइ, विनु जल सगम मन महि न्हावड ।५४ 

नानक इडा पिगला सुष्मन सभी । तब मन सहज कथा सव वूभी 
सुख का हाट सुष्मना कीन्हा । नानक ॒तहि सुख डरा लीना 
वेनी हाट जवै मनु जाय। मन तहि वनी कर्मं॑तहाय।५५ 


रंदास रसा ध्यान धरौ वरौ बनवारी, मन पवन दै सुखमन नारी ।५६ 
जायसी गही पिगला सुखमन नारी, सन्न समाधि लागिगौ तारी | 
भीला इग्ल पिगला वृते सुन्न मेटानो, सुखमन भयो संजियार ।* 


इनका संगम त्रिकुटी में मानाजाताथा भ्रौर इस त्रिकुटी सिसे ही 
शन्य-समाधि का विशेष सम्बन्ध नाथ तथा सन्त परम्परा में माना गया था, इसकी 
भ्रोर हम पीछे शुन्य पर विचार करते समय सकेत कर श्राये हं । प्राणायाम हारा 
पवन निरुद्ध कर, पंच तत्वो को चित्त मे ही स्थित कर ये नाथ योगी तथा सन्त 
इठ्योग की साधना करते थे । 
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साघना-वद्ति की वज्रयानी प्रवृत्तियां श्रौर शन्दावली 


पचतत्व-धारणा 


सिद्धो की साधना-पद्धति का विवेचन करते समय यहु सकेत किया 
चुका ह कि पच महाभूतो को व्यान की एकाग्रता हारा भ्रन्तस्थ कर चित्त मँ 
उनका उदय सम्पन्न करना एक प्रमूखं भ्रभ्यास रहा ह जो योगाचार कै समय 
ही स्वीकृत किया जा चुका । गोरख ने इस भावना को हिन्द्र परम्परा से ५ 
किया था | गोरच पद्धति मे इस्त साघना का स्पष्ट विधान मिलता है ] 


हदये पचमूताना धारणा च पृथक पृथक्‌ 
मनसो निश्चलत्वेन धारणा समभीयते ॥५६ 


यदि हम धातुग्रो के उदय होने के क्रम की तुलनात्मके समीक्ता करे 
हम देखेगे कि वौद्धसिद्धो की क्रम योजना योगाचार से भिन्नहं श्रौर गोर 
पद्धति के श्रधिक निकट हँ । योगाचार में पहले तेज, फिर श्राप्‌, फिर वायु, 
गगने भौर भरन्त मे पृथ्वी, का उदय बताया ग्या ह । कार्हपा के टोकाकार 
पहले पृथ्वी, फिर श्राप, फिर तेज, तव वायु श्रौर अन्त मे गगन का उदय ५. 
है ।६° गौरक्तपद्ति मे भी वित्कल यही क्रम ह किन्तु बीजान्ञरो श्रौर २५५ 
का वर्णन उसे सर्वथा हिन्दु पद्धति सिद्ध करता ह । ज्ञात यह्‌ होता है किन - 
श्रौर उनका दीकाकार भी पूर्वागत हिन्द्र योगपरम्परा के भ्रधिक निकट थे 
उसी क्रम्‌ को ग्रहण कर उन्होने उसे प्रज्ञोपायात्मक बौद्ध व्याख्या दे दी थी। 


गोरखबानी मे इसी पचतत्व की भ्रन्तस्य साधना का उल्लेख मिलता ह 
देखे ये तत ॒सून्य भ्रकास, पच तत्त म महापुरिस कं वास । 
पच तत्त तै उनमनि रहै, अद्या होई तौ जोगेद्ध कटं 1 
पच तत्त का करो विचार, वाहर भीतर येककार 
मिद्धया सगि नग्री ह्वार, माया मोह त्तजै जजार ॥४१ 


इनकी उत्पत्ति का क्रम भी गोरखवानी मे इस प्रकार वताया गया हं 
श्रविगरत उत्पना ॐ | श्रो उतपदिते श्राकास । भ्राकास उतपनी वाई । 
उतपन्या तेज । तेज उतपन्या तोया ! तोया उतपनी मिट्टी । 


शरर चित्त मे इनके उदित होने के क्रम में पूरं विपर्यय टौ जाता 
“मटूटी म्रासन्त तोया । तोया ग्रासन्त तेज । तेज ्रासन्त वाई । वाई ५। 
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॥ ५.९ सिदध-साहित्य 


्आकास 1 श्राकास ग्रासन्त श्रो । भरो ग्रासन्त ते श्रविगत । श्रविगत गति रहते श्रावते 
न जावते ।५^ । 


दोहाकोष मेँ पृथ्वी की इन्द्रिय नासिका, श्राप, की इन्द्रिय रसना, तेज कौ 
इन्द्रिय चनु, वायु की इन्द्रिय त्वचा श्रौर भ्राकाश की इन्दिय श्रोत्र बताई गई 
है ।&> गोरलबानी मे आकाश का गृह ब्र्माड श्रौर द्वार भ्रुति,- वायु का गृह्‌ 
नामि श्नौर दवार नासिका, तेज का द्वार चनु, श्राप. का द्वार लिग, पृथ्वी का दार 
गुदा बताये गये है 1& इसमे दोनो पद्धतियो मे थोडा विभेद ह । 

गोरखवानी मे इन पंचतत्वो की भार्यायो का उल्लेख मिलता ह जो 
सम्भवत. बौद्ध तन्त्रो के पाच स्कन्ध, उनके देवता पाच ध्यानी बुद्ध श्रौर उनकी 
भार्याश की कल्पना से थोडा बहुत श्रवश्य प्रभावित हँ 


“स्वामीजी पृथी कौ कण मारिज्या, वाय की कौण भारिज्या, श्राप. की 
कौ भारिज्या, तेज की कौ भारिज्या, ्राकाश की कौख भारिज्या । 

श्रवू पुथी की भारिज्या भ्रासा धनवती । श्राप की भारिज्या मनसा 
चोरेटी 1 तेज की भारिज्या कल्पना चाडाली । वायु की भारिज्या चिन्ता डाकणी ॥ 
आकास की भारिज्या सक्या सीलवन्ती ।९५८'' 


इनमे केवल श्राशा श्रौर शकाके साथजो विशेषण ह वे प्रशसात्मक 
है, किन्तु चोरटी, चाडाली श्रौर डाकिनी श्रपयश प्रदान करने के लिये प्रयुक्त 
हए है । इसी डाकिनी या डाइन का कबीर ने "माया" रा्तसी के रूप मे चित्रण 
किया है जिस पर हम भ्रागे विचार करेगे 1 जहां तक पंचतत्व-धारणा कौ पद्धति 
का सम्बन्ध ह सन्तो मे इसका विस्तृत रूप भुला दिया गया ह किन्तु देह मे इन 
प॑च महाभूतो के उदय कौ ओ्नोर संकेत मिलते श्रवश्य है । 


दादू--काया माहं सिरजनहार, काया माहै श्रोकार 
काया माह ह आ्राकास, काया माह धरती पाण 

काया माह पवत॒ पभ्रकास, काया माहु नीर निवास 118६ 
नानक-पच तत्तु लै इहु धरि थाप! जो कु कीनो सु श्रापे भ्रापि 
ग्रपु तेजु वाय पृथ्वी श्राकासा । पंच मितं जडि जोति प्रगासा। 

सोह श्रादि निरजन सोई 1 नानक श्रवरु न दूजा कोई 1६० 
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साधना-पद्धति की वज्यानी प्रवृ्ति्ाँ श्रौर शब्दावली 


पवन निरोध 


ौद्ध हठ्योग की साधना मे पवन कै निरोध द्वारा चित्त के निरोव का 
विघान था 1 इसके कई प्रमाण दोहो मे मिलते ह 
सरहपा--प्रणिमिल लोग्रप चित्त णिरोहे, पवण निरुहइ सिरिगुस्वोहे 
पव वहइ सो णिच्चलु जव्वे, जोड काल करद रे तव्वें || 
काण्हपा-जो एत्थ रिच्चल किश्रउ मण सो धम्मक्खरं पाख 
पवणह वज्छद॒ तक्खणे विस्रा होन्ति निरास ।\५< 
पवन के निरोध द्वारा चित्त का निरोध हव्योग की सामान्य पद्धति थी 
जो सभी हव्योगी सम्प्रदायो मे समान रूप से स्वीकृत थी । ह्योग प्रदीपिका मे 
भी हमें इस प्राशय के श्लोक मिलते है 
पवनो वध्यते येन मनस्तेनैव वध्यते 
मनश्च वच्यते येन पवनस्तेन वध्यते 
मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र लीयते 
पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते ।*० 


नाथोकी वानीमे भी मन को पवन से श्रौर पवन को मनसे वाँधनेका 
उल्लेख मिलता ह : 
सन बोधृंगा पवन स्यू, पवन वाधूगा मन स्यू 
तव बोलेगा कोवत स्यू 1 
चडाग्नि 


वज्योग मे पवन-निरोघ के उपरान्त श्रवधूतौ मागं मे चडाग्नि कै प्रज्व- 
लित होने की प्रक्रिया का उल्लेख हम कर चुके हं । यही चडाग्नि समस्त क्लेश 
वासनाभ्रो को भस्म कर देती ह ( भ्रघ्याय ३ ग )। शैव पद्धति मे इसी चडाग्नि 
को ब्रह्यानग्नि कहा गया है श्रभिग्नन्तरि ब्रह्मा श्रगनि परजालं' ।* नायपन्यी 
बानियो तथा सन्तो मे कही भी ईसका चडाग्नि नाम नही मिलता किन्तु इसका 
वर्णन दोनो मे मिलता हं 
तिलोपा--ग्रछ उधाइयि भ्रालोग्रणें ज्छाणे होड रे धित्ति ।*‡ 
गोरलबानी--मन मुच्धावं लावं ताली । गगन सिपर मे होड उजाली 1 
घामपा--कमल कुलिश मा भमई लेली, समताजोषएं जलिल चण्डाली 

नउ खर जाला धूम न दिसइ, मेरसिखर लइ गथ्रण पडसड ।"“ 
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; सिद्ध-सोहित्य 


गोरखवानी--ग्रकुच कूचीया विगसा पोहा, सिधि परजली उठी लगिया धुवा 
कहँ गोरषनाथ धुवा प्राण, एसे पिड का परचा जायौ प्राण 18 
इस श्रग्नि को प्रजञ्ज्वलित करने के लिये नव इन्द्रिय-द्वारो को प्रवन बन्ध 
दारा वन्द कर केवल दसवें द्वार ब्रह्मरन्ध्र ्रथवा वरोचन हार को (भ्रवघूती मागं 
को) उद्घाटित करना पडता ह नव॒ दरवाजा देवं ताली, दसवां मधे होड 
उजाली ।** यद्यपि इसका नाम ब्रह्माग्नि ह किन्तु वज्र-साधना से इसका सम्बन्ध 
श्रीर इसका बौद्ध रूप सर्वथा भुला नही दिया गया । जायसी ने इसे वागि कहा 
दहै जिक्की शरोर हम सकेत कर चुके ह । गोरखबानी मे भी इसको प्रज्ज्वलित 
करने के लिये वज्र कदछोटां ग्रौर वच्रासन साधने का उल्लेख मिलता हं । 
श्रहनिसि ्रगनि पाप क्‌ षाद, सधै सध पवन लुका 
नजर कष्ोटा ्रा्षण करे, रोग व्याधि षुष्या सव ह्रं ॥ 
इसी को कही-कही दीपक की-सी ज्योति भौ बताया गया था . 


काण्टुपा-जई तसु घोरान्धारे मख दिवहो किज्जद 1“ 
दीपक रूप मे भी इसका उल्लेख नाथपन्थी बानियो मे मिलता है : 
जोगी अरपो घर दिवला दीपै! ता जोगी की काया काल न छीपै |= 


दीपक एक श्रषडित बाती । तहां जोगेश्वर थपना थापी । 
भ्रमन श्रगोचर सकल ब्रह्यड ! ता दीपक कं चरण न पड । 
सिषा न नैन दीस नहि हाथ । दोपग देख्या जती गोरखनाथ । 
ता दीपक कंडाल नमूल। ता दीपकं कं कली न फूल । 
तादीपक कंरद्धन रूप।ता दीपककं छाहिन धूप। 
तादोपककंविद्यान वादं! ता दीपक कं सवद नेस्वादं।! ` 
प्रौर यह्‌ वह दीपक रहंजो शुन्यसे उद्भूत हुम्राहैश्रौर शन्यमेहीं 
समा जायगा । 
ता दीपकं कं मोह न माया । सो दीपक सूरन सून समाया 1 
सन्तो मे श्रन्तर्ज्योति, देहस्थ श्रग्नि की इस कल्पना से वच श्रौौर शन्य का 
उतना सम्बन्ध भी टूट चुका है, जितना गोरखपन्य मे रह गया था किन्तु इसका 
उत्से वराचर भ्राता ह । 
लावौ वावा भ्रादि जलावौ घरारे, का कारि मन वंघे परा रे ।त्य 
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4 
५. 


साधना-पद्धति कौ वेजयानो प्रवत्तिया श्रौर शब्दावली 


कवीर खिथा जलि कोटला भई, खापरं फूटिम फूटि 
जोगी वपुडा खेलिध्रो भ्रासनि रही विभूति ॥>3 
कवीर एसा को नही मन्दर दे्‌ जराइ 
पाचौ लरिके मारि कँ रहै नाम लिड लाइ ।<४ 
कवीर कोटी काठ की दह्‌ दिसि लागी भ्रागि 
परि्डित परिडत जलि मुए मूरलं उवरे भागि ॥-« 


किन्तु वर श्रौर शून्य की परम्परा से इसका सम्बन्ध ट्ट कर राम श्र 
रामभक्ति से जुड रहा था । भ्रन्तमे तो यहं श्रग्नि रामके विरह की श्चग्ति त॑ 
गई जिसके लिए कनीर ने लिखा - 


विरह जलाई मे जलौ जलती जलहरि जाडं 
मो देख्या जलह्रि जलँ सतौ कहाँ बुभाखं 
हौ बिरहा की लाकडी समि समि धृधाउ 
छूटि परौ जो विरह ते तो सारी जलि जां 1.4 


वेञज्जप अथवा सर्हजजप 

सिद्धो की साधना पद्धति पर विचार करते समय हमने यह देखा था { 
चै श्रपनी योगपद्धति मे श्वास निरुद्ध कर चंडाग्ति प्रज्ज्वलितत करने के < . 
चचज्रजपि का विधान करते थे । यह जप “एवः वीज का होता था जिक्षके दन 
श्र्तर उपाय तथा प्रज्ञा के बीजाधार थे 1 इसका उच्चारण किया जाय दक 
श्रावश्यकता नही किन्तु इसे ध्यान मे ग्रहण कर लेना चाहिए रौर तव ६०५ ' 
` साधना करने से प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ स्वत यह शब्द निसृत € 
रहता है । इसी को व्रजाप कहते थे भ्रौर इससे दच्रयोग की साघना ५५५ , 
होती थी । 


इस वजरजाप की विशेषता यह थी किं तात्रिक पद्धति के श्रनुसार होने 
के कारण तात्रिक बीजार्थं श्रीर योगपद्धति से समन्वित था । उसके पहले १ 
भगवत तथा महायानी साधनाग्नोमे भी जापका चिघान था किन्तु वह नाम 
स्मरण तथा गुखकथन के रूप मे था श्रौर कष्ण श्रवा प्रभुतारत्न बुद्ध प्रादि के 
जप ते गीतामे तथा महायानी ग्रन्थो मे निर्वाण की प्रापि वताई गई थी 1 वाद + 
वैष्छव तन्नो मे भी वीजाक्चरो की कल्पना मिलती ह । पाचरात्र मे प्रत्येक धकत्तर 


०३ 


` सिद्ध-सारित्य 


क्ते तीन रूप परिकद्पित किये गये ह॑ जिनमे से परम सूप, वैष्णव स्य होता ह \ 
दल प्रकार तीन प्रकार कै जप विधान मिलते ह : 
क--शुदध भावना से नामस्मररकेसूपमे 
ख~ तन्त्ान्तर्गत बीजात्षरोके रूपमे 
ग~ नीजाक्तरो को योगपद्धति से समन्वित करने के उपरान्त 
स्वतः साध्य-जप । 


सिद्धो मे श्रन्तिम दोनो पद्धत्तियो का प्रचलन था 1 


नाथ सम्प्रदाय ने योगप्रधान साधना-पद्धति भ्रपनाई थी श्रत उसमे जप 
का वह्‌ रूप स्वीकृत हुम्रा जो श्वास निरोध के साथ सम्पन्न होता था । इसे नाथ 
योग मे श्रजपा जाप कटां जाता था, व्र जाप नही । किन्तु यह्‌ भ्रजपा जाप 
शन्य मे मन को केन्द्रित करने का साघन श्रवश्य माना जाता था : 
ग्रजपा जपै, सुनि मन धरै, पाचौ इन्द्र निग्रह कर 
ब्रह्मा श्रगनि म होम काया, तास महादेव बदँ पाया 1<° 
यहु श्रजपा-जाप योग-साधना मँ प्राथमिक महत्व की वस्तु माना जाता 
था श्रौर इसके जप से श्रतीव श्रनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती थी \ यह्‌ जप एका- 
चरी, दयत्तरी चयन्तरी तथा चतुरष्तरी हरा करता था । 


जप के विषय मे गोरखबानी के एक पद से यह्‌ ज्ञात होता ह किं बौद्ध 
सिद्धो के वजजाप की परम्परा का प्रभाव तो गोरख कै श्रजपा जप पर श्रवश्यं 
भ्रवशिष्ट ह विन्तु उसमे कई नये तत्व जुड गये ह । इसमे जप जपने के साथ-साथ 
जपमाली को भी पहचानने का प्रयास करते का प्रादेश दिया गया है ( “एवं 
वीज को जपते समय भी इस बात का श्रदेश कियागयाथाकि ए' तथा "व 
वास्तव मे प्रज्ञा तथा उपाय है श्रौर इनका सही-सही तान्त्रिक श्र्थं भली-र्भाति 
सम लेना चाहिये ) 1 जपं तो सभी करते है, पर गोरख कहते ह कि इस श्रगमं 
जप के वास्तविक श्रथ को वहत कम लोग पह्चानते है ।८^ 

गोरखपन्थ के जप की एक विशेषता यह ह कि "एवं" की भाति केवलं 
दयत्तरी जप का विधान न कर उन्होने एकाच्तरी, दयच्तरी, ्रयत्तरी श्रौर चतुत्तरी 
अपो का विघान कियाह। एकाच्तरीमें वाणीकेदो रूप इस पद मे बताये गये 
है, लौक्तिक तथा श्रलौकिक । श्रलौकिक वाणी को शून्य की संज्ञा दी गई । चह 
वाणी एकात्तरौ ई 1 वही एकान्षरी वाणो श्रजपा जप का मन्त्र वन जाती ह 1 


॥.1.9.4 


साधना-पद्धति को वज्रयानी प्रवृत्तिया श्रीर शन्दावली 


इस एकाक्षरी वाणी की रोर सरहपा ने सकेत करते हुए कहा हं : 
श्रक्सर मेक्क एत्थ मइ ्जणिउ, ताहर णाम जाणमि ए सड ॥८* 

एकाक्षर तत्व कूप मे समस्त ब्रह्याड मे व्याप्त ह ्रक्छर वाढा ९ 
जगु । इस एकाक्षर को नाथपन्धी श्रनन्त का प्रतीक मानते थे श्रौर उसी 
चित्त को विलीन कर देने का उपदेश देते थे । 

सिद्धो ने जिस एवको बीज रूपमे ग्रहण करने का श्रादेश दिया था 
दयक्षरी था श्रौर उसमे बुद्ध श्रपनी शक्तियां उपाय श्रपनी प्रज्नाके स 
विराजमान थे । नाथयोगी भी द्यक्तरी मन्त्र में दोनो प्त्लोकी 4 ।१ 
स्वीकार करते थे, र ्रषिरी दोउ पष उधारीला' श्रौर उसी से गिव-५।९ 
सगम के कारण सुष्टि की उत्पत्ति मानते थे । ्रयक्तरी व्रिकुटी से सम्बद्ध धा ५। 
्रिकूटी मेँ गगनमडल, शृन्यसमाधि वज्कपाट श्रादि वच्यानी प्रभावो पर ह 
पीछे विस्तार से विचार कर चुके ह । चतुरक्तरी मन्वे भौ वज्रयानी प्रभाव 
मुक्त नही है । चतुर्तरी मन्त्र चार प्रकार की वाणियो का प्रतीक्र बताया ‹ 
है भ्वारि षाणी चारि वाणी ।' इन चार वाणियो केजो नाम वताये गये ह 
परम्परागत परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखरी न होकर नये नाम है, सहज, 
सुभाइ श्रौर श्रतीत । इनमे से सवरथम नाम वजयानी परम्परा का द्योतकं 
श्रौर इससे प्रतीत होता है करि चतुरक्षी जय मे भी सहज श्रत्तर को ५.०५ 


स्यान द्विया गया था। 
प्रवर्तौ साधनापदधति के जप श्रग पर सहजाम्नाय का प्रभाव श्रौर 


स्पष्ट हो जाता है जब हम सन्त-साहित्य का निरीन्चए करते ह, क्योकि व्हा 5 
जप को सहज जप की सज्ञाही दी गई ह 1 यह्‌ सहज जप नायपन्थी योगियो 
अजपाजपकाही दूसरा नामहं 
जाप श्रजपा हो सहज धून परचि गुरुगम धारिये 
मनपवन थिर कर शब्द निरखे कर्म मनमय मारिये (4 
इस सहज जप को कवीर ने शब्द-युरत-मेला कटा हं - 
सहजे ही धुन होत है हरदम घर के माहि 
सुरत सवद मेला भया सुख कौ हाजत नाहि 1६7 
वास्तव मे यदह सहजजप वज्रनापको ही भाति केवल भ्मन्तर्मुख ° 
ह । इसका उच्चारण नही होता । पवन निरोध के साय-ताव यद्‌ घ्वनि मनं 
मन मे उठती रहती हँ । इसमे मन की ही माला रहती है 
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सिद्ध-साहित्य 


दादर मन माला तहूं फेरिये जहं दिवस न परसं रात 
तहा गुरू वाना दिया सहजे जपिये तात । 
सुरति सदा सनमुख रह, जहां जर्हाई लौलीन 
सहज रूप सुमिरन कर, निहक्मीं दादु दीन ॥८२ 


इस प्रकार यह सहजजप योग॒ परम्परा मे विहित बीजाच्तरो का श्वास- 
निरुद्ध जप है । वौद्ध परस्परा का प्रभाव इस पर स्पष्ट है किन्तु वज्यानी परम 
परा मे एक सुधार किया गया हँ । बीजाक्षर बदल दिये गये हं । एतया वंन 
बुद्ध तथा उनकी शक्ति के वाचक थे उनके स्थान पर 'सोहम्‌' के जप का विधान 
किया गया । कबीर ने इस जाप कै दवारा पुरय श्रौर पाप दोनो कै निराकरण का 
उपदेश दिया हू : 

सोहं सो जाको ह जाप, जा कल लिपत पुन होदनभश्ररुपाप।*२ 

दयावाई इसी सकार श्रीर हुंकार को श्रन्तर मे प्रकाश विकीणं करने 
वाला बताती हं . 


'दया' "सकारः शकारः श्रत्ञर को जो जप करत 
ग्रन्तर दवं उजियार, तिमिर श्रविद्या सब हरत 
नाभि नासिका माहि गाज सोहं शब्द धुनि 
यामे सखे नाहि दया सुमिरि भव तरत मुनि ॥८४ 


, इसका विधान इस प्रकार है किं पद्मासन मे वठकर श्रन्तर्दष्टि साध 
कर श्वास मे श्रुति जाग्रत केर श्रजपा का जाप करे । यह्‌ जप विना जिह्वा, विना 
माला, विना मन के केवल श्रन्तर स्मरण ह 1 इस श्रजपा सोहं जय से त्रिविध 
ताप मिट जातेह। इसी को दादू ने सहज धून की डोर बताया ह "दादू डोरी 
सहज को यो श्रारौ घर घेरि ।*€* यही सोह शब्द बाद मे शब्द-ज्योति क रूप 
मे वदल कर शून्य कै भ्रन्धकार मे प्रकाशित होने लगत्ता है रौर यही परमतत्व 
तथा भ्रात्मतत्व के श्रभेद का वाचक वन जाता ह. 

पार्रह्म भगवान शरस हमरे कह्वाये, 
हमही सोह सब्द ज्योति हं सुतर मे श्राये 1६8 
चाद के साम्प्रदायिक ग्रन्थो मे इस सोहम्‌ के भी कई रूप परिकल्पित करिये 
रये भरर उनका भ्रनावश्यक विस्तार किया गया जंसे शृन्य श्रादि का हुमा था 
सुषे परम्परा मे भी सोहम्‌ का उट्लेख ह ।*० 
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साघना-पद्धति कौ वज्यानी प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


सोहम्‌ के इन रूपो को नये नाम दिये गये श्रौर हरेक के लिये एक पुर ५. 
एक लोक की कल्पना कर ली गई । ये रूप इस प्रकार ये--सोदग, वोहग, कोट 
तथा जोहग << 
। किन्तु इस श्रजपा जप के रूप पर एक श्रौर प्रभाव पड रहा था, वह्‌ 
वेन्एवे प्रभाव । वैष्णव सम्प्रदायो मे राम, या हरि श्रादि का जप श्रौर ९८५९९ 
का विधान किया गया था श्रौर-उससे गोलोक की प्रासि बताई गई थी । तन्म 
इन श्रक्तरो के तान्विक श्र्थं भी माने गये थे! कवीरने वैष्णव प्रभावे को 4९ 
म्रत्तर माना । कही-कहीं तो वे राम को 'सोह' से भी श्रधिक महत्व देते ~प 
होते हं 
केवीर पदिवां दरि करि, पुस्तक देइ वहाइ 
बावन भ्राषिर सोधि करि, रर मम॑ चितलाईइ 1६४६ 
इसमे न केवल कबीर ने सोह" के स्थान पर "राम" की प्रतिष्टयाकी 
वरन्‌ योग पद्धति के बजाय वेष्एवो के नाम-जप की भावाकुलता की ५५०५ 
ग्रधिक है । दादू मे भावनायुक्त हरि प्रथवा राम का यह्‌ जपभी योग के ५५ 
या सहज जप की श्वास निरोध पद्धति से समन्वित कर दिया गया हं 
राम सवद मूख ले रहै, पी लागा जाइ 
मनसा, वाचा, कर्मणा तेहि तत सहज समाइ 
भ्रन्तरगति हरि हरि कर, तव मुख कौ हाजत नाहि 
सहजे धुनि लागी रहँ, दादू मन ही माहि 
सहजे सुभिरणं होत हरोम रोम रमिराम 
चित्त चहुट्या चित्त सो यौ लीजै हरि नाम ॥* 
इस प्रकार सन्तो के इस सहज जप मे ३ तत्वो का सम्मिश्रण हौ गया] 
क~-जप की वहु योग पद्धति जो सिद्धोके वज्र जप तथा नायो मे ्रजपा 
कहुलाती धी । 
ख~-उसकी सज्ञा सहज जप हं । 
ग--उसमे "एव" का तिरस्कार कर सोह को ग्रहण किया गया श्रौर भक्ति 
प्रभावसे राम नाम को उससे भी श्रेष्ठ मान कर योग-पद्धति के + 
साथ भाव-साचना को भी स्थान मिला श्रौर सहज के ध्र्थं ्रजपा 
के साथ श्रात्म-स्मरण' भी हो गये जिसमे वाह्य जप कौ श्रपेच्चा ५५ 
स्मरण का श्रधिक महत्व होता हं । 


४०७ 


मिद्ध-साहित्य 


निर्र पङ्ति कौ दृष्टि रे इस पर थोडन्सा श्रौर विचार कर लेना 
श्रावश्यक है । बीजाक्षर को महत्व देते हुए भी वच्रयानी सिद्धोनेजपका 
गरन्तिम रूप वह वताया था जहाँ जप की परिणति “निरक्तर' मे होती है । वह्‌ ' 
शल्य स्थिति होती हँ । इसके लिये सरहपा नै कहा है कि जिस एक भ्र्तरमे 
सकल सृष्टि श्रावद्ध है उसका जप तव करना चाहिये जब तक वह निर्तर न 
हो जाय: 

ताच से भ्रक्लर चोलिश्रा जाव खिरक्खर हौड ॥*०९ 

नाथ-योग-पद्धति मे भी शब्द के भ्रतिरिक्त नि शब्द का महत्व प्रतिपा- 
दित किया गया ह 1 शब्द ताला है, किन्तु नि शब्द उसकी कुंजी ह ' । 
गोरष--स्वामी कौण सो कूची कौ सो ताला 

कौ सो वृढां कौ सो बाला । 
मचिनदर--प्रवघू निहुसबद कूची, सबद ताला 
भ्रचेत  वृढा चेतनि बाला ।९^९ 


कवीर भी अप की श्रन्तिमि परिणति नि शन्द मौन ही मानते थे 1 “जाप 
मरै, श्रजपा मरै, श्रनहद हु मरि जाई ।१५२ परवर्ती साम्प्रदायिक प्रयो मे इसी 
“निरक्तर' को शब्द कां विदेह रूप बताया गया है जिसमे विना रसना का जाप 
होता ह श्रौर इसी को सूच्म सहज पन्थ कहा गया ह 
सार शब्द ॒सु विदेह स्वरूपा, नि श्रच्छर वहि रूप श्रनूपा ॥ 
विन रसना के जप समाई, तासो काल रहै मुरभाई॥ 
सुच्छम सहजन पन्थ ह पूरा, ता पर चो रह जन सूरा 11९ 
भ्रौरजो इस निरक्तर का भेद नही जानता वह्‌ सार शब्दनही 
पह्चानता . 
जो निरञ्रत्नर भेद न जानै, कंसे सार शब्द पहचान ।*५५ 
वीजात्तरो के जप की इसी श्रन्तिम भनिरत्तर' मे परिणति को सुरति का निरति मे 
समाना कहा गया ह : 
सुरति समाणी निरति मे श्रजपा माह जाप 
लेख समाना लेख में यू श्रापा माह श्राप १९8 


भ्रव हम सुरति प्रौर निरति पर विचार करते हुए उसकी वज्यानी 
परम्परा का विश्लेषण करगे 1 


साधना-पद्धत्ि की वजयानी प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


सुरति 

सुरति श्रौर निरति ये शब्द एसे है जिनका सन्तो की साधना मे ५५५५ 
-महत्व है, किन्तु उनके उद्भव श्रौर भ्र्थका ठीक-ठीक निर्णय नहीहो ५ 
है । इस विषय में विदानो के कई मत हैँ ! सुरति का उद्भव स्रोत से बताया ५५ 
है श्नौर स्रोत का भ्र्थं चित्त प्रवाह करिया गया है 1* चित्त प्रवाहं हमे [वसाप 
वाद की याद दिलाता हं किन्तु जैसाश्रागे हम देखेंगे चित्त प्रवाह के श्रय 
सुरति का प्रयोग नाथ योभियो श्रथवा सन्तो ने लगभग नही के वरावर १५ 
है । हिन्दी मे सुरति के कई श्रं होते है ( प्रेमक्रीडा, स्मृति )। यह श्रुति % 
मी अरपभ्र श माना जा सकता ह । सन्तो मे सुरति शव्द का प्रयोग जितने ५५ 
प्रसंगो में हुश्रा उससे बडथ्वाल जी की यह स्थापना उचित्त नही जान पडती 
इसका भ्रं केवल स्मृति है «~ 

बज्रयानी दोहो मै इस शब्द का प्रयोग मिलता हँ श्रौर वहां इसके 
भी स्पष्ट है, उसमे कोई सन्देह नदी रहता । सर्पा इसे प्रज्ञोपाय यात स 
लिश योय का ही पर्याय मानते हं 

कमल करुलिश वेवि मज्मः ठ्ठ जो सौ सुरप्र विलास 
को त रमद् एहि तिहु्ररो हि कस्म ख पूरइ प्रास्त 11°* 

नौर काण्हपा उसी को सुरत वीर मानते है जो एवकार वीज लक 
मधकर रूप मे कुसुमित श्ररविन्द (महासुख चक्र) तक जाता ह भ्रौर मकरन्द + 
करता है . 

एवकार विग्न लद कुसुमिन्र श्ररविन्दए 
महुश्रर रूए सुर वीर जिघड मम्ररन्दए ॥ ११० 

इस प्रकार सिद्धो ते इस शब्द का प्रयोग निस्सन्देहं श्रेम-क्रीडा' के ५ 
मे किया था, श्रुति या स्मृति के अथं मे नही} 

नाय सम्प्रदाय का एक वहूत पुराना नाम शब्द-सुरति-योग वताया =। 
है 1 अ्रमरौध-शासन मेभी इमे सहज समाधि प्राप्त करने का वहं मागं ५५।. 
गया है जिसमे शब्द ( नाद या श्रुति ) की सावना की जाय 111! जात 
होता है इस सुरति शब्द के सैथुन-परक रथं का गौरखं ने बहिष्कार किया ६! 
रौर इसके नाद-परक श्र्थं प्रचलित क्ये होगे । गोरखवानी मे मुरति = 
निरत्ति का जो उल्लेख श्राया है उससे कटी भी मेयुन के ्र्थंका त्रामास 
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मिलता! मिन्द्र गोरखबोध मे सुरति का गुरु शब्द श्रौर शब्द का गुरु परिचय 
( साच्तात्कार ) वताया गया है 11१२ इसी परिचय को ही सम्भवतः निरालस्म 
गरनुभव की श्रवस्था कहा गया ह रौर निरति की सज्ञा दी गई ह । क्योकि श्रागे 
शब्द सुरति श्रौर निरति की व्याख्या मचिन््र ने इस प्रकार की हँ 


गौरष--स्वामी कौण सो सबद कौणएसो सुरति 
कौर सो बध कौ सो निरति 
दुबघ्या मेटे कैसे रहै । सतगुर होई सो तृभ्प्या कहं । 
मचिन्र--श्रवधू सनद अनाहद सुरति सो चित्त, 
निरति निरालभं लागै बध 

दुबध्या मेटि सहज मे रहै । एेसा विचार मचिन्द्र कहं ।*९२ 


इन पंक्तियो से शन्द-सुरत-योग का रूप स्पष्ट हो जाता हँ । सुरति शब्द 
की वह भ्रवस्था है जब वह्‌ चित्त मे स्थिर रहता हं रौर साधना की भ्रवस्था मे 
रहता ह । शब्द श्रननाहद नाद है जो विशुद्धाख्य तथा आज्ञा चक्र मे सुन पडता 
ह । किन्तु निरति उससे भी ऊपर की श्रवस्था है जिसमे नि रालभ स्थिति भ्राती 
ह । वही सहज ह । ॥ 
हठयोगप्रदीपिका मे भी विष्णु के परम पद मे अ्रनाहद नाद की स्थिति 
बताई गई है भ्रौर उसके उपरान्त परत्रह्य निराकार परमेश्वर ह जरह शन्द भी 
नि शब्द हो्जाता है, यही कल्पना “निरति' के मूल मे प्रतीत होती ह । इस प्रकार 
नाद से प्रवित्‌ चित्त श्रन्त मे, नादमे लीन दहो जाता हैँ श्रौर तब न नाद रहता 
ह न विन्दु 1११४ इसी को 'एकोदेव निरालम्ब" ११५ कहा गया है जो निरति का 
पयय वताया गया ह । 
इस प्रकार नाथ योग मे शब्द श्रनाहद नाद ह, सुरति वह्‌ शब्द है, जो 
साधना मे चित्त को प्रव्तित करता है श्रौर निरति वह निरालव ्रवस्था है जो 
चित्त के शब्द या नादमे लीन हो जाने पर श्राती है! इसीलिये मचिन्दर सुरति 
को साधक श्रौर शब्द को सिद्धि कहते है . 
ग्रवधू सुरति सो साधक सवद सो सिधि, 
श्राप सो माया पर सो रिधि। 
दृड को मेटि निरति में रहं । एसा विचार मर्छिद्र कहै*१8 
इसीलिये साघना मे लीन चित्त को सदा सुरति की श्रोर उन्मुख रखने 
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का श्रदेश दिया गया था, क्योकि सुरति ही भवजाल से चित्त फिराकर सार से 
सात्तात्कार कराती ह 

भ्रवधू सुरति मुपि बोल, सुरति मुषि चल 

सुरपति मुपि वैठे सुरति मुपि भिर 


सुरति सो फिरया मिल्या सोद सार ॥११५ 
इस प्रकार नाथ साधना पद्धति मे सुरति का अर्थं विल्करुल वदल गया था 
यद्यपि पूर्वागत प्रभाव इतना भ्रवश्य था कि वजरयानी सिद्ध कमल ग्रौर कुलिश के 
मिलन को सुरति कहते थे भ्रौर उससे सहज की सिद्धि मानते थे । उन्होने भ्रन्तिम 
निरालम्ब श्रवस्था के लिये सहज का नाम तो ग्रहण क्रिया किन्तु सुरति को दो 
तत्वो का युगनद्ध न मान कर एक तत्व माना जिसका मिलन शब्द से होता ह । 
उस सुरति के भ्रथं भी बदल दिये गये । 
सन्तो ने सुरति का प्रयोग निस्सन्देह नाथ योगियो के शब्द-घुरति-योग मे 
प्रथमे किया ह, सिद्धो के कमल-कुलिश सुरत-विलासके भ्रथंमेनही। ह 
सुरति ठेकुली की भाति ह जिसके सहारे मन बार-बार प्रेम रस का पान करता ह । 
सुरति दीकुली लै चल्यो, मन नित ढोलनहार 
कवल कुवा मै प्रेम रस पीव बारम्बार ॥ 
सुरति समाणो निरति मै निरति रही निरवार 
सुरति निरति परचा भया तन सूले स्वय दवार ॥ ९९. 
एक श्रन्य स्थान पर कबीर श्रोता के लिये सुरता शन्द का प्रयोग करते 
कथता, बकता, सुरता सोई'1 १८ श्रौर दुसरे स्यान पर वे श्रुति के लिये ५८८ 
नौर स्मृति के लिये स्मृति शब्द का प्रयोग करते हं 1१२” कवीरवानी मे ५ 
सहज सुरति के लिये सहज श्रुति शब्द का प्रयोग मिलता हँ ।१ “ १ इससे स्पष्ट ~ 
कि सृख्यतया यह शब्द श्रुति ( नाद } के लिये प्रयुक्त हमरा ह । किन्तु इस्त ५ 
भयोगे वैष्णवो के 'स्मरण' का प्रभाव बहुत परिलकित होता है, सिद्धो ५! 
रति क्रीडा का भ्र्थं बहुत कम । 
सिद्धो के प्रमया रति, क्रीडाया ममताकै र्थं मे मीरा के एक्‌ पदं १ 
एक पक्ति मे सुरति का प्रयोग मिलता हं । 
व्रिकुटी महल बना है फरोखा, वहां से फौकी लगाञ री 
सुल्न महल मे सुरत जमा, सुख की सेज विक्छाञं री 1*२- 
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इस पद मेँ सुरत का भ्र्थं सन्न महल मे उठने वाली सहज ध्वनि या नाद 
भी लिया जा सकता ह किन्तु इस रूपक मे प्रयुक्त भ्नन्य उपमानो के साथ इसका 
ग्र्थं रति क्रीडा ही श्रधिक सगत प्रतीत होता हं । कवीर ने एक स्थान पर इसे 
वासना केश्र्थं मेभी प्रयुक्त किया हं विषया श्रजहुँ सुरति सुख भ्रासा, कंसे 
होई है राजा राम निवासा 1*१२९ 

सुरति-सम्बन्धी कु श्रन्य प्रयोग भी दुष्टव्य हँ । पलद्‌ ने सुरति को 
त्रेमिका (शवितत) श्रौर शब्द को पति (शिव) माना है । 


सुरति सुहागिनि उलटि कँ मिली सवद मे जाय 
मिली सवदमे जाय कत्तको वसि मे कोन्हा 
चल न शिव क जोर जाय जव सक्ती लीन्हा 
फिर सक्ती नारदी मिली जव सिवमे जाई 
सिविभी फिर ना रहे, सक्तिसे सीव कहाई 
ग्रपने मन कं फेर भ्रौर न दूजा कोई 
सक्ती सिव ह एक नाम कटने को दो 
पलट्‌ सक्ती सीव का भेद गया श्रलगाय 
सुरति सुहागिनि उलटि कँ मिली सवद मे जायं ५४ 


किन्तु शिव श्रौर शक्ति मिलन तथा शब्द सुरति योग कै भ्रतिरिक्त पलदू 
सुरति के नाम स्मरण वाले श्रं से भी भ्रपरिचित नही ह । 


पल्‌ सुरति कमान भर नाम निसाना मार ।**२५ 


एक तीसरे स्थल पर पलद्‌ इसी सुरति को कच्छप वृत्ति की साघना का 
माध्यम मानते है भौर इसे श्रनासक्ति का पर्याय भी वताते ह ।*९ इस प्रकार 
सुरति का श्रथं सिद्धो वाले श्रथं से वहुत भिन्न हो गया श्रौर इस सुरति के लिये 
एसे-एेसे उपमान प्रयुक्त हुए जो कल्पनातीत्त थे । गुलाव साहव एक स्थानं पर इम 
सुरति सुहागिन का रभोई वनाना चित्रित करते हैँ "सुरति सुहागिन कर रसोई 
नाना भति वनाय ।**२- दूसरे स्थान पर प्रणामी छवसाल इसे तन रूपी कुञ्जी 
का ताला मानते ह । "तन की कुञ्जी सुरति का ताला प्रेम के लगे किवार 1**२ 
भ्रौर भ्रात्मवोध में इसे उस सुई की उपमा दी गई हु जो श्वास श्रौर उश्वामकी 
गुदडी सीती है ५२९ ज्ञात यह होता ह कि वाद मेँ सन्तो के सम्मुख सुरति का 
नाय-योगपरक श्रयं भी वहत स्पष्ट नहीं था श्रत वहत से स्यानो में इमका 
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प्रयोग निरथंक है जसा हम ^तन की कुज्जी श्रौर सुरति के ताले" वाले रूपक 
पाते हु । 

शून्य सहज रादि की भाति सुरति का भी विस्तार परवर्ती ५ ५५९।५ 
ग्रन्थो मे मिलता ह । श्वास-गुजार मे शब्द पुरुप की दो शक्तियो कै त्प 
सुरति तथा निरति का वर्णन मिलता ह । 1२० ज्ञान-स्थिति-वोध मे ऊर्घ्वं ५५ 
को सुरति कमल बताया गया हं 1 \६१ कवीरवानी मे ४ प्रकार की सुरति 
वर्णन ह॑ श्रौर शब्द सुरति उनसे भी परे पांचवी सुरत्ति वताई गई ह 1१९ 
प्रागे सहजाकुर मे सात श्रन्य सूरतियो का उल्लेख मिलता ह जो सृष्टितत्न 
सम्बद्ध ह 1१२२ भ्रागे इनका भ्रौर भी विकासदहोता हश्रौर सात्तके न 
भ्राठवी सुरति का वणन भ्राता हँ । सद्गुरु कवीर सहज सुरति को धारण % 
सहज दीप पर स्थित होते ह भ्रौर फिर इच्छा सुरति ्रौर मूल सुरति भ्रं 
नवतम सुरति की खला ग्रहण कर नैलोक्यविजयी होते ह ।१२४ इस प्रकार ~ 
सुरति भौर व्नयानी सुरति-विलास का अरन्त मेँ केवल इतना सम्बन्य शेप “ 
जाता ह कि इसमे सर्वभ्रथम सुरति मे सहज जुडा हुम्रा हं । 


उलटी साधना 

नाथ योगियो की प्रमुख साधनां श्वास निरुद्ध कर श्ररघ को उलट 
उरध मेले जना, नाद को पलट केर सुरति को निरति मे लीन करना, गगा 
उलट कर अमुना मेँ मिलाना श्रथवा सूयं को उलट कर चन्द्र मे मिलना था 
इस साधना को वे उलटी साघना कहते थे 


उलटत नाद, पलटत व्यद, बाई कं धरि चीन्देसि ज्यद 
उलटत पवन, पलटत वाणी, भ्रपीव पीवत जे अ्रहयग्यानी । 
मीम कं मारग रोपीले भाणं, उलदट्या फूल कली मे भ्राण । 
उलटी सकि चट ब्रह्माड, नप नप पवना ले लं सरग । 
उलटि चद्र राहू कृ ग्रसै, सिघ सकेत जतौ गोरप क ।**५ 


सत भी इस साधना को उलटा साधना पुकारते थे 
कबीर उलटी गग जमुन मिलावउ, विनु जल सगम मन महि न्दाव । ¢ 
उलटी गग समुद्रहि सोखै, ससिहर मूर गर्न 
नवग्रहि मारि रोगिया बैठ, जल मे व्यम्ब प्रकासै 1५२ 
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रँदास उलटी गंग जमुन मै लावौ, विनही जल मंजन ह पावौं 1१२ 
नानक उलटा शब्दं गगनि घर छाया, नानक शब्दै शब्द समाया । १६६ 
पलट पच्छिड गगा वह पानी ह जोर का 


वीच मे है इक कड मुरेरा तोर का 
उलटी वहं व्यार नाव मुरकाय दै 
श्ररे हा, पलदट्‌ उतरे येहि के पार तो सुधी जाय दै 11४० 


इस उलटा साधना के श्रथं वास्तव मे यह हं कि जिस शक्तिके विमर्शं 
से यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी शक्ति को उलटकर नाद मे समाहित 
करना, सूर्यं को उलट कर चन्दर मे लीन करना ही उलटा साधनाहै । सिद्धोमे 
इस शब्द का प्रयोग नही हँ किन्तु सूर्य॑को उलटकर चन्दर मे लीन करने का 
रूपक श्रवश्य मिलता ह जिस पर हम श्रागे विचार करेगे । 


इस उलटा साधना का एक श्रथं श्रौर ह । लगभग सभी तान्त्रिक पद्ध- 
तियो मे वामाचार प्रचलित था । जिसके दो अर्थं थे, वामायुक्त साधनां या उलटी 
(वाम) साघना । वास्तव मे यह "उलटा साघना" उसी वाम-साघना का देशी 
रूपान्तर ह । इसके करई प्रमाण मिलते हई । बाउलो मे भी साधना को इसी नाम 
से पुकारा जाता था श्रौर "उलटा" तथा वाम" दोनो शब्दो का समान रूप से 
भयोग हरा है ।९९१ सिद्धो मे वामाचार की नारी मैथुन साना पद्धति स्वीकृत 
थी । नाय योगियो ने नारी-मैथुन-साधना का वहिष्कार किया किन्तु वज्रोली, 
अ्रमरोली, सहजोली भ्रादि कुच मुद्रा उनमे भी प्रचलित थी जिनमे वीयं 
के श्वर कैः वजाय उलट नारी रज को भौ साधक लिगार से श्रपनी काया से 
लीच लेता था । इस प्रकार वामा (नारी) सम्बन्धी श्रं भी सर्वथा विलुप्त नही 
इरा था किन्तु भ्रमुखता हर्योग पद्धति को मिल गई थी जिसमे उलटा साधनाः 
के भ्रं थे श्वासनिरोध दारा गगा को उलट कर जमुना मे मिलाना श्ौर च्छ 
सौर सूर्यं का मिलन सम्पन्न कराना । सन्तो तक श्राते-प्राते मेथुन साधना सर्वथा 
विस्मृत कर दी गई श्रौर हठयोग की पद्धति ही श्रवशेष रही । 


गगा-यमुना-संगम 
दम पहले इष श्रोर सकेत कर चुके ह कि वौद्ध तथा हिन्द दोनो ही 
क्यर्‌ को हख्योग परम्पराश्नो मे इडा, पिगला शरीर सुपुम्णा या ललना रसना 
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तथा श्रवधूती को गगा, यमुना तथा सरस्वती की उपमा दी गई ह । उसी के ५।- 
साथ इडा को शक्ति श्रौर पिगला को शिव माना गया है । इडा फो वाम ५ 
पिगला को दक्विण श्रौर सुपुम्ा को पश्चिम दिशा मे स्थित माना गया ह । 
शगा-यमूना का मिलन वास्तव मे शक्ति तथा शिव का मिलन हं । 

बाह्य प्रकृति मे यमुना गगा मे मिली ह किन्तु हठयोग मे गगा ( ७८ 
शक्ति) यमुना (या पिगला ` शिव) से मिलने के लिये श्रग्रसर होती ६, ६ 
लिये यहं उलटी साधना ह । हण्योग-पदीपिका मे मूलस्थान मे उद्धीयान ० 
हारा गगा तथा यसूना को बन्द कर पश्चिम पथ सुपुम्णा मे प्राण को ५न॥ 
करने का विधान ह ! १५२ इडा तथा पिगला शक्ति तथा शिव का प्रतीक होने 
कारण श्रध तथा ऊर्घ्वं भी कही गर्ह्‌ है 


श्रध उरधं की गगा जमुना मूल कवल कौ घाट 
षट चक्र की गागरी त्रिवेणी सगम वाट 1) १४३ 
यहां कवीर ने मूलाधार चक्र को घाट माना है ( सुपुर्णा की उपमा 
कभी-कभी घाट से दी जाती ह) 
तिरबेनी के घाट नाव को श्रानि कै, सुखेमनि घाट हाय चलावी जानिरकं 
भ्रसी सगम के वीच पहारी फोरि कँ, गुन को खच सित्ताव काम है जोर कं 
सुन्न समाधि के वीचेध्यान,को लावना, सुखमनि के रे घाट पवन ले श्रावना\ 
यह कल्पना चर्यापदो कौ गगा यमुना के मध्यवर्ती मागं से वहने ५। 
सहजयान नौका तथा उसकी मातगी प्रज्ञा से वहत मिलती-जुलती ह । उसमें 
वाम तथा दक्षिण दोनो मार्गो को छोडकर मध्यपथ से प्राणो को ले चलने 
साधना का निधान हँ 
गंगा जउना मिरे वहइ नाई 
तहि बुडली मातगी पोदया लीले पार कराइ । 
वाम दाहिन दुद माग न चेव वाहु चर्डा । १४५ 
टीकाकार मुनिदन नौका को सहनयान कहते हं श्रौर दादू इसी 
सहजयोग कहते ह तथा इससे निर्वाण की प्राति भी वताते हं 
सहज जोग सुख मे रहै दादु निगुण जाणि। 
गगा उलटी फेरि करि जना माहं भ्राणि॥ 


४११ 


सिद्ध-साहित्य 


परमातम सो श्रातम ज्यो जल उदक समान । 
तन मन पानी लौख ज्यो पावे पद नि्बणि ।! ४४ 


भ्रन्तिम पंक्तिका प्रथम चरण भी कारहपा के “जिम लोख विलिज्जद््‌ 
पारीएहि" कौ याद दिलाता हं । 


इस प्रकार इस गगा-यमुना सगम की कल्पना मे यथेष्ठ श्रादान-प्रदान्‌ 
हुभ्रा है श्रौर इसी कारण उखके सहज तथा निर्वाणं की शब्दावली जुडी रह्‌ गई 
ययपि उसका श्रं वह्‌ नही रह गया । वाद मे यही योग-साघना वैष्णव भक्ति 
भावना मे अतभुक्त हौ गई श्रौर गगा को विष्णुपदं से निकलने वाली गगा मान 
कर इसी योग को विष्णु घ्यान की पूर्वं भूमिका सात्र मान लिया गया : 


विष्णु व्यान सनान करि रे, वाहरि श्रग न धोद रे. . 
निहकर्म नदी म्यान जल, सूनि मडल माहि रे 
भ्रौधूतजोगी श्रातमा, काई पेरौ सगमन्हाषहिरे 
इला प्यगुला सृषमना पिम गगा वालि रे 
कटे कवीर कुसमल डं काई माहि लौ श्रग पषालि रे ॥ १४५ 


वादमे तो प्राए तथा श्रपान का सधिस्थल यद सुखमन घाट वृन्दावन 
का वह घाट बताया गया जहां ङृष्ए कौ लीला संपन्न हुई थी--श्ररे हा पलद्‌ , 
उदहि गोकुल के घाट कन्हैयालाल ह ।*१ ४< 


चन्द्र-सूयं-सगम 
चर्यापदो मे चन्द्र शरीर सूयं प्रज्ञा तथा उपाय के प्रतीक माने गये है 


भ्रौर उनका भी सम्बन्ध ललना तथा रसनासे हँ किन्तु दोनो का मेल कराने की 


शरपे्ता दोनो की दयता का परित्याग कर सहज-श्रहय श्रवस्या प्राप्त करने पर 
प्रधिक श्राग्रह्‌ है 


गृडुरीपा चाद सुज्ज वेणि पला फाल। 

काण्पा रवि शशि कु डल किड श्राभरणे । 

चीणापा सुज्ज लाउ ससि लागेलि तान्ती । 

सरहपा नादन चिन्दुन रवि शशि मडलं 1१४६ 

इन उद्धरणो में चन्द्र॒ तथा सूर्यं के मिलन को एक स्थान पर सीखा के 


४१६ 


साघना-पद्ति की वज्रयानी प्रवृत्तिया श्रीर शब्दावलो 


रूपकं श्रौर दूसरे स्थान पर कूडलो के रूपक मे प्रस्तुत किया गया ह । 4९५५ 
साहित्य मे हमे ये दोनो रूपक मिलते ह 


वीणा का रूपक . चद सूरदोउ तुवा करिह चित चेतन की डाडी 
सुषमन तन्ती वाजण लागी इहि विधि तृष्णा खाडी 1“ 
( कवीर 
कूडल का रूपक--चन्दर सूर नी मुद्रा कीन्ही धरणि भस्म जल मेला 
नादी व्यदी सीगी भ्राकासी श्रलख गुर ना चेला ।** 
( गोरखवानी 
चन्द्र सूयं दोनो का निषेध--कहा बु भाद्‌ अ्रवधू राइ गगन न धरनी 
चद न सुर दिवस नहि रैनी ।*५२ 
(गोरखवानी 
दादू-- तह चंद न ऊग सूरा, मुख काल न वाज॑ तुरा 
तह सुख दुख का गम नाही, 
बौ तौ श्रगम श्रगोचर माही ।*५३ 


किन्तु दोनो के निषे की प्रणाली वास्तव मे दोनो के मिलने के ५५९ "प 
उनकी दयता की विनाश-प्रक्रिया ही थी । सोम को या चन्द्र कोप्रमुखता मिलन 
मे शैव परम्परा की विशेप प्रेरणा बताई जाती हं । कापालिको को सोमवादी भी 
कहा जाता था श्रीर सोम का श्रयं वे स+ उमा ( शक्ति तथा शिव का सगम ) 
बताते थे, साथ ही सोम वारुणी या भ्रमृतरूप मे भी परिकल्पित किया गया था | 
नाथ योग मे मूलाधार मे स्थित रवि-रूपी कूडलिनी शक्ति को जाग्रत कर 
ऊर्ध्वं मे स्थित चन्द्ररूपी शिव मे लीन कर दोनो के म्रदेत के उपरान्त वरसने 
वाले श्रमृत का दशमहार हारा पान करने की साधना-पदढति नाथ योगियो की 


भमुख साधना-पद्धति वन गई । 


वे कहते थे कि मूलाधार मे शवितसूपी सूर्यं स्थित ह जिसकी १२ कलाएं 

ह । वह भ्रमृत सोखता रहता हँ श्रौर उससे शक्ति का, जीवन का वाम होता ह । 

ऊर्ध्वं मे १६ कलाग्रो वाला चन्द्र स्थित ह जिससे भ्रमृत फरता हं । १६ कलाच्रा 

होते हए भी चन्द्रमा शक्तिहीन रहता हं ग्रौर जव उसे सूयं की ४ कलाए 
भ्रस्त हो जाती है तव शिव श्रौर शक्ति या चन्र श्रौर सूय सम हो जाते ह 1 


४१७ २७ 


सिद्ध-सारत्यि 


ध्मातम से श्रातम ज्यो जल उदकं समान) 
तन मन पानौ लौ ज्यो पावें पद नि्बणि 111५4 


श्रन्तिमि पवित का परथमं चरण भी कारा के "जिम लोख विलिज्जड 
पामौएदिः कौ याद दिलाता दं 1 

स प्रकार ठस गगा-यमुना सगम की कल्पना मे यथेष्ठ भ्रादान-प्रदानः 
लना श्रीर्‌ एसी कारण उसके सहज तथा निवि की शब्दावली जुडी रह गई 
यद्यपि उसका श्र्थं॑वह नही रह गया 1 वाद मे यही योग-साधना वष्छव भक्ति 
भावना मे वतमुवत्त हो गर श्रौर गगा को विष्णुपद से निकलने वाली गगा भान 
कर्‌ एयी योग फो विष्णु व्यान कौ पूर्वं भूमिका मात्र मान लिया गया: 


विष्णु ध्यान सनान करि रे, वाहरि श्रग न धोई रे... 
निदकम नदी ग्यान जल, सुनि मडन मांहिरे 
प्रीचूतजोगी श्रातमा, काई पेणो सगम न्हाहिरे 
इला प्यंगुला सूपमना पचिम गणा वालि रे 
कहं कवीर कुसमल ड कार माहि लौ भ्रग पपालि रे 11४५ 


बादमेतो प्राण तथा श्रपान का सयिस्यल यह्‌ सुमन घाट वृन्दावन 
गन यह्‌ धार चताया गया जरह $ृष्छ कौ लीला सपन्न हई धी---श्ररे हां पलद्‌ , 
उहि गोकुल के घाट कन्हैयालाल ह ।*१४८ 


चन्द्र-गुय-सगम 
पर्यापदो मे चन्द्र ध्रौर सूयं प्र्नात्तया उपायके प्रतीक भाने गये 


र्‌ उनका भी नम्बन्ध ललना तया रसना ह चिन्तु दोनो का मेल कराने की 


धवा दानो को यता फा परित्याय कर सहज-प्रदय श्रवरया प्राप्त करने पर 
पिप श्रायट्‌ है 


गृदुरीया चाद मुज्ज वैति पसा फाल। 

फाष्ट्पा रति यि रुव फिड अ्राभग्नो | 

वोवापरा नुन्न साड मनि नाम्नि तान्ती1 

सर्टपा नादन विन्दन रवि शरि मय 1५४ 

प्न उरण म चनः तमामूर्यं के मिनन को एक स्यान पर वीणा कैः 


५१ 


। 


साघ ा-पद्ति की वजखयानी प्रवृत्तियां श्रौर शब्दावली 


रूपक श्रौर दूसरे स्थान पर कूडलो के रूपक मँ प्रस्तुत किया गया है । परवर्ती 
साहित्य मे हमेः ये दोनो रूपक मिलते हँ 


चीणा का रूपक -चद सूरदोउ तुवा करिह चित चेतन की डाडी। 
सुषमन तन्ती बाजण लागी इहि विधि तृष्णा खाडी ।*८० 
( कीर ) 
कूडल का रूपक~--चन्द्र सुर नी मुद्रा कीन्ही धरणि भस्म जल मेला 
नादी न्यदी सीगी भ्राकासी ्रलख गुरू ना चेला ।*५९ 
( गोरखवानी ) 
चन्द्र सूयं दोनो का निषेध--कहा बुभाईइ भ्रवधू राइ गगन न धरनी 
चद न सूर दिवस नहि रनी ।*५२ 
(गोरखवानी) 
दाटू- तह चंद न उगै सूरा, मुख काल न बाजै तुरा 
तह सुखे दुख का गम नाही, 
बौ तौ श्रगम श्रगोचर माही ।१५३ 


किन्तु दोनो के निषेघ की प्रणाली वास्तव मे दोनो के मिलने के उपरान्त 
उनकी दयता की विनाश-परक्रिया ही थी । सोम को या चन्द्र को प्रमुखता मिलने 
मे शैव परम्परा की विशेष प्रेरणा बताई जाती ह । कापालिको को सोमवादी भी 
कहा जातत था श्रौर सोम का श्रयं वे स+ उमा ( शक्ति तथा शिव का सगम ) 
बताते थे, साथ ही सोम वारुणी या भ्रमृतरूप मे भी परिकल्पित किया गया था | 
नाय योग मे मूलाधार मे स्थित रवि-रूपी कूडलिनी शक्ति को जाग्रत कर 
ऊर्घ्वं मे स्थित चन्द्ररूपी शिव मे लीन कर दोनो के श्रद्रैत के उपरान्त वरसने 
वाले श्रमृत का दशमद्वार हारा पान करने को साधना-पदति नाथ योगियोकी 


प्रमुख साधना-पद्धति बन गई । 


वे कहते थे कि मूलाधार मे शवितरूपी सूर्यं स्थित ह जिसकी १२ कलां 
है । वह श्रमृत सोखता रहता ह श्रौर उससे शक्ति का, जीवन का हास होता हँ 1 
ऊर्घ्वं मे १६ कलाश्रो वाला चन्द्र स्थित ह जिससे भ्रमृत करता ह । १६ कलार््रो 
के होते हुए भी चन्द्रमा शक्तिहीन रहता हं श्रौर जब उसे सूयं की ४ कलाएं 
प्राप्त हो जाती हैँ तब शिव श्रौर शक्ति या चन्र श्रौर सूयं समहो जतेदहै। , 


४१७ 
२७ 


सिठ-साहित्व 


शक्तिः स्पी रज अरदद सिन न्यौ व्यद, वाद्द कला रवि श्रां सोलह कला चंद 
वाठ कला रविकी जौ सति घर श्राव, तो सिव सक्ति सम होवं श्रन्त कोन 
पारव ।*५९ 
नाटिर्योमेने डा चन्द स्पहं श्रौर पोडश कला वाली है, पिगला 
हदसत कलना वाली रविनादी ह, सुषुम्ना मे श्रसष्यो कला वाले तत्वे का वासह: 
पोःस नादी चन्द्र प्रकास्या दहादस नाडी भं 
सहनं नाड़ी प्राण का मेला जहा ््तप कला सिव यानं 
श्रवु ईडा मारगं चन्द्र भणीजे प्यगुला मारय भानं 
सुपमणा मारग वाणी बोलिये त्रिय मूल श्रस्थान ॥ १५५ 
वारह्‌ कला देवी, सोलह कला देवं । सुपमना नारी वाधिवा भेवं ॥४५8 
स्यं की बारह कलाएं इस प्रकार वताई गई हं । 
चिता, तरग, दम्भ, माया, परिप्रह्‌, प्रपच, हेतु, वुद्धि, काम, क्रोघ, लोभ 
दृ 1 चद्र की पोढश कलाएं निम्नाक्रिति ह ` 
शाति, निवृत्ति, समा, निमनलता, निश्वलत्ा, जान, 
स्वरूप, पद, निर्वाण, निविषता, निरंजन, भ्रादार, निद्रा, मैथुन, 
चायु, श्रमृत 1५” 
जव तक विः पवन निरु नही होता तव तक चन्द्रमा कै श्रमृत को सूरय 
मर्ता रहता ह । पवन निल्द्र होते ही कालाग्नि सूयं निष्ट हो जाता, 
्र्यान्नि प्रज्ज्वलित होती है, दशमद्रार खुल जाताहै ग्रौर योगी श्रमृतत पान 
चरता) 
चालत चंदवा म्विनि चिति पर, वैठा ब्रह्य गनि परजतै ।१५< 
नेन्द मूग दोउ गगन विनृधा भर्ला धोर्‌ श्रधारं 
पच ादटक जव स्द्री पौटूया प्रबट्या पौलि पगार ॥1५६ 
चन्द मूर दोउ ममि फरि साप्या प्रापि श्राप जु मिलिया 11६ 
गोरदानी मे एः स्यान पर चन्र सूर्यं उपमानो को रंगा यमुना मे 
मम्दद कर्‌ क तीनरेही रपकसग्रग यना दिया ग्यारह: 
चंदामोटा टीमों कदि नैश्ुदा रि तै वारी 
मनी राया सगा भौव यंगल्मूनदौ धारी ६१११ 
गन्त मटिस्य मे यदपि हम सामना या रतने विरनृतर चिवरष्ट फो नटीं 
निर्या, किन्यु सिवर न्दी एकन सपेठ दायर 


4 4 { 


॥ 


खाधना-पद्धति कौ वज्यानी प्रवृत्तियां भ्रौर शब्दावली 


कनीर जहं धरनि बरस गगन भी चंद सूरज मेलि 
‡ दोड मिलि तह जुरन लागे करं हसा केलि ॥ «° 
तानक शशि घरि सूर समाने भाइ, हरि द्शंन कौ सोफी पाद्‌ । 
शिव शक्ती धरि श्रवतरे रक्त विन्दु श्राकारू 
चद सुरज दइ सालीभ्रा करि निर्मल ज्योति उज्यारू 1१५३ 
जायसी ने भी पद्मिनी श्रौर रत्नसेन कै प्रणय श्रौर विवाह मे लगातार 
इन्ही उपमानो हारा योग खाधना के सकैत रक्खे ह ˆ 


देव पूजि जव श्राङ्ड काली । सपन एक निसि देखंड आली । 
जनि ससि उदौ पुरु दिसि कीन्हा । श्रौर रवि उदौ पच्िव दिसि लीन्हा । 
पुनि चलि सुरज चाद पहं श्रावा । चाद सुरज दृह होद मेरावा ।*९ ४ 
पारस रूप चाद देखराई। देखत सुरुज गएड मुरभाई। 
सोरह करा दिष्टि ससि कीन्ही । सहसौ करा सुरुजन के लीन्ही । 
भा रवि भ्रस्त तराइन हसे 1 घुरुज न रहा चाद परगसे। 
जोगी श्रादि न भोगी होई । खाइ कुरकुटा गा परि सोई ।*९५ 


इन उद्धरणो मे दो बातें विचारणीय है । प्रथम, कलाभ्रो के सम्बन्ध मे 
जायसी का ज्ञान भ्रधूरा है क्योकि वे सूर्यं को वारह कला के बजाय सहस्र कला 
बताते है । दिशाग्रो के सम्बन्ध मे जहाँ उन्होने रवि का उदय परचिम श्रौर 
चन्द्र का उदय पूर्व मे बताया है वहां केवल कान्यगत चमत्कार मात्र नहीहं 
क्योकि दिशाग्नो की लगभग यही योजना नानक मेँ भी मिलती है, "पूरव पच्छिम 
यदि दच्चिण जाय, रवि शशि दोड एकत्र मिलाय 1१९. 

चन्द्-सर्य-सगम से बाद की भ्रवस्था के लिए रैव योग वाले नामतो 
परिचयावस्था (रचा) या॒श्रनुभव (भ्रनभै) भ्रादि थे किन्तु कुच बौद्ध नामभी 
इससे सम्बद्ध रह गए थे वे थे सहज श्रवस्था, शून्य समाधि श्रथवा निर्वाण पद । 
इन सबो मे दयताग्रो का निषेध करिया गया था श्रौर वहां सूर्यं चन्द्र, रात दिनि 
पवन श्रादि का भी प्रवेश निषिद्ध माना गया था। योग को श्रन्तिम श्रवस्या का 
परम पद रूप मे यही वर्खन गीतामे भी मिलता है भ्नौर तभी से प्रत्येक योग 


परस्परा इसका वर्णन देती भराई हं 


गोता न तद्भासयते सूर्यो न श्शाको न पावक 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ ९ 


९६ 


सिद-साहित्यं 


मरहषा जदि मण पव ए संचरड रवि ससि खाहं प्रवे 
तहि वट चित्त विशाम करु सरहुं करिश्र उरस ।९ब४ 
गोरछवानी कहा वु ग्रवचू राह गगन न धरनी 
चद न सूर दिवस नहि रंनी 1५ 
फयीर जिहि वन सीह न सचरं पपि उड नाहि जाद 
रैनि दिवस का गम नही, तह कवीर रहा ल्यौ लाई १५६ 
दादू चल दादू तटं जाइये जंह्‌ चन्द सुर नहि जाइ 
दाति दिवस का गम नही, सहजं रहा समाई ॥ ५२ 
धरणि श्राकास्र श्रगम चद सूर नाही 
सजनी निस दिवस नाही पवना नहि जाही 1*°२ 
एनी प्रकार सभी योग पद्धतियो में श्रन्तिमं समाधि श्रवस्था इसी स्प 
ने स्वीष्रनषी। वौद्धोने इसे चन्द्र सूर्यया प्रज्नोपाय सहज समाधिकरा नाम 
द्विया धा, श्रौर सन्य माधि भी कटतेये। इसी के साथ निर्वाण की कल्पना 
भोजी ई वी 1 परवर्ती नाय परम्परामे भी यें नाम चलते रह 
सहुज--जिहि धर चंदं सूर नहि उगी तिहि घरि होसी उजियारा 
तिहा जो श्रासणख परौ तो सहज का मरौ पियाला मेरे नानी । 
दुन्य-- मुनि ध्यान सोनहं कला सपूरण माला । 
भ्रापंण स्वभू श्री गोरप वाला । 
निर्याण--गिचटी पेपर उलटि मेला । 
नृवाण तत्त ले रमौ श्रकेला । ९“ 
सद्र नथा शून्य कै विक्राम पर हम पीये विचार कर चुके ह । निर्वाण 
ग्न विफ़ान सन्त पर्म्यगा में कवते वेप्णव चिन्तना से प्रभावित होकर चिष्णुके 
रम पदर ने परिर्वत्तत हौ गया टन पर श्रागे चिचार वरेगे, किन्तु उसके पहले 
गपयान दा ममु मापना नावयोगमे क्यास्पहो गया, इस पर विचारः 
णर चना तावश्यत है प्योकि प्र्नोपाय समाधि के लिये महामुद्रा का खमएगम 
नियाम माना गया धा। 


मद्रा सम्य्यये पतति दिनान्के समं टयने यदु देताभा कि 


॥ 84. 


५. 


साधना-पदधत्ि को वज्यानी प्रवृत्त्या श्रौर शब्दावलो 


सृद्रा का प्रयोग तीन भ्र्थोमे होता था। क-शारीखिभश्रगो की स्थिति जैसे 
भूस्पशं मृद्रा, श्रभय मुद्रा श्रादि । ख--वाह्य चिन्ह जैसे कुण्डल श्रादि । ग~-वह्‌ 
नारी जो तान्विक ्रनुष्ठानो (मैथुन तथा विन्दु र्ता) के लिये सह-साविका 
रहती हं 1 


दोहो तथा चर्यापिदो मे मुद्रा शब्द का व्यवहार प्रमुखत तीसरे भ्र्थमे 
हमा है श्रौर महामृद्रा साधना पर हम विस्तार से विचार कर चुके ह । किन्तु 
एक स्थान पर हमे कुण्डलो का भी उल्लेख मिलता ह । कारहपा ने जव कापा- 
लिक रूप धारण करने का विवरण दिया ह तो उन्होने स्वर तथा व्यजनो के नूपुर 
ओर सूर्य-चन्द्र-रूपी कुरुडलो का भी उल्लेख किया हँ ।*« मुनिदत्त ने इसे वज 
कापालिक का रूप बताया ह । जिससे ज्ञात होता ह नरःभ्रस्थिं के कूरडल धारण 
करमे की परम्परा बौद्धो मे थी श्रौर सम्भवत इसीलिये शवरपा ने श्रपने पदमे 
शबरी को करणं॒कुण्डलो के रूप मे वच्छ कुण्डल धारण क्ये हए चित्रित किया 
ई ९० नाथ योगियो मे भी ये मुद्रा चन्द्र सूर्य की ही प्रतीक थी। इसकी श्रोर 
हम पी सकेत कर चुके ह । कर्ण-कण्डल धार करने की परम्परा का प्रवर्तन 
वज्रयानी सिद्धो ने नही किया था। द्विवेदी जीने कई पुरानी परम्पराग्रौकी 
श्नोर सकैत किया है जिनसे सिद्ध होता है कि बौद्ध सिद्धो के भी पूवं कणं कुण्डल 
धारण किये जाते थे श्रौर वौद्ध वज्र कापालिक, मत्स्येन्द्र तथा गोरलं इन सवो 
ने उस परम्परा को ग्रहण किया था । ° किन्तु ज्ञात यह होता हं कि जसे महा- 
मद्रा के बाद वच््रयानी सिद्ध समस्त श्रतुष्डानो के बन्धन से मुक्त मान लिये जाते 
थे, वैसे ही नाथ सम्प्रदाय मे यह मुद्रा साधना की एक विशेष परिधि को पार 
कर लेने की चिन्ह मानी जाने लगी थी । जब तक वे चन्दर सूयं की समता नही 
स्थापित कर लेते थे तब तक वे मुद्रा धारण करने के योग्य नही समभ जाते थे 
श्रौर उन्हेः भ्रौघड ही कहा जाता था । ९० उन कुरडलो को कान के मध्य भाग 
मे धारण करना भी नाडी छेदन से सम्बन्धित था भ्रौर यह गोरखनाथ की 
श्रपनी विशेषता प्रतीत होती है क्योकि दिवेदी जी के प्रनुसार कानिपा सम्प्रदाय 
कै श्रनुयायी कुण्डलो को कान कौ लोरो मे भी पहनते हं श्रौर उनमें वामारग 
(बाममार्गी) साघनाश्नो का भी भ्स्तित्व पाया जाता हं ।" ५ 


जहाः तक नारी रूपमेमृद्राको धारण करते का प्रश्न ह, द्िवेदीजी 


४२१ 


# १ 


सिद-सार्हित्यं 


छा यद नुमान ठीके ही प्रतीत होता है किं श्रपने भूल ख्प मे नाथ सम्प्रदाय 

वरह्मचयं का उपदेश देने वाला, नारी संग का वदिष्कार 
स सम्प्रदाय करने वाना पन्व था किन्तु उत्तमं धीरे-घीरे तान्विक 
न साधना = प्वृननर्यां विष्ट होती रहौ ह श्रौर वस्योली, सहनोली श्रादि 
न जिन मद्राग्रो का उल्लेख गोरत्त-पद्ति तथा हव्योगप्रदी- 
पिका श्रादि प्रन्यो मे मिलताहै, वे कुछ एेसे वच्रयानी सम्प्रदायो सेश्रारईहंजो 
नाय सम्प्रदाय मे वाद मे धरन्तर्मुक्त हौ गये हं । १2 मत्स्येन का योगिनी-कौल- 
मार्गं निस्सन्देहं तान्िकः प्रवृत्तियो को प्रश्रय देता धा ग्रौर हम इसकी शरोर सकरेत 
पटच्केद कि कौल-मार्गं मे विशद्ध हव्योग पठति को कृतका श्रौर महामुद्रा 
साधनां को चहजा पदति कहते थे । वे श्रपनी साघनाग्रो के लिये वच्रयोग शब्द 
याभी प्रयोग करते ये 1\<१! एेमा ज्ञात होता किं महनोली तथा वज्ोली 
मृद्राए एेसो दही फिमी पदेति की देन ह । वखोली तथा सहजोली मुदराग्रो की 
चिस भरक्रिया का वर्णन हस्योग-प्रदौपिका मे मिलता ह भौर उसमे नारी 
सगुन मै समय चिन्दु सा श्रथवा रित विन्दु को पुनः स्वास-परक्रिया दारा 
श्न्दर पचने की गद्य प्रणानी का वर्णन मिलता ह । एसी प्रकार योमिनी नारी 
जी श्रपने रज फी र्ता करती ह 1" 


गोर्त-गिद्धात-मग्रह्‌ मे नी प्रकारातर से इस वात को स्वीकार क्या गया 
द । तान्पिक नाधनाएुं पत्त शुद्ध हय्योग मार्गमे प्रवेश पा गर ह । किन्तु उनमें 
एः महत्वपुणां वात कही गर है जिसको ध्यान मे रखना भ्रावश्यक रह । उत्तमे 
स्पष्ट फटा गया द कि तान्विक साधको का च्यान वाह्य भरनुष्ठानौ पर भरधिक 
मन्दिनं छना ह जव करि योगी श्रनतरग की उपासना करता ह 1 तान्तिक श्रनुष्ठान 
रपू रकिः उपारनां के माघ्यम से देहून्य शिव श्रौर शक्ति का संगम करानेमें 
तद्यतः मिद टोत्ता ह ।१२३ 


य परिन्दिति श्रीगुद्यममाज-नन्य कौ पूर्वं निदिष्ट परिस्थिति से मर्वथा 
पिरय ह परयो व टस्योग कौ गाधना एमनिये ब्रावश्यपः बनाई भर्यी 
पिदा महामुद्रा न्तानां चिन्दु रपण में सराय हो यके । घटम गृष्ाचासें 
ण्न श्रम न्प भिरा या, एट्पोम शी मौन, या हययोग कत स्थानं प्रमणं < 
दम सक गौ धष 


पडदा मोदन करणो प्राद्धि सापनापरौ फो कटु गोण पताया 


मू] 


४२ 


साघना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्ति श्रौर शब्दावली 


गया है जो भोग का बहिष्कार नही करता । "बजरी करता श्रमरी रात श्रमरी- 
करता बाई । मोग करता जे व्यद रार्ष, ते गोरष का गुरुभाई ।*१८४ 


इन पक्तियो मे गुरुभाईं शब्द का एक दूसरा सकेत भी हो सकता है । 
सम्भवत इसका यह भी श्रथं हो कि मत्स्येन्द्र द्वारा स्वीकृत तान्त्रिक पद्धतिर्या 
श्रन्य सम्प्रदायो मे चलती रही हो जिन्हे गोरख ने पहले भ्रस्वीकरत किया किन्तु 
बीदमे एकं हौ गुरु परम्परा से निसृत होने के नाते वै गोरखपन्थ मे श्रन्तर्भक्त. 
हो गई हो । शुरुभाई' का नाता तो इसी श्रोर सकेत करता ह । 

किन्तु गोरखपन्थ के बहुसख्यक साघक ब्रह्मचारी पे भौर किसीभीरूप 
मे नारी संग उनके लिए विवजित था 1 इसीलिये वे नारी को माया का रूप मानते 
थे श्रौर जसा हम पहले सकेत कर चुके हँ कि मत्स्येन्द्र की गोरख द्वारा मुक्ति की 
कथा इसका साकेतिक प्रमाण प्रस्तुत करती ह कि गोरख ने तान्तिक भ्रनुष्ठानो 
से योगमागं को मुक्त कराने का प्रयास किया था। इसके सकेत वानियो मे स्थान- 
स्थान पर मिलते है 

कनक कामिनी त्याग जोई, सो जोगेस्वर निरभै होई । १८ 


कद न सोै सु्तरी सनकादिक के साथि 
जब तक कलक लगाईसी काली हाडी हाथि १३ 
पासि बैठो सोभै नही साथि रमाई मुडि 
गोरष कर श्रसतरी कहा सल कह मुडि । 


ष ८9 


सन्तो ने नारी के प्रति यही दुष्टिकोख भ्रपनायाहै श्रौर तान्तिक 

सन्त साहित्य गृद्याचारो कै भरति उनमे तीत्र घृणा का परसिचिय मिलता 

आरनारी है) कबीर कामिनी को नागिन, नरक, वुद्धिविवेकनाशिनी 
बताते हँ 


कामि काली नागणी तीन्यू लोक मंकारि 
राम सनेही उबर बिषई खाए फारि 
नारी सेती नैह बुधि बबेक सवही हरे 
कां गमार्वं देह, कारिज करद ना सरं 
नारी कुड नरक का, विरला थाम वाग 
कोड साधू जन उबर, सव जग मूषा लाग 1 "^` 
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मिद्ध-सारिष्य 


प्रीर कारी दे प्रति री कष्युकता वी प्रवृत्ति के रारण शाक्तो कै प्रति 
सीर कै मन ने ्नुलिन पाह श्रीर उनक्ता टट विर्वा ह कि शाक्तकरो 
यमदुन मजीरो मे घिकर यपनपुर ने तारुगे ˆ 
सापति सणुका जेवा भरीगास्र करट 
शेड ग्रापिर गुर्‌ बाहिरा याच्या जमपुरि जाञ 11२ 
वन्तु वाद में निर्गुणा सम्प्रदाय मेँ भी की-कही इन तान्विक गुद्याचारों 
पठा प्रयेयदटग्रा ह त्रीर प्रनुरागतन्नागर मे किनी एेनी साधना का स्त्लेख मिलता 
ट सो निरु सम्प्रदायो मे प्रचलित हो गर्ईथी श्रौर जिसमे नारी श्रग को पारस 
मान कर्‌ उसमे नच्तर्गं किया जाता था 1* <° वाद के कुछ चन्तो ने वज्रोली प्रादि 
यो भौ म्वीढृत करते हृष्‌ नहृजोली को स्वधे मुद्रा वताया ह 1*<१ $स प्रकार 
ये तान्िक धनृष्टान वादमे एन निर्गुण स्म्परदायोमे भी प्रविष्ठ हौ गये किन्तु 
उनयन वख्रयानी निरो की महामुद्रा नाधना ने श्रप्रत्यत्त साही लम्बन्व था। 
मिन्तु निद्धो कौ महामुद्रा नाघना गे सम्बद्ध कुद्धं म्न्य शब्द, परिवतित भ्र्थो मे, 
नन्त मादित्य मे श्रवस्य व्यचहूत हुए ह । 


यः पिचिग्र विपर्ययम हमे “दाइन' शव्द फे प्रयोग मे मिलता 
र । क्पयान मे उाकिनी ( राशि) के प्रथं तान्िक साधिका होते येजो 
सदज सान की स्वामिनी हौ । 'टाक' तिच्वती शब्द वताया 
महामुन्यके त्ता जिसे भ्रर्यक्चानके होते है। उमी से टाकिनी 
वाचक अन्य रच्द वना दह, एना प्रतीत होतार । वादमें तान्पिकि 
भ्न् सौजात्तरो ने श्राधार पर लासन, शाकिनी, राकिनी, हाकिनी, 
श्नादि राद बना वना निये जाते हं जिसपर हम विचार कर चुके 
1 इाज्नि उव न्थियो को गने ये मो योय-पाधना ने स्वयम्‌ प्रवृत्त दया 
मरि नापः प्ते प्ररत्त चमर्‌ ) वजे-नन्प मै एकः दोहे मे पनि त्यो कौं स्वान्या 
र्ये ए ण्ठ देणी क्ते सम्योयन किया गया र ` 
रिति त पष मामन भुगपष्छ शारि दयि 
सुग्पू पनन तत्‌ षट गे स रागय कैति (१९ 
मेगा दत्तिः कै म्य दवि" कृष्नेम यट प्रगीयते मिः 


दं 
"यरदणः दे मापो नो एना कतौ आ्राद्या नदी मन्द एदं धी) 


सानाम्‌ चा दयस्‌ दरयन्य अदिन्यगनीम द कन्य उमे इष बा 


साधना-पद्धति की वख्रयानी प्रवृ्तिर्यां श्रौर शब्दावली 


डाकिनी श्रादि कै विषयमे देसीज्ञात होती है जिन पर श्रविश्वास करनेका 
कोई कारण नही है । महासिद्ध सवरीपा की दोनो मुद्रां लोमी श्रौर गुनी का 
मुद्रानामं डाकिनी पद्मावती भ्रौर ज्ञानावती रक्वा गया था । ये डाकिनिर्था श्रन्य 
सम्प्रदायोमे भी हेती थी 1 सिद्ध कम्बलाम्बरपा एक वार बौद्ध डाकिनियो को 
छोडकर तीर्थंक डाकिनियो के प्रभावमे श्रा गये थे । डाकिनियो का प्रदेश किसी 
परिचम प्रान्त मेथा एसा उल्लेख भी मिलता है ।१८९ डा० वागचौ इन्हे 
दागिनी या दागिस्तान की स्त्रियों मानते है जो जादू टोने के लिये प्रख्यात थी 
किन्तु प्रचुर प्रमाणके श्रभाव मँ किसी भी परिणाम पर पटहुवना सम्भव 
नही ह । 
ये डाकिनी स्त्रियां किसी विशेष प्रदेश याजाति की थी या केवलं 
तात्तिक ्रनुष्ठानो मे सिद्ध स्वियो को डाकरिनी कहते थे यह ठीक से नही कहा जा 
सकता, किन्तु यह श्रवश्य है कि बाद मे इनके गुह्य श्मशान प्रादि के श्रनुष्ठानो 
के कारण जन साधारण इन्हे भय को दृष्टि से देखतता था । मारण, मोहन, 
उन्वाटन श्रादि के प्रयोगो के कारण वे समाज मे गहित मानी जाती थी, इसीलिये 
कनी र जब इस डाइनं शब्द का व्यवहार करते ह तो वे इसके बौद्ध तान्त्रिक भ्र्थं 
भूल चुके है । वे इसे माया का उपमान मानते है श्रौर शब्द, स्पशं, रूप, रस 
गन्ध श्रादि को इसके पचि पुत्र बताते है 
इक डाइन मेरे मन मे बसे रे, नित उरि मेरे जिय कौ उसै रे 
या डाई्न के लरिका पोच रे, निस दिन मोहि नचाव नाचरे 
कहे कबीर हँ ताको दास , डाइनि के संग रहं उदास ॥1<* 
नाथो की बानियोमे इसी प्रसंग में "रात्तसी' का प्रयोग किया गया 
है श्रौर नारी (भग) को रा्तसी बताया गयाहै जो विना दातो के ससारको 
-खा गई 
भग॒ राकसि लो, भग॒ राकसि लो, विण दता जग षाया लो 
ग्यानी हृता सु ग्यान मुष रहिया, जीव लोक ्रापै आप गवाया लो 1 ' ~ 
इसी डाकिनी की भाति तान्त्रिक श्रनुष्ठानो मे यक्तिणौ ` (जाखिनी, 
जाकिनी) का भी उल्लेख ह जो सिद्ध होने पर॒ साधक को श्रलौकिके शक्तियाँ 
प्रदान करती थी । जायसी ने पद्मावत मे राघव चेतन को यक्तिणी सिद्ध वताई 
हैः । 
राघौ पूजा जाखिनी, दज देखावां साकं ॥ ^< 
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सिद्ध-सारित्य- 


>, 


श्रौर नारी के प्रति इसी कामुकता की प्रवृत्ति के कारण शाक्तो के प्रति 
कबीर के मन मे भ्रतुलित -धृखा है रौर उनका दृढ विश्वा हं कि शाक्तको 
यमदूत जजीरो मे बधिकर यमपुर ने जाएंगे 
साषति सण का जेवडा भीगा सु कठठाइ 
दोद्‌ भ्राषिरे गुर बाहिरा बाध्या जमपुरि जाई 1 १ 
किन्तु वाद मे निरंश सम्प्रदाय मे भी कटही-कही इन तान्तिक गृह्याचारों 
का प्रवेश हुभ्रा हँ श्रौर श्रनुरागसागर मे किसी एेसी साधना का उल्लेख मिलता 
है जो निर्गुख सम्प्रदायो मे प्रचलित हो गई थी श्रौर जिसमे नारी श्रग को पारस 
मान कर उससे ससगं किया जाता था ।१८६० बाद के कच सन्तो ने व्रोली भ्रादि 
को भी स्वीकृत करते हृए सहजोली को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बताया है ।१९१ इस प्रकार 
ये तान्विक भ्रनुष्ठान बाद मे इन निर्गुण सम्प्रदायो मे भी प्रविष्ट हो गये किन्तु 
उनका वच्यानी सिद्धो की महामुद्रा साधना से श्रप्रत्यक्त सा ही सम्बन्ध था। 
किन्तु सिद्धो की महामुद्रा साधना से सम्बद्ध कच्छ श्रन्य शन्द, परिवतित श्र्थो मे, 
सन्त साहित्य मे भ्रवश्य व्यवहृत हुए ह । 


एक विचित्र ` विपर्यय हमे 'डाइनः शब्द के प्रयोग मे मिलता 

है । व्यान मे डाकिनी ( डाइखि ) के श्रथं तान्तिक साधिका होते थे जो 

सहज ज्ञान की स्वामिनी हो । डाक" स्िन्वती शब्द बताया 

महामुद्राके जाताहै जिसके भर्थज्ञानके होते है) उसी से डाकिनी 

वाचक अन्य शब्द वना ह, एसा प्रतीत होता है। बाद मे तान्तिक 

शब्द्‌ बीजात्तरो के भ्राधार पर लाकिनी, शाकिनी, राकिनी, हाकिनी, 

भादि शब्द बना बना लिये जाते हँ जिसपर हम विचारं कर चुके 

६ । डाकिनी उन स्त्रियो को कहते थे जो योग-साधना मे स्वयम्‌ प्रवृत्त हो या 

किसी साधक को प्रवृत्त कराएं । वज्र-तन्त्र मे एक दोहे मे पाच तत्वो की व्याख्या 
करते हए डइणि देवी को सम्बोधन किया गया हः 


खिति जल पवण॒ हुतासन सुण इखि देवि 
सुखहु पचमु तत्त्‌. कहु जो ण जाणद्‌ केवि 1१४२ , 
इस दोहे मे भी डाइणि के साथ देवि" जुडने से यह प्रतीत होता है करि 
बाह के साय कोई भी श्रनादर की भावना नही सम्बद्ध इई थी । 
चारानाथ की कथाएं भ्रत्यन्त श्रविश्वसनीय ह विन्तु, उसमे कुच बातें 
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साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तिर्यां भ्रौर शब्दावली 


डाकिनी श्रादि कै विषयमे एसी ज्ञात होती ह जिन पर श्रविश्वासं करने का 
कोई कारण नही है! महासिद्ध सवरीपा की दोनो मुद्रां लोगी श्रौर गुनी का 
मुद्रानाम डाकिनी पद्मावती ्रौर ज्ञानावती रक्खा गया था । ये डाकिनियाँ अन्य 
सम्प्रदायोमे भी हती थी) सिद्ध कम्बलाम्बरपा एके वार बौद्ध डाकिनियो को 
छोडकर तीथंक डाकिनियो के प्रभावमेभ्रा गये थे 1 डाकरिनियो का प्रदेश क्रिसी 
पश्चिम प्रन्त मेथा एेसा उल्लेख भी मिलता ह ।1* डा० वागचौ इन्हे 
दागिनी या दागिस्तान की स्तिया मानते है जो ज्र टोनें के लिये प्रख्यात थी 
किन्तु प्रचुर प्रमाणएके श्रभाव मे किसी भी परिणाम पर पहुंचना सम्भव 
नही है । 
ये डाकिनी स्तर्या किसी विशेष प्रदेश याजाति की थी या केवल 
तारिक श्रनुष्ठानो मे सिद्ध स्वियो को डाकिनी कहते थे यह ठीक से नही कहा जा 
सकता, किन्तु यह श्रवश्य है कि बाद मे इनके गुह्य श्मशान श्रादि के प्रनुष्ठानो 
कै कारण जन साधारण इन्हं भय की दृष्टि से देखता था । मारण, मोहनः 
उच्चाटन श्रादि के प्रयोगो के कारण वे समाज मे गहित मानी जाती थी, इसीलिये 
कनीर जज इस डाइन शब्द का व्यवहार करते है तो वे इसके बौद्ध ॒तान्तिक भ्रथं 
मूल चुके है । वै इसे माया का उपमान मानते है श्रौर शब्द, सपर्शं, रूप, रस 
गन्ध श्रादि को इसके पाच पुत्र वताते हँ 
इक डान मेरे मन मे बसे रे, नित उठि मेरे जिय कौँ उस रे 
या डान के लरिका पाच रे, निस दिन मोहि नचाव नाच रे 
कहे कनीर हं ताको दास , डाइनि के सग रहँ उदास ॥। १९२ 
तायो की बानियो मे इसी प्रसग मे “राक्तसी' का प्रयोग किया गया 
है श्रौर नारी (भग) को राच्तसी बताया गया ह जो विना दाति के ससारको 
खा गर्द 
भग॒ राकसि लो, भग राकसि लो, विख दता जग षाया लो 
ग्यानी हृता सु ग्यान मुप रहिया, जीव लोक श्राप आप गवाया लो 1*>~ 
इसी डाकिनी की माति तान्तिक ग्नुष्ठानो मे यक्तिणौ ` {जाखिनी, 
जाकिनी) का भी उल्लेख ह जो सिद्ध होने पर साधक को श्रलौकिकं शक्तिर्या 
प्रदान करती थी 1 जायसी ने पद्मावत मे राघव चेतन को यक्षिणी सिद्ध वताई 


ष्ट 
राधौ पूजा जाखिनौ, ददन देखावा सा 1 १९६ 
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सिद्ध-साहित्य 


नौद्ध तन्तौ से प्रभावित कद्ध॒ योग पद्धतियो मँ शंखिनी डकिनी या 
शाकिनी डाकिनी इत्यादि को विभिन्न चक्रो तथा उनके दलो पर स्थित बताया 
गया है ! पलट्‌ उस पद्धति से परिचित भी मालूम पडते हँ श्रौर उसे स्वीकार 
भी करते है 
सहज गुजार मे परमली फाल है, भिलमिली उलटि के पौन भरना । 
सखिनी उकिनी सोर करंगी सव, सोर सृनि उर्हा से नाहि टरना 1 


डाकिनी को ही भांति महामुद्रा की साधना जिस स्त्री साधिका के साथ 
की जातीथी उसे योगिनी भी कहते थे। सिद्धो की साधना मे इस।योगिनी 
भरथना जोइणि का विशेष महत्व था! उस योगिनी केः 
योगिनी गाढालिगन मे वे सहज की साधना करते थे : 
जदि गाढालिगणखहि विल लहु उपसरण 
तत्तपश्रामिग्र तेहि खणे हरणे दिवन्रण णएदिरण ।सरहपा।।१६५ 
गुड्रीपा भी इसी योगिनी से एक भरपूर श्रालिगन की कामना करते है : 
तिग्रड्डा चापि जोदणि दे श्रकवाली 
कमल कुलिश घाट करहु विभ्माली ॥१६८ 
योगिनी-कौल-मागं मे भी योगिनी की पूजा का विधान था : 
्षीर हंडादि मृष्टन्तु घृतपूर्णसुशोभनम्‌ 
पाश्वे तु पूजयेत्‌ सिद्धा योगिनी गुरुमेवच ॥ १६४६ 
ये योगिनियां ६४ प्रकार की होती हँ । १०० योगिनीकौल मार्ग मेदौ 
पद्धतिर्या थी, कृतका तथा सहजा । कु उली की साधना को कृतका कहते थे 
रौर सहजा ( योगिनी ) के साथ समरसता में स्थित रहने की पद्धति को 
सहजा कहते थे ।^२° कृतका साधना मे योगिनी भ्रवधूती को कहते थे श्रौर 
सहजा मं एक वास्तविक नारी का भ्रनुभाव होता है । हम पहले देख चुके ह किं 
नाथ पन्थ मे ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ दोनो प्रकार के योगी ये । श्रत. योगिनी के 
भी दोनो श्र्थं॑लिये जा सकते है--नाडी ( श्रवधूती या सुषुम्ना } तथा नारी 
महामुद्रा । नाडी के रथं मे चर्यापदो में योगिनी शन्द का प्रयोग ह जहां बत्तीस 
नाडियो की वत्तीस योगिनी बताया गया है--श्रधराति भर कमल ॒विकसिड, 
वतिस जोइणी सु भ्रग उल्हसिड ।*१०२ गोरखनानी मे इन्ही नव नाडयो की 
कल्पना नौ सौ यीगिनियो के रूप में-की गई है जो नाथ योगी की "चन्दना गाती हँ : 
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साधना-पद्धति कौ वज्रयानी प्रवृत्तिया ्रौर शब्दावलो 


नौ सौ जोगी चलिवा साथं । तुरिज वहतरि गाइवा नाथं ।*०३ 
गोरखनानी मे एक स्थान पर महामुद्रा रूपी महायोगिनी का उनल्लेल हं 
"महामुद्रा श्रजब नग्री महा जोगणी स्यभू बोलिये ।*२०४ जायसी मे भी 
एक स्थान पर योगी के साथ जोगिनी वनने का उल्लेख ह श्रव को हमि 
करिहि भोगिनी । हम्ह साथ होइब जोगिनौ ।*२८ किन्तु दरसरे स्थल पर 
इडा-पिद्धला को योगिनी के रूप मे परिकल्पित किया गया है । उन्दी कौ योगी 
की पत्नी मानकर सास-ससुर प्रौर गृह श्रादिका वणन कर पूरा रूपक प्रस्तुत 
किया गया हं 
माहरा रे वैरागी जोगी, भ्रहनिसि भोगी जोगिखि सग न छाड । 
मानसरोवर मनसा भूलती श्रावं गगन मडल मठ माड र२॥ 
कौर श्रस्थानिक तोरा सास म ससुरा कौख श्रस्थानक तोरा वासा । 
कौण श्रस्थानक तू नं जोगणि मेटी करदा मिल्या धर बासा॥ 
नाम श्रस्थानका मोरा सास नै सुसरा ब्रह्म शरस्थानका मोरा वासा । 
इला प्यगुला जोगख ॒भंटी सुषमन मित्या घर वासा । (प 
सन्त साहित्य भे जोगिन का बहुत कम उल्लेख ह । किन्तु फिर भी 
पलद्‌ योग पद्धति मे सुरति द्वारा योगिनी सुषमना को जाग्रत करनं का उल्ल 
करते है 
भीतर शौरै तत्व को उठै सबद की खानि 
उरे सबद की खानि रहै भ्रन्तर लौ लागी 
सुरति देइ उदगारि जोगिनी श्रापु जागी ॥ 
इसी को दूसरे स्थान पर पलद्‌ जोगिनी का भ्रलमस्तं होना बताते हं : 
भली जग की चाल सब भद जोगिनि ्रलमस्त 
अद्‌ जोगिन श्रलमस्त खवर कुचं तन की नाही 
हौ गद दसा श्ररूढ जान तजि भद विज्ञानी 
धरती नम जरि गई जरा हं पवन श्रौ पानी 
पलट दिनकर उदय भा रजनी हव गद भ्रस्त 
भूली जग की चाल सब भई जोगिनि श्रलमस्त 1 
कही-कही इन जोभिनियो की सख्या ८४ वताई गई हं 
चारि मक्ति जोदनि चौरासी तेहि मिलि हंत बढाव । 
मीरा मे इस जोगिनी क्रा उल्लेख भ्राता ह किन्तु चहा योग तथा गद्य 
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सिद्ध-साहित्य 


तन्त साधना की सारी पूर्वं परम्परा भुलाकर यह केवल भाव-साधना की विरहिणी 
का उपमान मात्र रह गया ह । प्रियतम की कल्पना जरह वे जोगीकेसूपमे 
करती है वहाँ श्रपने को जोगिन कहती है : 

जोगण हद मै वण वण हरू तेरा न पाया मेस 

जोगिया के कह्ज्यो जी भ्रादेस 

माला मुद्रा मेखला रे, बाला खप्पर लूंगी हाथ 

जोगिख होड जग दृढ सु रे म्हारा रावलिया री साथ ॥२०४ 
किन्तु मीरा का यह जोगी नायक वास्तवमे जोगी के भेस मे कृष्ण ह रौर यह 
जोगिनी मीरा उन्ही की पूर्वं जन्म की प्रेमिका गोपी हँ 


धूतारा जोगी एक बेरिया मुख बोल रे 
रास रच्यो बसी बट जमुना ता दिन कीनी कोल रे 
पुरब जनम की मै हूं गोपिका अ्रधनिच पड गयो भोल रे ॥२१० 


पूर्वी भारत के नाथ साहित्यमें भी हमे मीरा के योगिनी विरह गीतो के 
ही समानान्तर योगिनी विलाप के कु गीत भिलते हँ । उनमे भी योगिनी का 
विलाप शुद्ध भावात्मक स्तर पर है, तान्विक श्रनुष्ठानो श्रौर योगसाधनाभ्रो का 
आभास भी उनमें शेष नही रहा है । इतना ही नही, कही-कही तो मीराके 
गीतो श्रौर बगालौ “जोगिनी विलाप" गीतो मे बिल्कुल समानातर शब्दावली 
मिलती ह * 
मीरा-पिय निनि सूनो छै जी म्हारो देश 
एसा है कोड पिव को मिलावं तन मन करू सब पेस 
तेरे कारण वन बन डोल्‌ कर जोगण॒ को भेस ।२११ 
बंगला-- ग्रह छडा हय श्रालि भ्रमि बने बने 
कत देशे भ्रमि लाभि स्वामीर श्रन्वेषरो ॥२१२ 
यही नही जोगी का योगेश्वर रूप धीरे-धीरे वैष्णव रूप मे भी इसी 
प्रकार परिवतित हो रहा था जैसे मीरामेनाथयोगीकालू्प गिरधरकेखूपसे 
समन्वित हो रहा था ˆ 
भ्रामार जोगीयार गले तुलसीर माला श्राय 
काने मुद्रा शिरे जटाभार 


रण 


साघना-पड्ति को वज्रयानी प्रवृत्तिरया श्रौर शब्दावली 


श्रामार जोगीयार गाये हरिनामावली श्रा 
काने मुद्रा शिरे जटाभार 
भ्रामार जोगीयार हाते हरिनामेर माला भ्रा 
काने मुद्रा शिरे जटाभार 
भ्रामार जोगीयार सगे हरिदास शिष्य श्राद्धे 
कान मुद्रा शिरे जटाभार 
श्रामार जोगीयार पाये सुवर्णेर नूपुर भ्रादै 
काने मुद्रा शिरे जटाभार .. .. . २१३ 
इस प्रकार तन्व ॒साधनाभो की योगिनी भ्रन्त मे पूवं जन्म की गोपिका 
जन गई श्रौर वैष्णव-भाव साधना, भविति मे लीन हो गई । उसका बौद्ध तान्िक 
रूप पूरणंतया भुला दिया गया । 


जोगिनी के साथ ही साथ सास श्रौर ससुर भी प्रतीकरूपमे नाथश्रौर 

सन्तो के साहित्य मे प्रयुक्त हृए है । सिद्धो ने भी परिशुद्धावधूती को वधू रूपमे 

ग्रहण करने का उपदेश देकर सास श्रौर ससुर को सुलाने या 

सास ससुर उनको मारने का श्रादेश विया है । कुक्कुरीपा की्चर्य्यामें 

आदि ससुरा ( श्वास ) के सोने श्रौर वधू के जागने का वर्णन 

मिलता हँ सुरा निद गेल बहुडी जागग्र ।' जिसकी ग्यार्या 

करते हुए मनिदत्त इसे इवास को चतुर्थानन्द ( सहजानन्द ) ्रवस्था मे योग 

निद्रा मे लीन कर देने का प्रतीकात्मक वणन बताते है । गुडरीपा इसी श्वास के 

निरोध को सासके घरमे ताला बन्द करने की प्रतीकात्मक शैली मे वणन 
+, सासु घरे घालि कोचा ताल 

चान्द सुज्ज वेणि पला फाल ।२ १४ 


कारहपा श्रपने कापालिक रूप मे इसी सास, ननद साली श्रादि ( श्वास 


तथा इन्दरियादि ) को मारने का वंन करते ह ।**५ ू 
नाथपन्थी बानियो मे कुम्भक समाधि हारा मखिपुर के चक्र मे स्थित 


प्राण श्रौर भ्रपान वायु को सास श्रौर ससुर कहा गया हँ - 
कख श्रस्थानिक तोरा ासू नै भुसरा, कौख अस्थान क तोरा वासा 
स 8 
नामं श्रस्थान का मोरा सासु मै ससुरा ्ह्य ्रस्थान का मोरा वासा ।* + 
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सिद्ध-साहित्यं 


इस पद के तिलक मे प्राण श्रौर श्रपान के स्थान पर सास का श्रथं सुरति 
रौर ससुर का श्र्थं शब्द दिया हुग्रा है, श्रौर यहं भी श्रसगत नही प्रतीत होता । 

पलट्‌ ने एक स्थान पर इसी सास भ्रौर ननद को मारने का उल्लेख 
किया हं जो कार्ृपा के वर्णनं की स्पष्ट प्रतिध्वनि प्रतीत होता हं . 


पलद्‌--देखा पिय का सूप फिरा श्रहिबात हमारा 
हूत दिनन की राड मांग पर सेदुर धारा 
साघु ननद कोमार मै भ्रदल दिहा चलाई 
उनकं चले न जोर पिया को मेहि सुई ९१८ 
काण्हपा--मारिभ्रा सासु नणखद धरे शाली, 
माग्न मारि कख्ह भइल कवाली ।२१६ 


पलदू की बानी के सम्पादक ने टिप्पणी मे सास श्रौर ननद का श्रथ 
यहां माया श्रौर वासना दिया है । उस अर्थं से कोई श्रसगति उत्पतन नही होती 
किन्तु श्लेष के कारण श्वास के लिये सास का प्रतीक श्रधिक सगत मालूम होता 
है भौर वजरयानी परम्परा से ही श्राया हृश्रा प्रतीत होता है । बाद मे सास का 
अतीकाथं बदल भौ गया है श्रौर जहाँ सिद्ध में '्रवधूती या सुषुम्ना, वधू के रूप 
मे परिकल्पित की गई है,, वह मीरा के एक पद मे हमे सास का श्रथ सुषुम्ना 
मिलता ह 
सासु हमारी शुशुमना रे, सुसुरी प्रेम सन्तोष रे 
जेठ जुगे जुग जीव जो रे, हाँ रे पेलो नावलियो निरदोस ।२२० 


इसी प्रकार कारहपा के पद मे पयुक्त शाली या साली, कबीर के एकं 
-सलोक भे सृष्टि-नाल के श्रथ मे प्रयुक्त हई है . 
कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोह 
कं जाने श्रापन धनी कं दासु दीवानी होड ।२२१ 
इस प्रकार नारी खूप मे महामुद्रा साधना का गौण स्थान हो जाने पर 
मी इनको योग साधना में '“खेचरी नामक मुद्रा को विशेष स्थान प्राप्त था । यह 
मुद्रा शून्य स्थान त्रिकुटी से सम्बद्ध थी श्रौर इसमे प्राणायाम 
खेचरी मूद्रा क साथ जिह्वा को उलट कर तात्‌ मे स्थित किया जाता था 


ताकि ब्रह्मरन्ध्र से मरने वाले श्रमृत को पान किया जा सके । 
इस मुद्रा का,नाम खेचरी वजयानी सिद्धो की खेचरी सिद्धि से श्राया थायानही 
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साधना-पद्धति की वज्यानी प्रवृत्तिथा प्रौर शब्दावली 


यह सन्दिग्ध है किन्तु त्रिकूटी को शून्य मडल या ख-स्थान मानने को कल्पना से 
शभ्रवश्य सम्बद्ध था ।*२२ यही नही उसके साथ तात्रिक श्रनुष्ठानो का मास भश्तण 
तथा वारुणी पान का प्रतीकात्मक उल्लेख भी मिलता है; क्योकि इसौ जिह्वा को 
उलट कर तालू मेँ स्थित करने को गोमास्र ( इद्विय का मास) भक्षण कहा 
जता थाश्रौर चद्र से भरने वाले भ्रमृत को वार्णी ।२.२ इस मुद्रा का उल्लेख 
नाथ तथा सन्त दोनो परम्पराश्रो मे मिलता हं 


गोरखबानी कृच ताली सुषमन करै, उलटि जिभ्या लै तालू म धरं २४ 
कबीर सुरही भच्छन करत बेद मुल, घन बरिसे तन भीजे । 
तरिकुटी मडल मधि मन्दिर वाज, श्रौषट श्रम्मर छीजे ।<*“ 
कनीरपन्थ के पच-मुद्रा अरन्य मे नाद मे वच्नयान की चारमुदराग्रोकी 
परम्परा से सर्वथा मुक्त पाच मुद्राग्नो का वर्णन मिलता हं : खेचरी, चाचरी, 
मोचरी, भ्रगोचरी श्रौर उन्मनी । इनके ही समानान्तर पांच शन्य है श्रौर श्रन्तिम 
मुद्रा उन्मनी मे ब्रह्म का प्रकाश श्रौर सहजानन्द कौ प्रापि होती है 
ब्रह्म प्रकाश तहा पूरन चन्दा, रेन दिवस नहिं सहज श्रनन्दा । 
इन मुद्रामनो का स्थान इस प्रकार ह--मुखाग्न, नासाग्र, चदतु-मग्र, भरवण- 
शनग्र तथा तिलकपाट । श्रगोचरी मे सहजशून्य श्रौर उन्मनी महाशून्य का ध्यानं 
बताया गया ह २२९ ज्ञात यहं होता ह कि शून्य, चतुमृद्रा, चार भ्रानन्द तथा 
हख्योग की चौथी उन्मनी भ्रवस्था की परस्परां इनमे घुलमिल गई है श्रौर 
रचयिता उनम से सबके टीक-टीक श्रथ भी नही समभत्ताहै, याकम से कम 
उनके उन श्रो से तो श्रपरिचित है जिनमे वजयानी सिद्ध इन शब्दो का प्रयोग 
करते थे । 


उपलब्धि 


कृजरयानी पद्धति मे साधना की उपलब्धि के रूप मे निर्वास का महत्व 

बहुत घट गयाथा श्रौर भव तथा निर्वेखि दोनो हीका 

निर्वाण निषेव कर महासुख की उपलब्धि को विशेष महत्व दिया 
जाने लगा था . 


१४३१ 


(य सिद्ध-साहित्य 


॥। 


भ्राइई्‌ ख़ श्रन्त ख मञ्जु ण; खड भव शएड िन्वाण 
ए सो परम महासुख, खड पर ख श्रप्पाणः।* ^` 
किन्तु नाथयोगियो की परम्परा मे योग के चौथे पद या चरम श्रवस्थाः 
कोही निर्वाणका नामदेदिया गयाथा। योगिनीकौल मागं कै ग्रथो मे 
निर्वाण का कटी उल्लेखं नही ह क्योकि वह ॒तन्त्रप्रधान मार्गं था श्रौर उसमे 
सहजानन्द या परमानन्द की उपलब्धि पर बल ह, किन्तु नाथ सम्प्रदाय योग- 
प्रधान होने के कारण योग की चतुथं श्रवस्था या चौथे पद को सर्वोच्च अनवस्था 
मानता था श्रौर उसके लिये वे परम पद के साथ-साथ 'निवणि पद' शब्द भीः 
प्रयुक्त करते थे । 


[1 


वास्तव मे इस प्रथं में निर्वाण का प्रयोग गीतामेभी हृभ्राह : 
योन्त सुखोऽन्तरारामस्तथा श्रन्तर्ज्योतिरेव य 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति ॥ 
लभन्ते त्रह्यनिवखिमुषय. ची कल्मषा 
चि्नदरै्रा यतात्मान. सर्वभूत हिते रता. ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ यतीना, यत्‌ चेतसाम 
मितो त्रह्यनिर्वाण वतंते विजितात्मनाम्‌ ॥९२ 


निर्वाणं शब्द बौ द्ध-परम्परा से ग्रहण करने पर भी उसका महत्व तथा 

उसकी व्याख्या में ये परवर्ती पद्धतिर्यां व्यान की श्रपेच्ता ज्रह्य-निर्वणि की पर- 
स्परा के भ्रधिक निकट प्रतोत होती ह । नाथपन्थी बानियो मे निर्वि तत्व परम 
भ्रात्मानुभव को कहते है जिसमे साधकं समस्त भवजाल से मुक्त हो शुद्ध भ्रात्म- 
स्वरूप मे स्थित हो जाता है 

दृष्टि श्रागे दृष्टि लुकाइना, सुरति लुकादवा कान 

नासिका श्ग्रे पवन लुकाइवा तव रहि गया पद निरबान ॥ २२९ 

त्रिकरटी षेत्र उलटि सेला । नुबाण तत्व लँ रमौ श्रकेला । २३० 


शब्द सुरति-योग की पद्धति के ्रनुसार निवखि की नाद दारा प्रापि 
वताई गई । 


नाद ही ते भ्राद्धै बाबू सब कू निधाना 
नाद ही ते पादे परम निरवाना ॥ ८६१ 


४ 


साधना-पद्धति को वज्रयानी पवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


एक स्थान पर श्राकाश (शृन्यतत्व) मे शिव का वास्च वताया गयाहश्रीर उन्दी 
के भ्रभ्यन्तर मे निर्वाण पद की स्थिति का उल्लेख मिलता ह . 
भ्राकास -तत सदासिव जाण । तसि भ्रभिभ्रन्तरि पद निरवाण ।२९२ 
` केवल भ्रात्मा रह जाती है, माया का पृं विनाश हो जाता है, श्रात्म- 
ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। एसे निर्वाण पदको सन्तोने भी परम पद 
नताया ह आत्मा श्रौर परमात्मा जल रौर लवण की माति पूर्णतया धुलमिल 
जाते ह ˆ 
कबीर-माइश्रा फास बध नहि काटे अररु मन सूनिन लूके 
भ्रापा पदु निरबाणु न चीन्हिश्रा इन विधि भ्रभिउन चूके ।*९२ 
बूभः वभः पडत पद निरबान 
साभ परे कह्वा वस भान ॥ 
उच नीच परबत ठेला न ईट 
बिनु गायन तहवा उठे गीत ॥२२४ 
दाू--परमातम सौ श्रातमा, ज्यौ जल उदक समान 
तन मन पानी लौ ज्यौ पावै पद निरवबान २३५ 
इस निर्वाण पद का श्राचार पक्त भी ह जिसमे योगी विषय-भोग से 
विरक्त दुख-सुख श्रादि दन्दो मे सम भाव से स्थित रहता हँ . 
प्रभ के मति रहँ निरवबान, जह नहि पीवन नहि किछु लानि 
खागश्र॒ पिग्रण ते रहै निरारा ।२३व 
इसतुति निन्दा दोऊ त्याग षौजै पदु निरवाना 
जनु नानकु इहु बेलु कठिन हँ किनहु गुरमुपि जाना ।२९० 
कबीर इस निर्वाण प्राप्त योगी के भ्राचार के सामाजिक पत्त पर भी वल 
देते हृए उसे कुल-मर्यादा ( जातिगत श्रहकार भ्रादि ) से मुक्त होकर शुद्ध 
भ्रात्मस्वरूप को पहचान कर विदेह होने का श्रादेश देते हं 
कुल मरजादा सोयके खोजिनि पद निरवान 
भ्रकूर बीज नसाय कैं, भये विदेही थान २९ 
इस प्रकार निर्वाण को भी योग की चतुथं ्रवस्था तथा उसके उपरान्त 
उपलब्ध होने वाले सम भाव का वाचक मान लिया गया, ओर एसे सन्त को 
निर्वाणी की सज्ञा दे दी गई क्योकि वह तत्वग्राही हँ 
, सोई सन्त सोई निर्वानी । नीर छीर विवरन करि श्रानी ।*९४ 


छदे 
२८ 


सिद्ध-साहित्य 


भ्रौर शब्द या नाद दवारा प्रापि होने के कारण इसे शब्द-निवणि कहा 
जाने लगा । | 
“चीन्हड पंडित शब्द-नि्वरणा । निर्गुन नाहि चिन्ह ज्ञाना, ९५० 
श्रौर इस शब्द-निर्वाण को इतना प्रतापी माना गयाकिं यमराजमभी 
उससे भयभीत बताया गया . 
'यमराजा जेहि देखि उराना, सोई शब्द श्रहं निरबाना ।**५१ 
दुसरी श्रोर निर्वाण को श्रादिपुरुष के विशेषण के रूप मे ग्रहण किया; 
गया श्रौर निर्वाण पुरुष को सहज पुरुष से भी परे बताया गया : 
संहज पुषं से श्रागे जाई। श्रादि पुर्षं को लोक दिखाई । 
सहज ते एक श्रसख प्रवाना ! तहंवा श्रादि पपं निरवाना ॥ 
नाद बिन्द को तहां न पानी । नहि तदहं सुष्टि चौरासी जानी । 
चद सूर्यनारायण नाही । नहि तहं दिवस रन की छारी ॥ 
यत्र मत्र तह दरद न धोखा । न्क स्वर्गं संशय नहि शोका २४२ 
इसके उपरान्त निर्वाण को शद्ध हिन्दु रूप दिया जाने लगा । हिन्द परम्परा 
मे मुदि ही प्रमृल उपलब्धि मानी जाती थी श्रौर कुछ वैष्णव परस्पराघ्रो में 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य चार प्रकार कौ मुवितर्या मानी जाती 
थी । निर्वाण को सामीप्य मुक्ति का मागं बताया गयाः तथा ज्ञान-स्थिति- 
मोध मे वाम मार्गं दारा सालोक्य मुविति, निर्वाण मागं॑ द्वारा सामीप्य मुक्ति, 
श्रघोर मागं वारा सारूप्य तथा यवन मागं द्वारा सायुज्य मुक्ति वताई गई, किन्तु 
पाचवी इन सनो से श्रेष्ठ ह वह है जीवन-मुक्ति ।*४४ ज्ञात यह्‌ होता है कि 
कनीरपन्थ को सभी सम्प्रदायो से श्रेष्ठ ` सिद्ध करने के लिये मुक्ति-योजना का 
एसा क्रम निर्धारित किया शया ! प्रणामी सम्प्रदाय मे बाद मे यह श्रत्तर ब्रह्मा का 
पद माना गया “जिनके भ्रागे भ्रत्तरं ब्रह्या जो किये यह्‌ पद है निर्बाना ।**०५८ 
भ्रौर इस प्रकार इसका बौद्ध रूप पूरंतया लु हौ गया । 


सिद्ध-साधना की उपलन्धि मे ज्ञानं की श्रपेत्ता सुख श्रथवां भ्रानन्द भ्रधिक 

प्रमुख हो गया था श्रौर महासुख के श्रतिरिक्त वज्रयोग की पद्धति मे चार चख 
रौर उनमे प्राप्त हने वाले चारं श्रानन्द प्रथमानन्द, परमा- 

आनन्द अथवा नन्द, विरमानन्द तथा सहजानन्द की कल्पना को प्रमुख महत्व 
सुख दिया गया । स्वतः योगिनी-कौल माग मे, परम श्रनुमूति को 


४३४ 


साधना-पद्धति की वज्यानी प्रवृत्तिया भ्रौर शब्दावली 


परम भ्रानन्द ( परमानन्द ) की सज्ञा दी गई प्रौर चारं श्रानन्दो का सिद्धान्त 
त्याग दिया गया, उसी को कभी-कमी वे सहजानन्द भी कहते थे . 

यावत्‌ सममेकत्वं परमानन्द न विन्दति 

मूर्खा च यथा शास्त्र कुमारीसुरति यथा ॥ 

सहजानन्द न विन्दति सर्वधर्मा समासृता 

श्रजानन्त्यमलंग्रस्ता महामायान्धच्छादिता ॥२५६ 


सन्तो के साहित्य मे परभानन्द, सहज भ्रानन्द, सहज सुख, मद्र 
भ्रादि सभी शब्दो का व्यवहार सम्मानार्थक ठ्गसेहुग्राहश्रौर वे योग के परम 
भ्रात्मानुभव सुख के पर्याय मान लिये गये है 
कबीर-- इग्रा देही परिमल महकन्दा, ता सुख बिसरे परमानन्दा 1२४५ 
कटु कबीर मनु भ्या श्रनन्दा, गद्श्रा भरमु रहिभ्रा परमानन्दा ।*४< 
काटि' सकत सिव सहजु प्रगासिभप्रो एकं ॑एफ समाना ना 
काहिं कबीर गुरु भेटि महासुख भ्रमत रहै मनमाना ना 1* ४९ 
कोड्‌ हँ रे सन्तु सहज सुख श्रन्तरि जा कड जपु तपु देइ 
दलाली रे 1२० 
दादू-- जह तहं साखी सग ह मेरे सदा श्रनद 
नैन बैन हिरदै रह, पूरण परमानन्द 
बादल नहि तह बरसत देख्या, सबद नही गरजन्दा 
नीज नही तह चमकत देख्या, दादू परमानन्दा ।२५८१ 
दरिया-- परमारथ परमानद पिय सुरति लगाये । 
ज्यो सरद को चन्द जग जीवन गुन ज्ञान ह ।*५२ 
गुलाल-- सहज सुल दिन हो भनि लेह आनदराय ।* ५२ 


उपरोक्त उद्धरणो पर विचार करने से यह ज्ञात होता ह कि सहज सुख 
महासुख भ्रादि बौद्ध परम्परा कै शब्द न केवल गौर हौ गये है, रौर परमानन्द 
के ही परम ब्रनुमूति तथा परमार्थ स्वरूप मान लिया गया है" साथ ही साथ जहां 
वे प्रयुक्त भी हुए है, उनके पीछे मुद्रा के समागम से प्राप्त होने वाली अनुभूति 
वाला भ्रथं सर्वथा भुला दिया गया है श्रौर सहजः तथा 'महा' केवल साधारण 
विशेषण के खूप मेँ प्रयुक्त हं श्रौर उसकी बौद्ध परम्परा का स्मरण मात्र दिलाते 
है । किन्तु उनका तान्तिक श्रमिप्राय लुप्त हो गया ह 1 


४२१ 


। सिद्ध-साहित्य 


1 


रस स्सायन की प्रक्रियासे पारे के विशोधन तथा मारण भ्रादिका 
प्रयोगं चित्त के विशोधन तथा मारण के श्रथं मे किया जाने लगा था । इसका 
उत्लेख हम पीके कर चुके ह । "सोने भरिते करुणा नावी 
स्वर्ण-रस सिद्धि श्रादि से यह्‌ भी स्पष्ट है कि वे शून्यता ज्ञान श्रथवा नैरातम्य 
ज्ञान को ही सोना मानते थे । नाथपन्थी बानियो मे सुनार 
के रूप मे स्वर्णविशोधन प्रक्रिया द्वारा चित्त के विशोधन कीप्रक्रियाकाबड़ा 
ही सुन्दर वर्णन है ्रौर यहाँ तक कि वहाँ श्लेष द्वारा सोना शून्यज्ञानकाही 
उपमान माना गयाहं. . ‡ 
सोनात्यौ रस सोना त्यौ मेरी जाति सुनारी रे 
भ्रापै सोना नै भ्रापै सुनारी मूल चक्र भ्रंगीठा 
भ्रहरिणि नाद नै न्यन्द हथौडा घटिस्यूं गगन बर्ईडा । 
ऊष भ्रारण नै विषं कोइला सहज पफूक दो नालि्यां 
चन्द सुर दोउ सम करि राष्या श्राप श्राप जु मिलिया 
भ्ररधै सोना उरपै सोना मघ्ये सोनम सोना 
तीनि- शून्य कीजाणौ ता घटि पापन पुना॥ 
उनमनि डाडी मन॒ तराजू पवन किया गदियाना । 
श्रापै गोरषनाथ जोष बैठा, तब सोना सहज समाना ।*८४ 


सन्तो ने इस स्वणं साधना मे योग-प्रक्रिया की श्रपेच्ता भविति तथा उस के भ्रंग 
सत्सद्, गुरुभवित श्रादि को भ्रमुखता दी ह । वे कभी सत्सद्ध को, कभी गुरु को 
रौर कभी राम को पारस मानते थे 
कनीर--पारस के संग तावा बिगरिग्रो, सो तावा कंचन होड निबारिभ्रो 
सन्तन सगि कबीरां बिगरिञ्रो, सो कबीर राम होड निबरिग्रो ।२५५ 
भ्र. घटि प्रगट भये रामं राई, सोधि सरीर कनक की नाई 
कनक कसौटी जसे कसि लेड सुनारा, सोधि सरीर गयो तन सारा 
बिन पस्चै तन काच कथीरा, परचै कंचन भया कनीरा ।२५६ 
दाड-दादू गुर गुरुवा मिल ताथे सब गमि होड 
लोहा पारस परसता सहज समाना सोद ।*५५ 


पारे के शोधने की विधि का रूपकं भी एक परवर्ती सूफी सन्त तै श्रपने 
एक दोहे मे ग्रहण किया है 
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साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


सन पारा तनकी खरी ध्यान ज्ञान रस गोयः 
विरह श्रगन सू फक दे निरमल कन्दन हीय ।\*= 


इस प्रकार धातु-विशोधन तथा स्वणं प्रक्रिया को भ्प्रस्तुत केरूपमे 
व्रयानी सिद्धो ने ग्रहण किया था, यद्यपि उनके साथ-साथ स्वणं सिदिकी 
कत्पनाएं भी प्रचलित थी श्रौर कहा जाता था कि वे स्वर्णं बना सकते है । पारस 
सिद्धि के रूप मे श्रप्रस्तुत वाला सूप ही ग्राह्य रहा किन्तु सन्तो को विशेषता यह 
थी कि उन्होने योग प्रक्रिया को गौण स्थान देकर, भर्वित तथा विरह को प्रमुख 
महत्व दिया श्रौर उसी से मन का स्वर्णं रूप होना सिद्धि किया। 


हम पहले ही इस बात की श्रोर सकैत कर चुके ह किं तान्तिक अनुष्ठन 
भ वारुणी का प्रयोग होता था श्रौर उसको एक श्राध्यात्मिक श्रयं भीदेनेका 
प्रयास किया जाता था। सोमवादी उसे उमा सहित शिव 
का प्रतीक मानते थे, वच््रथानी उसे सहज रसं मानते थे, 
उसके दारा श्रमरत्व की प्रापि वत्ताई जाती थी । 
सरहपा ने बाह्य रसायन या भ्रमृत की श्रपन्ता शुन्यताज्ञान रूपी श्रमृते 
क्तो सर्वश्रेष्ठ बताया था क्योकि वहु जन्म प्मौर मरण दोनो का निपेध कर वास्त- 
विक रूप मे साधक को श्रजरामर बना देता ह 
जो एथु जाम मरणो विसका, सौ करद रस रसानैरं कखा । 
जे सचराचर तिग्रस भमन्ति, ते श्रजरामर किपिन होन्ति ॥२“* 
नाथपन्थी योगियो मे ज्ञान के पक्त पर इतना बल नही दिया गया था 
किन्तु उनके यहां यद्‌ धारणा श्रवर्य प्रचलित थी कि खेचरी मृद्राद्टारा जो 
चन्द्र पे रने वाले भ्रमत का निरन्तर पान करता हं वह छठ छमाहं करायाकल्प 
कर लेता है, ओर इस प्रकार वह्‌ श्रजरामर हौ जाता हं 
जीवता जोगी श्रमीरस पीवता श्रहनिसि अ्रपडित धार त 
दिष्टि मधे दिष्टि बिचारिवा एेसा श्रगम श्चचार 
जीवता विद्धायवा मृवा बोढिवा कबहुँ न होयवा रागी 
बरसवै दिन काया पलटिवा यूँ कोड कोड विरला जोगी ॥ 
इसी भ्रमीरस को वे सहजरस नाम से भी पुकारते थ किन्तु उसका तान्तिक 
श्रथवां वैरातम्य-ज्ञान परक श्र्थं नही स्वीकार करते घे 


अमृत द्वारा 
अमरत्व प्राप्ति 
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सिद्ध-साहित्य 


निहि घर चन्द सर नहि आ तिहि घरि होसौ उजियारा 
तिहाजो ्रासण पूरौ तो सहन का भरौ पियाला ।*९ 


सन्तोनेभी श्रमीरस या रसायन याःरस शब्द का व्यवहार मूलतया 
नाथयोगियो की साधना मे चन्द्र से भरने वाले भ्रमृत के लिये ही किया ह किन्तु 
धीरे-धीरे वै उसे हरि क्ति रस के श्र्थं मे प्रयुक्त करने लगे हँ श्रौर फिर दुसरा 
श्रथ प्रमुख हौ गया । योगपद्धति के कायाकल्प वाले रस कै भ्रथं मे सन्त इसका 
प्रयोग करते है 
कबीर-- धरणो उलटि श्रकास्हि ग्रासै यहु पुरिषाको वाणी 
बा पियाल श्रमृत सोख्या नदी नीर भरि राष्या। 
कह कबीर ते बिरला जोगी धरणि महा रख ॒चाष्या ।*९२ 
नानक --पाताली रसु गगनु चढाया । ताते सहेजि पलटी काया ।२९ ३ 
किन्तु सन्तोने इसी भ्रमीरस को राम रस या राम रसायन का नाम दिया 


है जो उनकी भक्ति माव साधना के श्रधिक निकट है --- 
बिना पियाले श्रमृत श्रचवे नदिय नीर भरि राखै 


कर्हहि कवीर सो जुग जुग जीवै राम सुधारसं चाखै ।२९४ 
इस प्रकार उन्होने योगमाग के श्रमृत को तो स्वीकार किया हँ किन्तु 
तान्तिको कौ वारुणी भ्रौर सोम को पूर्णतया गर्हित ठहराया ह । कबीर ने स्पष्ट 
घोषित किया ह किं शाक्तो.का रस भूठा है, वह श्रमरत्व प्रदान नही कर सकता, 
किन्तु सन्तो का हरिभक्त रस वास्तव मे मृत्यु को जीतने वाला हैँ . 
साकत मरह सन्त सभ जीर्वहि 
राम रसायन रसना पीवहि ॥२६५ 
श्रौर जब से यह्‌ राम रस उन्हूँ मिला है तवसे वे श्रन्य सारे योग श्रौर तन्त्र के 
रसो को भूल गए हँ 
राम रस पाइया रे ताते बिसरि गये रस श्रौर ।९&६ 
इसी को वे हरिरस श्रौर प्रेम रस भी कहते है : 


राम रसाइण प्रेम रस पीवत भ्रधिक रसाल 
कबीर पीवण दुलभ है मागै सीस कलाल । 
हरि रस पीया जाणिये जे कबदइ न जाई सुमार 
ममता घूमत रहं नाही तन की सार ।*६७ 
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साधना-पद्ति को व्यान प्रवृत्तिया श्रौर शब्दावली 


इस रस के प्रसग मे उन्मत्तता भ्रादि का वन चर्यापदोमे ही श्रता है 
किन्तु कबीर ने खुमार श्रादि शब्द ॒सूफी साधनाग्रो से लिये ह क्योकि सूफी भी 
इस रस या वारुणी को प्रेम रस के रूप मे प्रयुक्त करते थे । श्रमीरस भ्रादि शब्द 
-भी उन्होने तान्तिक श्रौर योग परम्परासे लिये थे 
` मभन जेहि भा पेम श्रमीरस परै काल कर का पार 1*६< 
इसी हरि रस के दो प्रभाव साधक पर होते हैँ वह्‌ कचन हो जाता ह, 


श्रौर श्रमर हो जाता हं । 
स्वै रसाइणि मै किया हरिसा श्रौरन कोइ 


तिल इक घट मे सचरं तौ सब तन कचन होड ॥ 
समता श्रविगत रता श्रकलप श्रास्ा जीति 
राम श्रमलिं माता रह जीवत मुकति अतीति ।*६४ 


यहां पर कंचन होने के भ्रथं है समस्त वासनाग्रो से मुक्त होकर शुद्ध 
स्वरूप मे स्थित होना श्रौर ्रमर होने के भ्रथं है जीवन्मुक्त होकर मृत्यु से श्रभय 
हो जाना । श्रन्य स्थलो पर कबीर ने भ्रमर होने का मागं यह्‌ वत्ताया ह कि हरि 
कै प्रति पूणंतया शरणागति कौ भावना रखने से ्रमरत्व लाभ होता है क्योकि 
इरि ही मिलाने वाले है, वे भ्रमर है श्रौर उनके भक्त भी श्रमर है 


हम न मरे मरिहै सस्तारा, हम कू मिल्या जियावन हारा । 
श्रब न मरौ मरं मनमाना तेई मुए जिनि राम न जाना। 
हरि मरिहै तो हमहूँ मरिहै, हरि न मरं हम काह कू मरिहं ॥* ° 


इस प्रकार वारुणी तथा सोम की रसायन रूप मे जो कल्पना तान्त्रिक 
श्रनुष्डानो से विकसित हुई थी, जिषे सरहपा ने प्रतीत्य समुत्पाद के जन्म-मरण 
-रहित नैरात्म्य ज्ञान की व्याख्या दी, नाथ योगियो ने जिसे देहस्य चन्द्र से चरित 
होने वाला श्रमृत बताया, न्त मे वही परस्परा सन्तो दारा भक्ति मार्गं मे समा- 
हित कर दी गई श्रौर श्रजरामर वही माना गयाजो भकितिपरायण हं क्योकि वह 
दुल-सुख, जन्म-मृत्यु सबो से निरसग ह, निरपेक्त ह 1 

दादू--जुग काला जामख मरण जहाँ जहां जिव जाइ 

भगति परायण लीन मन ता कौं काल न साद्‌ 1* ५1 
संत लोगों ने भक्ति के श्रागे श्रष्ट महासिद्धियो को भी कोई महत्व नही 
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सिद्ध-साहित्य 


दिया ह ! सहज सिद्धि कै प्राये श्रष्ट महासिद्धिं को तो वज्यानी सिद्धोनैभी 
गौण बताया था किन्तु वे इस मार्गं मे उनकी उपलब्धि को 
अष्ट महासिद्धि भी स्वीकार करते थे । बौद्ध श्रष्ट महासिद्धियो का उल्लेखं 
योगिनीकौल मार्गं मे तो श्रवश्य मिलता है किन्तु 
गोरख कै भ्रनुयायी वौद्ध भ्रष्ट महासिद्धियो कै स्थान पर हिन्दु परम्परा की श्रष्ट 
महासिद्धियो को स्वीकार करते थे । वसे भ्रन्तघनिादि कु बौद्ध सिद्धियोका 
भप्रत्यत्न उल्लेख उनकी बानियो मे मिल जाता हँ श्रौर सिद्ध-गुटिका श्रन्तधनि 
तथा श्रमरत्व दोनो की प्रदायिका मानी जाती थी ।२ उनकी वानियोमें 
सिद्धियो की सख्या २४ भी बताई गई है किन्तु वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि ये 
सिद्धियां ब्रह्मज्ञानी के मागं मे बाघक होती ह श्रौर जब वह इनका परित्याग कर 
देता है तभी उसे परमन्योति प्राप्त होती है । 
यती चौबीस सिपि ्रह्या ग्यानी कं भादी श्राव । यतौ चौबीस सिधि 
श्रा होय तौ सतगुरु प्रसाद तै त्यागै । सोद जोगेश्वर सोई त्र्य ग्यानी । बल 
भ्रपार जती गोरपनाथ समार्वं । यती चौवीस सिधि त्यागै 1 सोई परम ज्योति 
कूँ पावे ।* 
सन्तो ने इन सिदधियो का रहा सहा महत्व भी समाप्त कर डाला । उन्होने 
तो राम कै चरणो मेँ ही इन समस्त ऋरद्धियो सिद्धियो का वास माना । 


कबीर-- राम चरन जाके हिद बसत ह ता जन कौ मन क्यूं डोलै 
मानौ भ्रठ सिध्य नव निघ्य ताक, हरषि हरषि जस बोलै ।*५ ५ 
द्ु-- हिरदै राम रै जाजनकै ताकौ ऊरा कौ कर 


भ्रठ सिधि नौ निधि ताके भ्रागे सनमुख सदा रह ।*५३ 
भ्रौरबादमे तो भवितत पर सन्तो की भ्रास्था इतनी दृढ हुई कि वे इन 
भौतिकं सिद्धियो को घोर उपेच्ञा की दृष्टि से देखने लगे । 


सत न चाह मुक्ति को नही पदारथ चार 
नही पदारथ चार मुक्ति सतन की चेरी 
ऋद्धि सिद्ध पर थुकं स्वर्गं की श्रासन हेरी 


पलट्‌ चाह हरि भगति एसा मता हमार 
संत न चह मुक्ति को, नही पदारथ चार ।२*० ˆ 
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सघ्यकालीन तान्त्रिक तथा योग ॒साधनीग्रो मे कान्य को एक सिद्धिरूप 
भे स्वीकृति कर उसे धर्मसाधना मे ही पूणंतया श्रन्तभुक्त कर लिया गया था । 
कान्य का यह रूप बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनो ही परम्पराग्रो मे 
गुहयवाणी स्वीशत था । इसी के साय परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा को 
भी बीजा्तरो की गुद्यवाणी मान लिया गया था । गुह्यवाणी 
या सरहपा द्वारा निदिष्ट गिण, गुहिर भास" की कल्पना सन्तो तक चली ्राई 
है पर उसमे प्रजञोपायात्मक तान्विक श्रथं नही रह । फिर भी कृचं विशेप शब्द 
समूहो को तान्िक बीजाक्षरो के ही समान महत्व दे देने की परम्परां सन्तोमेभी 
मिलती है । नानक की श्राण सगली" मे “वाह्‌, वाह" को गुही वाणी ( गुह्य 
वाणी ) कहा गया है, उसी से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई ह प्रर उसी 
को निर्वास स्वरूप भी कहा गया हं ` 
वाह वाह कीना निरवाणु । नानक वाह वाह हैरणु । ध 
इस गुह्यवाणी की कल्पना के साथ कृ बौद्ध तन्त्रो के पारिभाषिक 
शब्दो का प्रयोग नाथपन्थियो की बानी मे भी बराबर मिलता ह । नाथ पन्थियो 
कै एक पदमे वाणी केदोरूप बताये गये है "सुनि ्रस्थूल दौड वाणी ।* 
स्थूल वाणी बाह्य प्रकट वाणी को कहते है, शुन्य गुह्य वाणी है । दूसरे स्थल 
परा, पयन्ती, मच्यमा श्रौर वैखरी के ही समानान्तर वासौ का चतुविध विभाजन 
मिलतादहैः = 
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चारि वाणी बोलिये घट भीतर ते कौण कौण 
सहज सजम सुपाइ श्रतीथ । ९ 


इन वाखियो के स्वप श्रवा लचणो का स्पष्ट उल्लेख नही ट किन्तु इनके 
नासकरण पर वौद्ध परम्परा के भ्रवशिष्ट प्रभाव का कद्ध भ्राभास श्रवश्य मिलता 
ह किन्तु यहाँ पर सहज से शिव ग्रौर शक्ति के युगनद्ध की गुह्य वाणी का सकेत 
है, प्रज्ञा श्रौर उपाय के युगनद्ध की वाणी का नही । 

कबीर पन्थ में गुह्य वाणी की कल्पना का श्रौर भी प्रचुर विस्तार मिनता 
ई श्रौर ज्ञात यह होता है कि मनो तथा बीजाक्षरो को फिर स्वीकार कर लिया गया 
ह । स्वसम्बेद-बोधं मे सात बीजाक्तरो तथा उनके सात श्रकूरो का उल्लेख हँ 
ऊ, श्री, र'सौ,रौ, ह्वी, क्ली, श्र, इ,उ,ए,व,म, ह इन्दी से सात करोड 
महामन्त्रो का उद्‌भव होता ह जिनसे सात सिद्धियां मिलती ह--जारण, मारण, 
वशीकरण, उच्चाटन, श्राकषंण, स्तम्भन, तथा मोहन--दइस प्रकार गुह्यवाखी की 
तान्त्रिक कल्पना कबीर पथ मे पुन भरविष्ट हो जात्ती है, यद्यपि इस बार वह्‌ बौद्धं 
उद्गम से नही भ्राई ह ।* 


यहा पर यह्‌ विशेषतया उल्लेखनीय है कि यद्यपि नानक ने वाह-वाह्‌ 
को तान्त्रिक मन्त्रो के ही समान महत्व प्रदान किया किन्तु सन्त तन्त्रो कौ पद्धति 
को स्वीकार नही करते थे । कवीर ने भी साहित्य के वाणी के, एक गुह्य श्रथं की 
ओर सकेत किया हँ किन्तु वह्‌ भ्रथं तान्तिक नही है, शद्ध ब्रहमा-विचार मात्र है । 
इस दृष्टि से उनका साहित्य न केवल लौकिक साहित्य है न तान्विक श्रभिप्रायो 
से युक्त हं, वह शुद्ध ज्ञानपरक तथा भक्तिपरकर ब्रह्म विचार हैँ 
लोग जानै इहु गीतु है, इहु तख ब्रहम वीचार ।५ 


व्यानी साधनापद्धति की तान्त्रिक प्रवृत्तियो का बहिष्कार कर जब 
गोरखनाथ के प्रभाव से शुद्ध योग मागं ्रपनाया गया उसी चख से इन परवर्ती 
योग सम्प्रदायो के साहित्य मे भावपक्त गौण हो गया । बौद्ध 

भावपक्ष सिद्धो ते महाराग की प्रतिष्टाकी थी श्रौर भगवती प्रज्ञाके 
प्रति महाराग को भ्रपने कान्य की मुख्य भावभूमि बनाया था । 

नाथ परम्परा मे तथा शक्ति को देहस्थ मानकर क्रम उलट दिया गयाथाश्रौर 
साधना की सक्रियता शक्ति मे मान ली गई थी, शिव उसकी निष्क्रिय निष्काम 
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"परिणति मात्र थे । श्रत साघक का, भ्रपने को उपायरूप परिकल्पित कर भगवती 
भरजञा के प्रति प्रख्य निवेदन करने वाली भाव-पद्धति पूर्णतया त्याग दौ गई । 
किन्तु दूसरी श्रोर नाथ परस्परा के गृहस्य योगियो मे किस प्रकार योगिनियो के 
भरेम गीतो का विकास हुग्रा श्रौर मीरा के गीतो पर उनकी कसी प्रतियाया मिलतो 
है इस पर हम विचार कर चुके है । 


सन्तो मे हमे पुन ॒हठ्योग कै श्रतिरिक्तं भावपत्त की प्रवलता मिलती हँ 
किन्तु भावाकुलता के इस पुनरुत्थान का उद्गम विन्दुं बौद्ध साधना नही ह । 
उन पर भक्ति का स्पष्ट प्रभाव ह । इनकी भाव साधना काडईष्टन प्रन्ञाहै, न 
शिव, वेह ह निरजन श्रथवा राम । इस दृष्टि से सिद्धो मे तथा सन्तो मे प्रमुख 
अन्तर यह ह कि वज्रयानी साधक श्रपने को प्रेमी नायक परिकल्पित कर नारी 
भ्रज्ञा से प्रय निवेदन करता था जब कि सन्त साधक श्रपने को नारी परिकल्पित 
केर राम को पतिके रूप मे स्वीकार करता ह । किन्तु इसमे भी पातित्रत्य पर जो 
श्राग्रह सन्तो ने किया है, वह्‌ श्राश्च्यजनक रूप मेँ सरहपा के स्वकीयत्व तथा 
'पातिन्रत्य के उस विधान से मिलता है जिसकी भ्रोर हम सिद्ध साहित्य के भाव 
पच्च पर विचार करते समय सकेत कर चुके ह । इसी कारण एक विशेष भ्रन्तर 
यह भीभ्रा गया कि सिद्धो के कान्य मे विरह पक्तकाया विप्रलम्भ श्यद्धार 
का इतना प्राचुर्यं नही है जितना सन्तो के काव्य मे हं । 


वास्तव मे उस समय बौद्ध सम्प्रदाय जिससरूपमें वचे हृए थे, उसमे 
उनकी भाव साधना गौण हो गई थी या वैष्णव धारा में श्रन्तर्भुक्त होने लगी थी, 
केवल सहज श्रादि शब्दो का प्रयोग कुछ परिवतित वेश वाले बौद्ध देवता या 
बौद्ध अनुष्ठान ही शेष रह गए े श्रत उन्दी का विशेष प्रभाव सन्तो पर पडा । 
उनकी भावभूमि को विशेष परिष्कार भक्ति श्रान्दोलन से मिला था। सूफियो 
मे श्रवश्य हमे नारी रूप मे परमतत्व श्रौर नर प्रेमी रूप मेँ साधक का चित्रण 
मिलता ह । किन्तु यह बौद्ध परस्पराकाही प्रभाव था एेसा कह सकने के लिये 
हमारे पास कोई प्रमाण नही । उनकी प्रेम-गाथाएं बहुत कुच लोककथाग्नो के 
आधार पर लिखी गई ह जिनमे नाथ पन्थी प्रभाव भी घुल मिल गया ह । 


प्रालम्बन के साथ-साथ उहीपन विभाव मे प्रकृति चित्र पर थोडा 
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विचार कर लेना श्रावश्यक ह । सन्तो के साहित्य मे उसी भ्रन्तस्थ प्रकृति का 
चित्रण है यद्यपि उसके कमल, नदी, घाट, त्रिवेणी, भंवरगुफा 
उहीपन भ्रादि शैव योग पद्धति से विशेषतया प्रभावित है, श्रौर बौद्ध 
तान्तिक प्रभाव उसमे लगभग नही के बरावर ह । यह्‌ कमल 
गगा, त्रिवेणी श्रादि उपमान जिस देहस्थ चक्र योजना तथा नाडी-जाल के लिये 
व्यवहूत हुए है उनका सम्यक विवेचन हम कर चुके ह । सूफी कवियो ने गाथां 
लिखी श्रत उसमे कथा क निर्वाह के लिये वाह्य प्रकृति की योग-पाधना के 
सकेतो से भी समन्वित करने का प्रयासं मिलता ह । 
तान्त्रिक साधनाग्रो का परित्याग कर देने से नाथ श्रौर सन्त परम्पराके 
नीविपरक साहित्य का स्वर भी सिद्ध साहित्य मे पृथक्‌ हो गया था । हमने सिद्धो 
के नीतिपरक साहित्य के तीन श्रग माने थे - विवेचन, चेतावनी, श्रौर खंडन ॥ 
विवेचन का श्राभास हमे मिल चुका ह । जहां तक चेतावनी का सम्बन्ध ह नाथ 
ग्रौर सन्त दोनो परम्परा्रो मे निवृत्तिमूलक स्वर की प्रधानता हैं भ्रौर जगत को 
माया समकर उसके पृरंत परित्याग पर विशेष श्राग्रहं है \ सिद्धो केभवका 
भोग करते हए भी भव से निलिप्त रहने का सिद्धान्त त्याग दिया गया हैं क्योकि 
राग से परिशमन न कर, विरागसेया फिर हरिभक्त से भवराग के निषेधका 
सिद्धान्त मान लिया गया है । 
यह निवृत्तिमूलक दृष्टिकोण सिद्धोकेही समयसे जैन दोहौ मेपाया 
जाता है । वौद्ध सिद्धो ने कहा थाकि विषयोमे रमते हुये मी विषयौ मे लिप्त 
नही होना चाहिये किन्तु जनो ने स्पष्ट कहा है ` 
खतु पियतु वि जीव जइ पावहि सासयमोक्छु । 
रिसहुं भडारउ किम चवड सयल वि इन्दिग्रसोक्खु 1 £ 
साथ दही इस पश्चिमी परस्परा मे नारी को पूर्णतया त्याज्य माना गया 
है श्रौर उसे साधना की सहसाधिका या महामुद्रा न मान कर सबसे बडी बाधां 
कहा गया 
कुहिएण पुरिएण य चछिरेख य॒ खारसुत्तगधेण । 
सताविज्जदइ लोश्रो जह सुखहो चम्मखडेण ॥ 
देरवताह वि मूढ बढ रमियइ सुक्खु ख होड 
श्रम्मिए मुत्तह छिद्‌. लहु तो वि ख विणडद कोवि ।* 


ज्ञात यहं होता है कि परश्चिम के सम्प्रदायो मे श्रौर उनके दोहा साहित्य 
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मे यह्‌ निवृत्तिमूलकं दुष्टकोख प्रधान था श्रौर नाथो तथा सन्तो के निवृत्तिमूलक 
च्वेतावनी के दोहो मे बौद्ध दोहो की श्रपेच्ता इस परम्परा का श्रधिक प्रभाव 
मालूम होता ह 1 
जहां तक खडन का प्रश्न है बौद्ध दोहो तथा चर्यापदो मे उसके भोदो 
परश थे- समकालीन श्रन्त सम्प्रदायो का खडनं तथा एकं विशेष स्थिति के वाद 
बाह्य श्रतुष्ठानो का खडन 1 पीछे हम बौद्ध सिद्धो की साम्प्रदायिक स्थिति तथा 
उनकी साधना पद्धति मे बाह्य भ्रनुष्ठान व उनसे मुक्ति की स्थिति, दोनो ही पर 
विचार कर चुके है । हम पी इस श्रोर सकेत कर चुके ह कि नाथ पन्धमें 
भ्रन्तभुक्त बहुत से साधक समूहो तथा सन्तो की सामाजिक स्थिति कुचं इस प्रकार 
की थी कि उच्चवर्गीय हिन्दु भी उन्हे प्रश्रय नही देते थे श्नौर न कटुर मुसलमानो 
की सकीणंता ही उन्हे ग्राह्य थी, इस कारण उसमे से श्रधिकाश तथा साधक 
स्वतंत्र विचारक थे श्रौर वे मध्य मागं से हिन्द भौर मुसलमान दोनो ही के मध्य 
-के निष्पत्त मार्गं का श्र्थं लेते थे । नाथ पन्थ प्रारम्भ मे भ्रवश्य वडा ही सगठिति 
सम्प्रदाय था, बहुत-सी भ्रन्य धाराएं मिल गई, बहुत से योगी समूह पूरे के पूरे 
मुसलमान बना लिये गये, बहुत से गृहस्थ होकर वस गये श्रौर उसका वह्‌ सैनिक 
-सगरठन केवल पश्चिमी प्रदेशो में ही कही-कही रह्‌ गया । सन्त परस्परा साम्प्रदा- 
पथिक सकीर्ताभ्रो से पूर्णतया मुक्त हो सकी, श्रत. उनके खडनात्मक साहित्य मे 
कोर्ट पक्तपात नही ह 1 


किन्तु सम्प्रदायिक दृष्टि से खडन-मडन की यह परम्परा बाद मे उन 
पन्थो मे भ्राई जो सन्तो के नाम पर स्थापित हो गये । “जैन धम्मं बोध” भ्रादि 
कितनी छोटी-ोटी तियो मे साम्प्रदायिक दुष्ट से दुसरे सम्प्रदायो का खडन 
कनी रपन्थ कै परवर्ती साहित्य मेँ मिलता ह । 


बाह्याचार तथा बाह्य श्रनुष्ठानो की भी यही भ्रवस्था रही 1 सन्तो ने इन 
तान्त्रिक श्रनुष्ठानो का वास्तविक रूप मे विरोध क्या । वे गुह्याचारो के सस्त 
विरोधी थे। सिद्ध तो तन््र-मन्त का निषेव केवल तमी करते थे जव महामुद्रा 
साधना कर ले किन्तु सन्त तन्त्र-मन्त्र के सर्वथा विरुद्ध थे भरौर किसी स्प मेभी 
उन्हं स्वीकृत नही करते भे श्रौर भव्ति कोही उन्होने एकमात्र सायन मान 
लियाथाः 

। तन्त न जानूं मन्त न जानूं, जानूं सुन्दर काया । 
तान््िक गृह्यचारो के मद्य, मास, मैथुन श्रादिकेभीवे घोर विरोधी 


"सिद्ध-साहित्यं 


ये श्रौर इसी दृष्टि से न केवल भावभूमि वरन आराचाखद्ति र्मे भीवे वैष्णवी 
ये । वैसे. जैन दोहौ मे भी - श्रावक धर्म के भ्रन्तर्गत मध, मासं, पशुबलि का निषेध 
तथां श्रहिसा रादि का विधान मिलता ह ।* किन्तु शाक्तो को भ्रसाधु मानते हुए 
भी जब उनकी निन्दा की गई है तब वही वैष्एवो का उल्लेख होने से ज्ञात यह 
होता ह कि उनकी यह परम्परा वैष्णवो से ही प्राप्त हुई है, जैनो से नही । किन्तु 
बाद मे कबीरपन्थ मे भी मन्त, यन्त्र, चक्र (चौका), पशुबलि श्रादि प्रनुष्ठानौ ने 
प्रवेश पा लिया जो निस्सन्देहं समकालीन तान्िक सम्प्रदायो के प्रभाव का चोतकः 
है । सुमिरन-बोधमे गायत्री का सुमिरन, सोने का सुमिरन, उठने का सुमिरन, 
यहा तक कि शौच करने, दातोन चीरने, टोपी लगाने भ्रौर सुपाडी काटने तक 
का सुमिरन दिया गया हं ।* 


बाह्यानुष्ठान के श्रतिरिक्त जातिमेद तथा शास्व्ेज्ञान के प्रति भी सन्तोंकी 
श्रालोचना बौद्ध सिद्धो की भ्रालोचना से विभिन्न प्रतीत होती हं । जहां तक जाति- 
मेद का प्रश्न है सिद्धो की श्रौर सन्तो की परिस्थिति में एक विशेष श्रन्तर हं । 
बौद्ध सिद्धो के समय मे निम्न जातियो की परिस्थिति उतनी खराब नही थी श्रौर 
विशेषतया पूर्वी मारत में रूढिवादी ब्राह्यणो का उतना श्राधिपत्य नही था । किन्तु 
सन्तो के समय तक एतिहासिक श्रौर सामाजिक परिस्थिति बदल चुकी ती । ब्राह्मणो 
का श्राधिपत्य श्रधिक हो गया था श्रौर सामाजिक गरन को बार-बार ब्राहयणोक्त । 
मर्यादा मे कसने का ॒भ्रतुल प्रयास हो रहा था। स्वत रामानन्द को दुत्त 
भ्रौर जातात का विरोध करने मेँ जितनी कठिनाई उठानी पडी वह इस बात 
का प्रमाण ह कि जाति-व्यवस्था श्रधिक सकीर्णं हो चुकी थी । यद्यपि कही कही 
वैष्णव भ्राचायं इसका विरोध भी करते थे। सन्तोको जातिमेद-निषेव को 
मुख्य प्रेरणा श्रपनी तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति से मिली श्रौर उसको वैष्णव 
उदारता मे प्रश्रय मिला । किन्तु उसका स्वरूप श्रौर शैली सिद्धो के समयसेदही 
चली श्राने वाली जाति मेद निषेध की परम्परा से श्रवदय.प्रभावित ह । सिद्धो 
भ्रौर सन्तो की परिस्थिति मे एक श्रन्तर प्रौर,था। सिद्धो की भ्रपनी बौद्ध 
परम्परा थी भ्रौर उस समय उसका काफी प्रसार था । वे हिन्दू समाज-पद्धति का 
विरोध करने के उपरान्त भी वौद्ध समाज मे श्रादर पा सकते थे । सतो के समय 
तक समस्त साहित्य संगठन पूतया नष्ट हो चुके थे या छदल्प घारण कर 
चुके थे । भ्रत सन्तो के लिये जातिभेद कौ समस्या बहुत तीली समस्या हो गर्ई 
थी गयोकि उसे ब्रस्वीकार करने के उपरान्त उनके पास सिद्धो की भाति कोर 
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तौद्ध शरखास्थिल नही था । कतिपय वैष्णव भ्राचार्यो की उदारता ही उनका एक 
मात्र भ्राश्रय थी । जहां यह भी नही था वर्ह केवल श्रदम्य श्रात्मविश्वास श्रीर 
निष्ठा ही उन्हे प्रेरणा देती थी । 


इसी प्रकार शास्त्रज्ञानं के निषेध के सम्बन्ध मे भी परिस्थिति वदल 
चुकी थी । तन्वरकाल के बौद्ध तथा श्रन्य वेद बाह्य सम्प्रदाय शास्तरज्ञान का विरोध 
भ्रवश्य करते थे किन्तु उनकी श्रपनी एक साम्प्रदायिक शास्त्रीय परम्परा होती थी 
जिसमे उनके श्राचायं पारगत होते थे । भ्रधिकाश बौद्ध सिद्ध सस्करृत, प्राकृत तथा 
ग्रपश्र श के महायानी, वजयानी श्रौर शैव तन्त्रो के भी पडित थे । वहत से वेद 
वेदागो कां भी भ्घ्ययन कर चुके थे । सन्तो के समय तक बौद्ध शास्त्रीय परम्परा 
समाप्त हो गई थी श्रौर इन निम्न जातियो से श्राने वाले सन्तो को ब्राह्मणो की 
शास्त्रीय परम्परा की उपलब्धि श्रसम्भव थी । इसलिये शस्तरज्नान के निषेव का 
प्रथं इन सन्तो मे श्राकर सर्वथा बदल जाता हैँ । इनमे वस्तुत भ्रघ्ययन की 
श्रपे्ता भाव-साधना पर विशेष श्राग्रह इसलिये भी ह कि जो इनके लिये निपिद्धः 
ठहरा दिया गया था, उसके बगैर भी साधक पूर्णता उपलब्ध कर सकता ह, यह्‌ 
वे सिद्ध करना चाहते थे श्रौर इसके लिये हरिभक्ति या भरेम को वे समस्त 
शास्त्रीय ज्ञान से ऊंचा मानते थे श्रौर उसी के ढाई ्रत्तरो मे समस्तज्ञान का 
वास मानते थे । हढ्योगी सम्प्रदायो मे इसी शास्त्रीय ज्ञान का निपेध इसलिये मी 
किया गयाहैकिवे साधना को पाडित्यसे भ्रधिक महत्व देते थे । सन्तो ने 
हठयोग साधना का महत्व स्वीकार करते हृए उसमे भक्ति या प्रम कात्त्व श्रौर 
जोड दिया था। 


मावभूमि मे नाथो तथा सन्तो का साहित्य व्रयानी परस्परा से वहुत हट 
गया था किन्तु जहां तक शैली का प्रश्न है, यह परम्परा भ्रविच्छिन्िरूपसे 
रही । यहाँ तक कि वे ही रूपक्रः वैसे ही प्रतीक, वेही छन्द 
सघा भाषाया भ्मौर वही सन्व्या-दौली सिद्धो, नाथो श्रौर सन्तो के साहित्य 
पर्वी बोली मे मिलती है1 यहाँ तक किं शैली की द्रयार्थक प्रवृत्ति श्रौर 
त निहित अभिप्राय के लिये सन्धि शब्द का _भयोग भी सन्त 
लोगं भूले नही थे । इस दृष्टि से कवीर की उस साखी का उल्लेख श्रावश्यक हं 
जिसको लेकर विद्वान मे बहुत दिनो तक रम रेहाहं 
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बोली हमरी पूवं की, हमै लख नहि कोय 
हमको तो सोई लखै, धुर पूरब का होय ।९* ` 
इस साली मे "पूर्वं" कै श्रथं पर अव॑र॒ विद्वानो मे मतभेद रहा ह भौर 
कई विद्रानो ने कबीर की भाषा को भोजपुरी सिद्ध करते समय इसको प्रमाण रूप 
मे प्रस्तुत किया ह । वास्तव मे वरहा बोली से उनका तात्पयं शैली से हँ भ्रौर पूवं 
से उनका तात्पर्य ्राघ्यात्मिक साधना की साकेतिकता से हँ । इसीलिये उन्होने 
स्पष्ट यह्‌ कहा है कि जो धुर पृवंकाहै, जो इन योग साधनाग्रो मे पारगत दै 
प्रौर इन रूढ प्रतीको को समभ सकता है वही मेरी शैली को भौ समभ सकता 
€ । । 
इस पूर्व के श्रथ की श्रोर हम पहले सकेत कर चुके ह । नाथो तथा 
-सतो द्वारा स्वीकृत साधना-पद्धति मे चन्द्र, सूयं के सामरस्य कां मागं पूवं श्रौर 
"पश्चिम का मध्य मार्गं बताया गया है: 
शगुह्यात्पश्चिमपूर्वमागंमुभय रुदधानिलम्‌ मघ्यम्‌*....५९ 
भ्रौर सुषुम्ना को इन्दी की सन्धि कहा गया हँ । नानक ने इसी पूवं से प्रवेश कर 
"पश्चिम दिशा की भ्नोर मुडने के सुषुम्णा मागं को विषमी सन्धि कहा है : 
भ्रागासी सर भरिश्रा नीर । तामह कमल बहुत बिस्थीर 
भौरा लुबधा ताकी गध । नानक लै विषमी सन्धि ॥ 
किह विधि चन्द भवनि श्राव इहु भानु । किह विधि मरदह मन को मान॥ 
पूतं फिरि पच्छिम को तान । त्रिजपा जाप जपै मनु मानै ॥९४ 
-जीजक मे इसी भूवं" के समीप सन्धि का स्थान बताया गया ह : 
पूरव दिसा हस गति सोई । है समीप सन्घ बूं कोई । ५ 
नाद के कबीरपन्थी साहित्य मँ तो सधि का इतना महत्व बताया गया 
था कि उनके चिना हस (भ्रात्मा) को सही मागं मिल ही नही सकता . 
सन्धि छाप मोहि देहु बताई । पुरुषनाम मोहि देहु साई 
बिना सन्धि जो उतर घाटा । सो हसानहि पावं बाटा ।९६ 


इस प्रकार साधना पद्धतिमेडडाथा पिंगलाके मध्यमे जो सुषुम्णा 
मागं ह उसी को सन्धि कहा गया हैँ श्रौर कही , पर सूर्य तथा चन्द्र का मिलन 
होता ह । यही पूर्वं दिशा की सन्धि ह मौर इसी को प्रतीको मे ग्रभिव्यक्त करने 
वाली शैली सन्धा या श्रभिसन्विधुक्त शली ह जिसे कबीर ने भपनी प्पूर्वी 
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बोलो कहा ह । इस "पूर्वी" विशेषण के प्रयोग मे पूर्वी देश को जनता को चम- 
त्कृत करने को भावना भी रही होगी किन्तु उनका प्रमुख श्रभिप्राय भौगोलिक 
पूवं न होकर चन्द्र सूर्यं योग की साधना था श्रौर उनके भ्रधिकाश प्रतीक-वहुल 
पद श्रौर साखिया इसी चन्द्र सूर्य-योग का विवेचन करते ह । उनके भक्ति भाव 
तथा खडन श्रादि कै पद श्रौर दोहे जटिल प्रतीकयोजना से मृक्त ह । इससे 
भी इसी का श्राभास मिनता है कि इस भभिसन्धियुक्त प्रतीकात्मक शैली की पर 
स्परा सन्तो को परम्परागत तान्त्रिक तथा योग ॒पद्धतियो के भाषा-साहित्य से 
मिली है । इस सन्धा शैली के श्रधिकाश प्रतीक तथा उपमान भीवेदहीहंजो 
सिद्धो के दोहो ग्रौर पदो मे व्यवहृत ह । 

साधना-पद्धति पर विचार करते समय निम्नलिखित उपमानो का उल्लेख 
कियाजान्नुकाहं 

ग्रन्धा व्यक्ति ( श्रज्ञानी गुरु या श्रद्धाहीन शिष्य ), उदडीयान ( देहस्य 
पीठ ), कामरूप ( देहस्य पीठ ), गगा (शक्ति या इडा) यमुना 
( पिगलां ) सगम ( सुषुम्णा ), मेर पव॑त ( मेरुदड ), कमल ( देहस्थ चक्र ), 
बद्ध तुरग ( स्थिर मन भ्रथवा पवन }, कूजी ताला ( श्वासनिरोध ) वख 
कपाट (दशम्ार मेँ श्वासनिरोध), चोर ( वासनात्मकं मन ), श्रग्नि ( चडागनि 
भ्रथवा ज्रह्याग्नि ) दीपक ( ब्रह्याग्नि का प्रकाश ), चन्र ( भजा, शिव }, सूं 
( शक्ति या उपाय ), योगिनी ( महामुद्रा, सुरति ), सास ( शुपुम्मा, श्वास, 
माया , ननद ( वासना ), साली ( श्वासनिरोध या सृष्टि जाल ) । 

इसके अतिरिक्त जो भ्रमृल उपमान सिद्धो के दोहौ तथा चर्यापिदौ श्रौर 
परवती सन्तो भ्रथवा नायो के साहित्य मे , समान रूप से व्यवहृत किये"गये है, वे 
निम्नाकित हं : । - 


१ तरुवर क र 
चर्यापदो में तरुवर करई का उपमान है काया, चित्त, सृष्ट 


विस्तार, सहज तत्व । 
काया "काया तरूबर पचवि डाल (चर्यापद १) 
"तूवर एक श्रनन्त डार साखा पुहुप पत्र रस भरीग्रा 1 | 
( सन्त कवीर पु० १५१ ) 


“श्रहग्र चित्त तस्परह गड तिहूवणें वित्यार 
५ 4 ॥ ^ ( दोहाकोप पु० ३८ ) 


५ 


२६ 


। सिद्ध-साहित्य 
“भौमि विनां भ्रू बीज जिना रवर एक. भाई 
श्मनेन्त फल प्रकासिया गुर्‌ दिया बताई ।" 
। ( कवीरःप्र॑थावली पु° १३९ ) 
सुष्टि-विस्तार “नाना. तरुवर मोउलिल रे गणग्रत लागेलि ली । 
( चर्यापद २८) 
"्रदचै पुरुष इक पेड ह निरंजन वाकी जार 
तिरदेवा साखा भये पात भया संसार ।" । 
( सतबानी संग्रह प° २३) 
सहज या परम तत्व “सहज महातरु फरिए तेलोए ।' ( चर्यापद ४३ ) 
सहज सुनि इकू बिरवा उपजा धरती जलहर सोखिभ्रा" 
( संत कनीर प° १८१) 
२. पत्ते या पल्लव ( प्रकृति ) | 
भ्राशा बहल पात फल बाहा ।' ( चर्यापद ४५ } 
वि गत फल पूल तत्त तर पालव श्रकुर बीज नसाना। 
( कबीर ग्रन्थावली पु ६० ) 
३. करभ ( मन ) 
एमई करा पेक्खु सहि विहरिभ् महु पडिहाई्‌ ।" 
( दोहाकोष पु० २४) 
^न्य्‌ ति जिमाऊं श्रपनों करहा छार मुनिस की डारी रे ।' 
(कण श्रं° पृ° ११२) 
४. गाय ( इद्दिर्या } । 
“गविभ्रा बां" । । ( चर्यापद ३३ ) 
"काल्हि जुतेरी बन्सरिया दछीनी कहा चरावै गाई ।' 
, | ॥ि ( क० ग्रं पु9 १.४७ ) 
एक गाय नौ बचछडा पंच दुरेवा जाई ॥ 
( गौरखवानी पु० ११३) 


1 


४. बैल ( मन, बोधिचित्त') 
बलद निश्राय्मल,....... । ( चर्यापद ३३ ) 


“फील रवाबी बलद पखावज कडउश्रा ताल बजावै 


( सन्त कबीर पृ० ९६) 
मन वौ । ( गोरखबानी प° २५४ ) 


% ५० 
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&, गज थ: 
ˆ श्जका प्रयोग चं्यापदोमे दो रूप मे हृत्रा है-- कमर्लवन 
मे प्रवेश करने वाला प्रवृत्त मन, तथा माया-शवलित उन्मत्त मन । 


साधना-प्रवृत्त मन 
`जिम जिम करिणा करिणीरे रिसमग्न, तिम तिम तथता मग्रगल 
वरिसश्र 1 ( चर्यापद ६ ) 
गुरू प्रसाद -सूई के नाकं हस्ती भ्रावे जाही 
॥ ( कण० प्र० पु० ६१ ) 
दसवै दरवाजे कूची सार, मैमन्त॒ हस्ती वधिवा वार 
॥ । ( गोरखलवानी पु° १७५ ) 
^` -मायाग्रस्त मन- 
“भ्रविद्या करिकर दम भ्रकिलेसें । ( चर्यापद £ ) 
हरि है खाइ रेतु महं विखरी हाथी चुनी न जाद्‌ 
( सन्त कवीर पु० २०८२ ) 


\ 


७. मूषक (मन) 
ननिसि श्रन्धारी मूसा श्राचारा । ( चर्यापद २१) 
मूसा पठा बांवि मे लार सापणि धाई। 
॥ ( कबीर प्रं पृ० १४१ ) 
८. मेंढक (मन) | 


"वेंगस साप बाढिल जाग्र 1 ( चर्यापद ३३ ) 
“मीडक सोवै सापि पटरदया ( क० प्र ° पु° ११३) 


९. साप (ससार) 
( उपयुक्त उदाहरणो के भ्रनुसार ) 


१० शृगाल (मन) 
"निति निति सिश्राला सिहै सम जुभम्र 1 (` चर्यापिद ३३ ) 
“नित्त उठि स्याल स्वध सूं भूर्ण" ( कण प्रण पृ ११३) 


११. सिह (वासना युक्तमन) 
' (उपर्युक्त उदाहरणो के भ्रनुसार } 


४१ 


सिद्ध-साहित्य 


१२. भूजंग (साधकः कू उललिनी रूपी नागिन का स्वामी) 
शबरो भुजंग नैरामणिं दारी पेम्ह राति पोहाइली' (चर्यापद रण) 
एसा भुवंगम जोगी करे । 
घरती सों भ्रम्बर भरं । (गोरखवानी पु० १७४) 
(सादर सोखि भुजंग वलदम्रो' (सन्त कबीर प° १०५) 
“भृजग सोइ जाके मनि उजियारा ।' ( प्राण सगली पृ ५० ) 
१३. हंस (चित्त, पवन या प्राण 
, र्वे चर्यापिद ( मूल भ्रभ्राप्य ) के तिञ्ती रूपांतर मे निमंल मन के 
लिये प्रयुक्त । 
“सोहम्‌ बाई हंसा रूपी ध्यंडब ह {* ( गोरखबानी पृ० € € ) 
“क कबीर स्वामी सुल सागर हंसहि हंस मिलावेगे ।' (कण प्र॑° पृ०१२७) 
१४. भवरा (कमल चको का प्रेमी मन या पवन) 
“महुभ्रर रूए सुरम्र वीर जिघडई्‌ म्रन्दए ।' (दोहाकोष ¶० ४१) 
“भवर एक पुहुप रसुवीधा बाहर ले उर धरिभ्मा ।' (सन्त कवीर पृ° १८१) 
१५. मृग (परचेन्रियो के विषयो मे आसक्त मन) 
“्रपणा मासे हरिणा वंरी । ( चर्यापिद ६ ) 
“सन्तनि एक भ्रहेरा लाधा मिर्गनि खेत सविन का खाघा । 
6 के० भ्र प० २०६ ) 
"ह्यौ ह्य मृगलौ बेधियौ बाण ।' ( गो° वा० पु० ११९ ) 
१६. हरिणी ( माया ) 
चर्यापदो मे हरिणी प्रज्ञा तथा माया दोनो का वाचक ह । ( चर्यापद ६ 
तथा २३) । 
सन्तो ने इसे माया या मनसा के श्र्थं मे प्रयुक्त किया 'है- 
“माया जाल पसारि रे बाधेलि माभ्रा हरिणी ।" ( वर्यापिद २३ ) 
“वन कौ हिरनी कूतै वियानी ससा फिरै ्राकासा ।' (क० भ्रं” पु० १४७) 
१७. अहेरी, पारधी ( साधक ) 
“जाई तुम्हुं भुमूक श्रहैरी जाइवे मारिणि पंचजणा' ( चर्यापिद २३ ) 
“गौन्यन्दं तुम्हरी वन कन्दलि मेरो मन ध्रहेरा खलै 1" ( कणग्र॑ पु०१५६ } 
श्राद्सो भील पारधी हायि हायन पाई।' (गोऽ वा० प° ११६) 


४४२ 
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१८. हरिण-मास (ज्ञान) 
हण विणु मास भुसुकु- नलिनिवन पइसहिलि ।' ( घर्यापद ३३ } 


सावज न होय भाई सावज न होय, वाकी मासु भख सब कोय ।* 
( बीजक पर २५३ ) 
१९ वाण, शर ( गुरुव चन, शब्द, ज्ञान ) 
“गुरु वाके पृच्छिया बिन्ध॒निग्रसमणए बाणो - \ 
एके शरसन्धान विधह बिधह परमनि वां ॥* ( चर्यापद २८ } 
“गुर के बाणि बजर कल छेदी प्रगदिया पुद परगासा" 
( सन्त कबीर पु० २५३ ) 
२०. जलधि ( भव ) 
(तरित्ता भवजलधि जिस करिमाग्र सुदणा ।' ( चर्यापद १३ ) 
“विशम भयानक भौजला तुम बिन भारी होद › ( दादुदयाल की 
बानी २, पर ७) 
२१. नौका 
“ नौका के दो उपमेय हँ काया तथा ईश्वर -- 


काया 
“काभ्रा णार्वड खान्टि मन केडप्राल' ( चर्यापद ३८ ) 


“्रजहु तु नाउ समुद्र महि किञ्रा जानउ किया होड" 
( सन्त कबीर प° २५४ ) 


ईश्वर 
^तिशरण नावी कम्र श्रठक मारी । ( महासुख-कायारूपी नौका, 


चर्यापद १२३) 
ननौवे नाम निरंजन नौका कनह्रि गुनि चलाव ।' 
(गुलाल की वानी पु° १२८) 
२२. नौकाकेछिद्रया सन्धि 
शम्रण दुखोलें सिचडउ पाणी न पदसइ सन्धि ।' (चर्यापद १४ ) 
"कबीर बेडा जरजरा फूटे छेकि हजार ।' (सन्त कबीर पु° २५३) 
२३. नगरी (काया) 
"देहं नश्नरी विहर इ एकाकार ॥ ( चयापद ११ ) 
"कीनो ठगवा नगरिया लूटल हौ ।' ( सन्त-बानी-सग्रह पु० ४ ) 
“काया हमारे सहर बोलिये मन बोलिय हुजदार ।' (गो० वा० पृ० १२०) 


४५३ 


सिद-तहित्य 


२४. मेव ( करुणा, गुण ) 
कर्णा मेह निरन्तर फरिख्रा 1 ( चर्यापद ३०) 
“कवीर गण की वादली तीतरवानी कोहं 1 ( कं० ग्र ° १० ३४ ) 
८उतर देस में मेह धडक्या दच्तिण श्राचल छाया ।' 
(गो० बा० स १२४) 

२५. चौपड ( ज्ञानक्रीडा ) 

करणा पिहाडि खेल नवल !' ( चर्यापद १२ ) 

न्वौपडि माही चौहट श्रथ उरघ बजार ।' ( क० ग्र° प० ४) 
२६. कपास ( चित्त ) 

“तुला धुनि श्राशु रे ्राशु 1' ( चर्यापद २६ ) 

न धुन धून डालू भ्रव मन को ।› ( सन्त-कान्य पृ० ५४६ ) 
२७. सोना ( शून्य ज्ञान) ५ 
| सोने भरिती करा नावी' ( चर्यापद ८ ) 

श्रै सोना उर सोना मध्ये सोनम सोना!” ( गोरखवानी प° ९२ } ' 
२८. रूपा ( रूपादि पचस्कन्ध, सासारिक ज्ञान ) 

“रूपा ठो नाहिकं ठावी.।" (,चयपिद ८ ) । 

"सोने रूपै सी काज, तो राजा कत छोड राज, ( गो° वा० पृ० १७७) 
२४. कपु रयुक्त ताम्बूल । । 

"हिभ्र तावोला महासुह कापुर खाई ।' ( चर्यापद २८ ) 

, काम क्रोध वाली चूना कीधा कन्द्रप कीया कपूर ।' 

( गोरखबानी प° १०६) 


। 


। , 
३०. वीणा 
, शुज्ज लाड ससि लागेलि ताती" ( चर्यापद १७). 
श्ञान गुर दोउ तंवा भ्रम्हारे मनसा चैतनि डाडी 1" € 
+ ( गो° व पृ० १०६) 
'तेत करि ताति धर्मं करि डाडि सत की सारि लगाई 1 
जोगिया तन कौ जन्व्र वजाइ 1" { क० ग्र° पृ० १५६ } 5 
चन्द सूर दोउ तुवा करिह चित चेतनि की उडी - 
भसुपमन तन्ती वाजख लागो दह्‌ विधि चिपणा साडी 1 


44“ ~, ~ ( क० प्रंऽ पुण १५ } 
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३१ काग ( अज्ञानी चित्त ) 
"दिवसई बहुडी काग्र उरे भाग्न ।' ( चर्यापिद २ ) 
कागिल गर फादिया बटेरै बाज जीता 1' ( क० ्र० पु० १४१ ) 
३२. आगन ( उष्णीष कमल, अन्तकरण ) 
श्रागण घरपर सुन भो विश्राती ।' ( चर्यापद २ ) 
मागन खाइन भूखा सोवं घर श्रगना फिरि म्रा] 
( क० श्र०पु० १५८) 
३३. जृलाहा ( जीव } 
तन्त्रीपा २५ वँ चर्यपिद मे साधक के तिये जुलाहे ( तन्त्री ) का प्रतीक 
भयुक्त करते ह । इस पद का मूल श्रप्राप्य है, तिन्बती रूपातर डा° 
बागची ने दिया ह ( चर्यापद पु° ५४ } 
“माधौ चले बुनावन माहा, जग जीते जाइ जुलाहा ।" 
( क० प्रं पृ १५२) 
३४. कलाली या शौडिकी 
"एक से शुडनि दुद धरे सान्धञ्च ।' ( चर्यापद ३ } 
` काइभ्रा कलालनि लाहनि मेल गुर का सवद गुड कीन रे ।' 
(६ । ( सत कबीर प° १७६ } 


1 


शगुड्‌ करि धिभ्रान गिश्नान करि महुश्रा मउ मादी मन घारा 

सु खमन नारी सहज समानी पीव पीवनहारा 1 ( सत कबीर पृ०' १७७ } 

इस प्रकार हम देखते ह कि पचास से भी भ्रधिक ( पिछले २० 1३४ ) 
उपमान एसे ह जिनको सिद्धो. ने विशेष मरतीकात्मक श्र्थो मे प्रयुक्त क्या हं ग्रौर 
उनके वे प्रतीकार्थं परवर्ती परम्परा मे भी ज्यो के त्यो श्रथवा थोडे बहुत परिवर्तित 
रूप मे स्वीकृत कर॒ लिये गये हँ । इन प्रमुख उपमानो के भ्रतिरिक्त भी बहुत से 
उपमान इन प्रमुख उपमानो के साथ रूपक को पूरा करने के लिये गौखस्पमे 
सिद्धो तथा उनकी परवर्ती परस्परा मे समान रूप से प्रयुक्त होते रहै -है-- जैसे 
मादल, रानि, निद्रा, वर, वधु, मंडप, पुरोदित, पथ, राति, निद्रा, वर, वध्‌, मं कि, निद्रा, हाडी ( काया), 
करषा, घट, भद्र, मचपातर, तुयं, शख. पतवार, सूत, ताना-वाना, चादर प्रादि) 


१8 


बहुत से उपमान एसे है जो सिद्धो ने भी प्रयुक्त क्रि हँ भौर नाथो त्था 


1. 


सिद्ध-साहित्ये 


सन्तो ने भी किन्तु वे मध्यकालीन भारतीय दार्शनिक चिन्तन की सम्मिलित 
सम्पत्ति थे जैसे वंष्यासुत, रज्जु स्प, भ्राकाश कुसुम, शशश्छ्ख ्रादि । 


क 


सिद्धो के उपमानो तथा प्रतीको के सम्बन्ध मे परवर्तो परम्परामे 
पचि प्रमुख सशोधन या परिवर्तन हृए हैँ 


१. एसे बहुत से प्रतीक था उपमान लूम हो गये जो वौढ़ चिन्तना या साध वहत से प्रतीक या उपमान लुम हो गये जो वौढ_ चिन्तना या साधना- 
पद्धति के उन तत्वो से सम्बन्धित थे जो बाद मे नाथ या सन्त-परम्परामे 
स्वीकृत नही किए गये । 

२. वहत से प्रतीक या उपमान परवर्ती साहित्यिक परम्परा मेँ स्वीकृत किये गये 
किन्तु उनके बौद्ध उपमेयो के स्थानं पर हिन्द्र हठयोग के समाानान्तर्‌ उप ठयोग के समानान्तर उपमेय 
रं दिये गये जसे गगा से गगा यमुना, ललनो रसना के स्यान पर डा पिगला १ स्थान पर इडा पिगला के 
प्रतीक हो गये । 7 


३ वैष्णव तया सूफी सावनाश्नो से प्रभावित हने के कारण ये उपमान कृभ्नी 


कभी उन नये उपमेयो से भी सम्बद्ध हो गये जो वष्छव या सूफी परम्परा 


से लिये गये ये जैसे श्रनि चातन क साय चाय तरद कीम्कक्ल्ल थे जैसे श्रग्नि चडामिि के साथ साथ विरहका भी प्रतीके हौ 


गई, वर साधक के साथ साथ राजा रामका भी प्रतीक हो गया। 


४ कुदे प्रतीकहैनजो सिद्धोमे भीप्रयुक्त हश्रौर सन्तो मे भी, किन्तु 
भ्ासभिक श्र्थो के कारण वे बौद्ध के बजाय हिन्दू परम्परा थे भ्रागत प्रतीत 
होते ह । उदाहरणार्थं दूसरे चर्यापिद मे "कच्छप" प्रतीक रूप मे प्रयुक्त हुभ्रा 
है । उसके लिये दुलि शब्द का प्रयोग हरा है, मुनिदत्त ने श्रपनी टीका में 
यम्‌ लीनं गत यस्य' श्र्थत्‌ महासुख कमल बताया ह किन्तु सन्तो ने 
उसे श्रन्तमुखी वृत्तियो वाले साघक के श्रथं में प्रयुक्त क्रियाहजो हिन्दू 
परम्परा के भ्रधिक निकट ह । 


५. कभी कभी भापाके विकास के साथ कुछ शब्दो कौ शक्ति का भौ के विकास के साथ कुछ शब्दो की शक्ति का भी विकास 


हरा हं श्रौर सन्तो ने श्लेष के भ्राधार पर उन शब्दो को नये प्रतीकात्मक 
भ्रय दे दिये ह । उदाहरण के लिये "विनानी' शब्द विज्ञानी का श्रपभ्नश 
रूप है श्रौर तथत्ता-विन्ञानी के प्रर्थं मे सिद्धो ने प्रयोगं क्रिया ह । तयता 
का भ्रंश निकाल कर केवल तत्वज्ञानी के श्रर्थं मे छसका प्रयोग वरावरे 
होता रहा यहां तक कि सूरनतेभी इस श्व्दका इसी ख्प में प्रयोग किया 

" यहुक मेस दिसराद विनानी 1 किन्तु कवीर ने इससे . बनने वाले का 


[ मं 
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'भ्रथं लेकर जुलाहे का पर्यास बना दिया ह करगहि एक बिनानी, ता भीत्रर पंच 
परानी' ( कबीर प्रं १८६ ) । 


हम पहले ही संकेत कर श्रायेह कि सन्धा शैली मे श्रप्रस्तुतो तथा 
प्रतीको की द्विविध योजना प्रचलित थो श्रौपम्यमूलक तथा 
रूपक-योजना विरोधमूलक । यही सन्तो के साहित्य मे रूपक तथा, उलट- 
वासी के नाम से प्रख्यात हुई । श्रपनें रूपको मे सन्तो ने इन्ही 
उपमानो को नियोजित कर तत्व का उपदेश दिया । उनके बहुत से रूपक एसे 
ड जो सिद्धे परम्परा से चलते भ्रारहेंह जैसे कलली का रूपक, जुलीहे का 
रूपक, .विर्वीहि का कूपकं भ्रादि । किन्तु उपमानो की पूर्वागत योजना स्वीकार 
करते हुए भी सन्तो तक भ्ाते भ्राते उनका उपमेय पक्त बौद्ध के स्थान पर हिन्द 
रूप धारण कर चुका ह । दो तीन रूपको की तुलना कर लेने से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी । 
वीणापाने वीणा कै रूपक मे ( चर्यापद १७ ) जो उपमान रक्खे है 
कबीर ने जन्त्री के रूपक मे लगभग उन्ही उपमानो का प्रयोग करते हुए भी 
चुं परिवर्तन कर दिया हैँ 


'वीणापा ` कबीर 
तुवा सूयं तुना सूयं, चन्द 
व्दडिका भ्रवधूती दंडिका चेतना 
तार चन्द्र तन्त्री सुषुम्णा 
सारिका भ्राली काली 
ध्वनि करुणा (उपाय) 


भ्रर्य कई स्थानो पर कबीर ने इसी रूपक को भ्रौर ठंग से भी प्रस्तुत 
करिया ह । एक स्थान पर वे धर्म को दडिका, तत्व को तन्त्री ्रौर सत्य को सारिका 
बताते ह ।* दुसरे स्थान पर वे इसी रूपक को रबाव के रूपक मेँ वदल देते 
ह । गोरखवानी मे इस रूपक मे ज्ञान भरौर गुरु तुवा, मनसा दडी श्रौर उन्मनी 
अवस्था तन्त्री बताई गई हं 11 
५ शुडनी के रूपक मे भी बहुत से नये तत्व श्रौर नई व्याख्यां जुड़ गई 


1 


ह । विरूपा की उपमान-योजना इस प्रकार थी : 
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सिद्ध-साहित्य 


कलाली (शुडिनी) परिशुद्धावधृत्तिका 

दो घर (घट) ललना रसना 

वत्कल चूं सम्वृत्ति चित्त 

दशम हार वैरोचन द्वार 

ग्राहक गन्धवं सत्व (बोधिचित्त) 
नली शुक्र नाडी 


कवीर मे कोई स्थानो पर यह रूपक मिलता ह ! ° जिनमे उपमेय पक्ता 
में कु परिवर्तन हौ गया हं : 


पहला रूपक दूसरा रूपक तीसरा रूपकः 
कलाली सहज शक्ति श्रात्मा काया 

भट्टी हरन ्रह्मरन्घ चौदह भुवन 
दसर्वा वार्‌ ^ . शून्य रन्ध्र ॥ 

ग्राहुक- सन्त सन्त 2 - 


इसके श्रतिरिक्त ' कवीर ने श्रपने कलाली के रूपको "मे गुडरूपी ज्ञान, 
महुत्रारूपी ध्यान, अग्निरूपी ब्रह्याग्नि, कलालरूपी जप तप, प्लालारूपी पवन, 
 ईधनरूपी काम क्रोव ध्रादि की कल्पना कर इस रूपक को बहुत विस्तार प्रदान 
कर दिया ह । कालान्तर में ्रन्य सन्तोने भी ईस रूपक को कर्दढञ्घ से विक- 


सित कियाहै। ` , < 
इसी प्रकार का दूसरा रूपक _ विवाह क विह कां रूपक ह । कारहपा नै (चर्यापद 


१९) में वारात का रूपक वाघते हुए निम्नाकित उपमान प्रयुक्त किये हं 
भव~-पटह, निर्वाण-मादल, मनपवन--घक्का-ध्वनि करनेवाले {बाराती; 
डोम्बी-वधू, भ्रनुत्तर~दहेज^१ । 
करवीर मे एक स्थान्‌ पर यह रूपकं इस प्रकार मिलता हँ । 
वाराती-्पाच तत्व; वर-राम, वघू-प्रात्मा, गायिका-इन्दियां, ' पुरो- 
हित-चक्रस्थ ब्रह्म । ५ 


दूसरे स्यान परः यही 'रूपक श्रौर भी विस्तृत हो गया है श्रौर उसमे 
उपमान इस प्रकार ह .२२ 


रवाबू-श्रादि वजाने वाल्े-हाथो, * वैल, कौवा, गधा, स, सिह, मूपकी, 
कच्छप, शशक श्रादि-करमेद्वियां तया ज्ञानैचिर्या; कुलीन वर~जीवात्मा, सडप~ 
॥ = ॥ 
भके" 
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शरीर, वधू-माया, गायिकाए-शब्द, होम की प्रग्नि-~ज्रह्माम्नि, पुरोहित- 
कच्छप रूपी स्थितप्रज्ञ गुर । 

विवाह कै नाद कौ विदा का रूपक इस प्रकार ह २ 

वधू-भ्रात्मा, पीहर-ससार, ससुराल-~श्रह्यलोक, डोली-शरीर, पाहुन~ 
गुरु, विदा--मत्य्‌ ५ 

.जुलाा का रूपक कीर का भ्रत्यन्त प्रिय रूपक है । सिद्धो मे तन्तिपा ने 

( चर्यापद २५ ) करघे के ही रूपक से प्रज्ञोपाय-साधना का वर्णन किया है उनके 
रूपकं मे उपमान इस प्रकार ह : 


जुलाहा - साधक, सूत्र-मनोवृत्तिर्यां, चादर-तन, करषे का शब्द-- 
भ्रनाहतनाद । 


कनीर ने न केवल इस रूपक को भ्रत्यधिक विस्तार दिया हैँ वरन 


एक स्थान पर ईश्वर को कोरी मन कर सुष्टिको उधीः का ताना वाना 
माना ह ९५८ 


-“* इस प्रकार कबीर ने इन-रूपको को पूर्वगित परम्परा से ग्रहणए-करते हए 
भी इनमे बहृत्‌ से सशोधन कर्‌ दिये थे ! स्वत कबीर तक श्राते-प्ाते इन रूपकौ 
की योजना बहुत परिद्॒तित हो चुकी होगी । बाद के सन्तो ने भ्रधिकतर इन्दी 
रूपको को श्रपनाया ह भौर इनमे बहुत विकास होता गया ह । बहुत से स्थलो 
पर तो केवल श्रनुकरण मत्र हँ ्रौर.पुनरावृत्ति हं 1 कन्त कही कही सिद्धो के 
पदो से बिलकुल मिलते ` जुलते हए पद मिल जाते ह जिनकी न केवल उपमानं 
योजना लगभग एक सी है वरन्‌ पूरा प्रद एक सा प्रतीत होता हं । उदाहरण के 
लिमे शान्तिपा श्रौर सन्त शिवदयाल साहब के पद तुलनीय हं जिनमे कपास 
धुनने के रूपक से ब्रह्मज्ञानं री ्रासि का वरन ह 


शान्तिषा : तुला धुखि धृखि श्रासु रेभ्राखु 
रासु धुणि धृणि निखर सेसु ॥ 
तरसे दहर ण पाविभ्रद 
तुला धुखि धि सुखे प्रहारिखु ॥ 
पुण लङ्भ्रा अपणा चटारिड ॥[., -चर्यापद २६ 


२१६ 


मिद्ध-सादिवच्यं 


शिवदयाल : -धुन धुन धुन उल श्रव मनको 
मै धनिया सतगुरं चरनन को 
मन॒ कपास सुरत कर रद 
= काम विनौले डले खोई॥ 
दुई साफ धूनकी सुधि पाई ह 


विष 


नाम धुना ले गगन चढाई ॥ सन्तकाव्य पुण ५४६ 


दरस प्रकार के कु ॒सूपको मेँ किन कारणो से सशोधन श्रौर विस्तार 
हरा ओर कभी कभी कंसे उनके कारण कुछ श्रन्य सहायक उपमान भी स्वकृत 
कर सिये गये हं इस पर विचार कर लेना भरावश्यकष्ह । उदाहर के लिये हम 
तीन रूपक लेंगे - क-मुमेरं पवेत का रूपक । ख-घोडे_ तथा सवार , का सूपक । 
ग-ताला कु जी तथा चोर का रूपक्‌ [1० - - 
वौद्ध योग परम्परया मे मेरुपर्वत को मेरुदंड का उपमान मान कर उस 
के शिखर पर प्रज्ञा नारौ या तैरात्म्य बालिका वास माना गयाथा। उसीके 
शिखर प्र॒ श्वरपा ने श्वरी का वास मानाथा। मेरपर्वंत 
भेर का रूपके का यह कूपक सन्त-परम्परा तक बरावर चला श्राया । नानक 
ने तथा भ्रन्य सन्तो ने इसी मेर शिखर पर सदेज तथा शून्य 
की स्थिति वताई थी  , 


नानक-- चडि सुमेर व॑से श्रस्यानु, निर भरे धुनि सहजि ध्यानु 1 *प 
दरिया--दरिया चढिया गगन को, मेर्‌ उलधा उड, 
सुख उपजा साई भिल्या मेदा त्रह्य भ्रखंड । 
दरिया मेर उलघ करि पहुंचा त्रिकरुटी सध । 
दुख भाजा सुख अपजा, मिटा ममका धृन्व ॥२० 
इसी के सर्वोच्च शिखर भ्र्थात्‌ त्रिकुटी को शून्य शिखर कदा जाता था 
श्रौरं वही शन्यकमल तथा सहज श्रमीरस का वर्णन माना जाता ह . 


गरुल(ल--सुन्न सिखर सरोज कूलो वकनाल हि जाव 
कहं गुलाल श्रतीत पूरन, श्रापु मे घर पाव ।* 
सुन्न सिखर नदि जादइव हौ वाजत श्रनहद तार । 
उमंगि उमंगि सखि गावि हो, मानिक देव लिलार्‌ 1 रय 
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सुमेर के शिखर का शून्य" नाम बौद्ध परम्परा के श्रवशिष्ट श्रभाव का 
चयोतकं है, किन्तु इसका एक दसरा नाम कंलाश भी है जो शैव परम्परा का 
परिचायक ह । हम पहले ही देख चुके हँ कि 'उरध' मे शिव का वासं वताया 
गया है । इसी शिवे के वास के कारण मेर शिखर भ्रथवा त्रिकरटी को कैलाशः 
भी कहते थे । जायसी ने भी इसी शैव परम्परा का उल्लेख पद्मावत मे किया है : 
प्रहुठ भ्राठ तन लैस सूमेरू, पचि न जाइ परा तसकेरू । 
तिन्ह पावा उत्तिम कविलासूु, जहां न मीचु सदा सुख बासु । 
कृचन मेर देखावसि जर्हा, महादेव कर॒ मडप तहा ॥२ 
किन्तु यहा पर एक बात ध्यान में रखना भ्रावश्यक हँ । बौद्ध परस्परां 
मेरु शिष्र को सर्वोच्च महासूुख-चक्र श्र्थातु कपाल मे स्थित माना गया था । 
हिन्द्र परम्परा मे मेर का शिखर केवल ललाट ( भ्राज्ञा चक्र ) तक हैश्रौर वही 
शन्य समाधि सम्पन्न होती ह । ललाट का यहु, महत्व शैव योग-परम्परा के कारण 
है, बौद्ध परम्परा के कारण नही । बौद्धो मे | का महत्व केवल सेकोदेश 


टीका मे मिलता ह, भ्रन्यत्र नही । , 
मेर शिखर के साथ सन्तो ने कु ॒र्वष्णव भावनाए भी, जोडी । दादू ने 


मेर पवत पर रामर भक्ति के जल की वर्षाका वणन कियाहँ 
मेर सिखर चडि बोलि मन मोरा , क 
राम जल बरिसै सबद सुनि तोरा ॥९९ 
कबीरनेतो श्रन्तमे रामकोदही मेर पर्वत बताना हं जिनकी शरण 
उन्होने ग्रहण की हँ श्रौर इस प्रकार भक्ति के सामने योग को गौर मानः 


लिया है (४ 
तुं मेरो मेरु परबतु सृश्रामी श्रोट गहीमे तोरी 


न तुम. डोलहु ना हम गिरते रचि लीनी हरि मेरी ॥ ९२ 

यहाँ पर मेर पर्वत का उपमान भ्रचलत्व के साधम्यं के कारण ग्रहण 
किया गया है, योग पद्धति के मेर दड के नाम साम्य के कारण नही । 

परवर्ती कबीरपन्थी साहित्य मे सुमेर के पाचु शिखर बताये गयं हं परौरी 
उनमे भी मध्य श्रासन विष्णु को दिया गया है । ईशान कोण मे ध्रव, वायु कोख 
मे कुवेर, मैन्छत्य कोख मे यम, भ्रमन कोण मे इन्द्र श्रौर मघ्य मे विष्णु । उसके 
श्रामे शन्य की डोरी, निर्वाण के पथ श्रौर श्रन्त मे शक्ति रूपी नारी का मिलनं 
बताया है जो सच्चा वाममागं है श्रौर भरघोर साधना है । ` ६ 
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श सिद्ध-साहित्य 


घोडा तथां सवार का रूपक 
पवन-निरोध के लिये पवन को घोडा मानकर उसे वशीमूत करनं 
का रूपक सिद्धोनेवाधाहैजो नाथपन्थियो की वानीमे भी मिलता: 
सरहपा एहु मख मेल्लह पवश तुरग सूचचल 
सहतं सवै णो वसइ होड णिच्चल 1६४ 
गोरखवानी सहज पलाग पवन कर घोड़ा, ले लगाम चित्त चवका __ घोडा, ले लगाम चित्त चनका 
_ चेतनि श्रसवार ग्यान गुरू करि श्रौर तजो सत्र_दवका । ्‌ 
सन्तो ने भी पवन निरोध के लिये यही रूपक भ्रपनाया ह । कवीर 
सहज के पावडे से युक्त मनरूपी श्रश्व पर सवारी करते ह । | 
देह मुहार वयामु> पहिरावउ, सगलत जीन गगन दउरावउ । 
भ्रपते वीचारि श्रसवारो कीजै, सहज कँ पावडं पगु धरि लीजै । 
जलि रे वैकूठ तुकि तै तार्उ । हित हित प्रेम कं चावुक मारड 1 
कहत करवीर भले श्रसवारा, वेद कतेन तं रह निराया ॥३६ 
पलदट्‌ के एक रेते मे इस पवन के घोडे पर सुरति को सवार बताया 
राया है श्रौर जीन लगाम श्रादि की कत्पनासे पूराखूपक वधार: 
सत्त को जीन, सन्तोष लगाम है, गुरुक्ञान की पार जाय डारा 
विस्वास रकाब में जुगति की एड दै, पाच सच्चीस मवास मारा 
पवनं का धोडा सुरति श्रसवारदहै, प्रेम की डाल ह ममं माला 
विवेक देवानं इन्साफ पर वंठि के मुक्ति को कंद जंजीर डाला {२५ 
इस प्रकार सन्तो मं पवन निरोध का घोडे की सवारी वाला सूपककेवल 
भ्राणायाम साधना का ही बोधक चही रह गया, उसमे सत्य, सन्तोष, तिश्वास, 
विवेक श्रादि सदूयुखो का भी समन्वय हो गया हू, यहां तक कि दरिया साहव तो 
उसे पवन का उपमानं न मान कर केवल ज्ञाने का उपमान मानने लगते है : 
जन का घोडला पुन्न मे दौडियु, सन्न मे सुरति ह शब्द सारा ।९० 
ताला-करु जी तथा चोर का रूपः 
एस प्रकार पवनवन्व का एक द ९.2 पक सिद्धो ने ताला कुजी के उप- 
मानो से भौ प्रस्तुत किया ह भ्रौर धीरे-धीरे सन्तो की परम्परा मे उसका भी पवन 
निरोष वाला प्रथं नष्ट हो गया ह, केवल भ्रयोग की परम्परा चलती रही । 
प्राणायाम हाय पवन के वन्वं को वच्रयानी सिद्ध श्र भौर ऊर्घ्वं मार्गमे 
ताला लगाने कते सपक से व्यक्त करते थे . 


1 
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भाव, शैली, भाषा श्रौर छन्द 


काण््षा पव गमण दुश्नारे दिढ. ताला वि दिज्जद्‌ 
जड तसु धोराधारे मख दिवहो किज्जद्‌ ।९. 


गुंडरीपा सासु घरे घालि कोचा ताल 
चाद सुज वेणि पा फाल ॥*० 


नाथपन्धी बानियो में भी इस ताला कंजी के रूपक हारा पवनवन्व का 
वर्खन मिलता है, यद्यपि उसमे दो सशोधन हो गये है । एक तो शब्द या नाद- 
-योगपद्धति की प्रधानता के कारण नाद जाग्रत करने, या नाद को श्रन्तर्मुली 
करने के लिये भी ताला लगाने का रूपकं प्रयुक्त होने लगा । दूसरे ताला लगाने 
के साथ साथ, दसवें दवार या श्रह्यरल्धर का ताला खोलने की कल्पना भी ग्रहण की 
गई । श्रन्त मे, शब्द को ताला श्रौर चरमावस्था नि शब्द को कंजी माने लिया 
गया ( इस नि शब्दावस्था पर वजर-जप के श्रनतर्गत प्रकाश डाला गया है ) 
कुम्भक के प्रसग मे-- 
श्ररधै उरधै लाइलै कौची थिर होवै मन तहां थाकीले पवणा । 
दसवा दवार चीन्सिसै, छूट भ्रावागवना ।*५ 
खेचरी मुद्रा के प्रसंग मे-- 
कवी तालौ सुषमन कर । उलटि जिभ्या ले तालू धरे 1" 
शन्दयोग के प्रसग मे-- । 
सवर्दाहि ताला, सबदि कूची सवदि सबद जगाया । 
सनर्दहि सबद भं परचा हृश्रा, सबदहि सबद समाया ॥*९ 
भ्रवचू निहसबद कूची, सबद ताला ॥५* 
सन्त साहित्य मे भी प्राण-पवन के बन्धन के भर्थ मे ताला कूजी का 
प्रयोग मिलता है । श्रधिकतर दसका, प्रयोग त्रिकुटी मे ध्यान को वरुम्भक हारा 
केन्द्रित करने के प्रसग मे मिलता है: | 
कीर खट नेम करि कोठडी बंधी बसतु श्रनूपु नीच पाई 
कँजी कुलपु प्रान करि रास करते बार न लाई ॥ 
श्रन मनु जागत रहु रे भाई । 
गाफल होड कं जनम गवाद््रो चोदं मुसै घर जाई ।* 


दरिया हीरा एक त्रिकुटी मेह होई । हीरा ध्यान धरु नर लोई 1 
हीरा मध्य फेडं विस्तारा । जोगी ज्ञान को करं विचारा ।॥ 
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सिद्ध-साहित्य- 


ताला कजी गहि लागि केवारा । चोर न मुसँ ञान रखवारा ॥ . 
ताके किये ज्ञान गंभीरा । त्रिकुटी मध्य जो परसै हीरा ५९ 
भीखा जडि ताला वप्र कपाट को तह बंठे श्रातमराम । 
देखे सुने की गम नही नहि शअ्रखि कान को काम ४५ 
इसी ताला कंजी के रूपक का प्रयोग श्रन्य श्र्थोमेभी हृत्रा। दाद्रूने 
गुर के शब्दो को कंजी माना श्रौर उससे ज्ञान के कपाट सुनकर तत्व की प्राप्ति का 
वरि क्रिया. दादर देव दयाल को गुरू दिखाई बाट 
ताली कजी लाई के खोले सवै कपाट ॥* 
बाद मे इसके कई निरर्थक प्रयोग भी मिलते ह जहा ये दोनो उपमान 
ग्रहण किये गये हँ किन्तु उनका ठीक ठीक भ्र्थं नही वरता - 
| विना कुंजी का सुले नही ताला । 
काहे के कंजी, काहे-का ताला, काहे के लगे ह किवारा 
तन की कुजी, सुरति का ताला, प्रेम के लगेहं किवारा 
छत्रसाल भजो नाम धनी के चरन चित लागा ५ 
उपरोक्त पद मे केवलं परम्परा निर्वाह के लिये कजी श्रौर तालाके 
उपमान ग्रहणं किये गये किन्तु उनका पवन-बन्ध-परक श्रयं लुम हो चुका है 1, 
ताला कुली के साथ साथ उपमान रूपं मेँ चोर भी चर्यापदो मे भ्राता है । यह 
(चोर चचल चित्त या क्लेश-वासनादि से भ्रभिभूतमन के लिये प्रयुक्त होता ह श्रौर 
हठयोग साधना में पवन-बन्ध या श्वास-निरोध से स्थिर भन जव तत्व को ग्रहण 
करने लगता ह तभी इस बात की श्राशका होती है करि वासनाविकल प्रवृत्त्या 
कही चोर बन कर उस तत्वरूपी धन को चुरा न ले जायं । इसी कारण ठेणट- 
णपा ने श्रपनी उलवर्बासींमे साधुकोही चोर कहाहै "जो सो चोर सोद 
साधी ।*८° इसी परम्परा का निर्वाह करते हए कवीर ने भी कहा हँ 
चोर एकं मूस ससारा, विरला जेन कोड तूजनिहारा ।<९ 
यह वासना-विकलं मनं ( या माया-शवलित अरन्त करण ) साधना-पथ में सबसे 
वडा श्रवरोध है श्रौर साधक के श्रनजाने ही कभी-कभी यह्‌ उसका तत्वरूपी 
घन गंवा देता है । इसीलिये साधना पथ मेँ इस चोर से सावधान रहने की बात 
नाथ तथा सन्त साहित्य मं बरावर कही गई हँ : 
गोरलवानी --काया हमारं सहर बोलिये मन बोलिये हृजदारं 
चेतनि पहर कोटवान बोलिये, तौ चोर न भक द्वार ॥५२ 
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` भव, शैली, भाषा ्रौर छन्द 


कथीर श्रव मन जागत रहु रे भाई । 

गाफलु होई कं जनमुं गवादयो चोर मुस धर जाई 
पच पहरा दर महि रहते तिन्ह का नही पतीन्नारया 
चेति सुचेत चित होइ रह तउ तौ परगासु उजारा 
नउ धर देखि जु कामिनी मूली वसतु श्रनूप न पाई 
कहतु कवीर नवौ धर मूसे दसवें ततु समाई ॥५९ 


दादु इत धर चोर न मूस कोई। अन्तरि ह जे जानै सोई। 
जागहु रे जन तत्त न जाई । जागत हँ सो रह्या समाई ॥ ८४ 
दरिय। ताला कुजी गहि लाग केवारा । चोर न मुसै ज्ञान रखवारा ।<« 


किन्तु इसी चोर के रूपक के प्रसग मे सन्तो ने एक एसे धन का वर्णन 
कियाद जिसे चोर भी नही चुरा ले जा सकते वह है--रामभक्ति रूपी धन । योग 
रौर तन्त्र से भी श्रधिक महत्व वैष्णव भक्तिकोदेतेथेजो सिद्धो श्रौर नाथोकी 
पद्धति मे नही स्वीकृत हुई थो । सन्तो ने उसे स्वीकार कर उसे योगपद्धति से 
भी अ्रधिक श्रेष्ठता प्रदान को क्योकि योगपद्धति मे पवन धिरोधसे तालाकुजीमे 
-रक्खे जाने वाले तत्वरूपी धन को चोर चुरा सकता हँ किन्तु भक्ति एेसा धन है 
जोकि मनमेभ्राकर फिरजाही नही सकता । कवीर इस हरिनाम रूपी धन को 
ज र्गाठमे बाधने की जरूरत समभते ह न इसे वेचने का साहस कर सकते ह : 


इहु धनु मेरो हरि के नाड। गांठिन बाध नेचिन खाउ। 
नाउ मेरे खेती नाड मेरे बारी । भगति.करउ जनु सरने तुम्हारी । 
नाड मेरे मादश्रा नाउ मेरे पूजी । तुम्हहि छोडि जानिउ नही दूजी । 
नाउ मेरे वन्धिय नाउ मेरे भाई) नाउ मेरे सगि भ्रति होड सखाई 142 


दादू भी इस धन को श्रद्वितीयु वताते हँ 
राम धन खात सूट रे । 
श्रपरम्पार पार नहि भ्रावं रायि नदूरे 
तस्करि लेड न पावक जालै, प्रेम न चट रे 
चहु दिस पसर्यो विन रखवारे चोर न लूट रे 
हरि हीरा है राम रसाईइण, सरण न सूरं रे 
दादू भौर श्राथि बहुतेरी, वुसन कूटे रे।“ 


सद - 


सिद्ध-साहित्य 


इन्ही उपमानो की विरोघात्मक योजना पर श्राधारित उलटबासियो की 
चमत्कारपृणं शैली सिद्धो के काव्य मे भी ग्यवहूत होती थी । परवर्ती सम्प्रदायो 
मे से बहुतो ने भ्रपने को उलटा पथ मनाहंप्रौर श्रपनी 
उलटबासी साधनापदति के विवरण मे उन्होने पातालकी गंगाको 
भ्राकाश मे चटढाने, चन्द्र द्वारा राहु का ग्रास कराने श्रादि 
की विरोधमूलक उलटनासियो मेँ योग-पक्रिया्नो का सकेतात्मक उल्लेख किया 
है । इन उलटवासियौ मे केवल परस्पर विरोधी धमं वाले उपमानो की योजना 
की जाती थी 1 सन्त-सुन्दरदास ने इन उलटनासियो को विपर्यय की सन्नादीरहै, 
जो वास्तव मेँ श्रत्यन्त सार्थक है ।< इन उलटवासियो मेँ या तो पारस्परिक विरोधी 
धमं वाले उपमनो का एकत्रीकरण होता था या उपमानो मे उनके स्वाभाविक 
धमं के स्थान पर विरोधी धर्म का श्रारोप कर दिया जाता था । सिद्धो की उपलब्ध 
काव्य-सामग्री मे केवल एक ही उलटवासी मिली ह, (ठेरडणपा, चर्यापद ३३) ४ 
कवीर के बीजक मे वही उलटनासी थोडे से सशोधित रूप मे मिलती हँ 


देण्डणयां टालत मोर धर नाहि पडिवेशी 
हाडीत भात नाहि निति श्रावेशी 
वेगस साप बिल जाग्र 
दुहिल दुधु कि बेन्टे समाग्र 
वलद विग्रा्रल गविभ्रा बा 
पिटा दुदहिग्रड ते तिनि साफ 
जो सोबुधी सो धनि बुधी 
जो सो चोर सोद साधी 
निति निति सिग्राल सिह सम जुम 
टेढणं पाएर गीत विरले बु्ग्र ॥ 


कबीर कंसे नगर करौ कुटवारी । चचल पुरिप विचषन नारी 
नैल बियाईइ गाय मई बभ 1 छरा दहै तीन्यू साफ 
मकडी घरि माषी छछिहारी । मास पसारि चील्ह्‌ रखवारी 
मूसा खेवट नाव विलदया । मीडक सों सपि पहरदया 
नित उठ स्याल स्वध सु भूमै 1 कहै कबीर कोड 
~ विरला बू ।५< 
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कबीर के सग्रह मे यह पद निस्सन्देह वौ परम्परा से राया ह । इसका 
प्रमाण न केवल दोनो का प्रदुभुत साम्यह, वरत्‌ यहभीदहकरि कीर के पद 
के कुच श्रश रसे है जो बौद्ध परम्परामे तो सार्थक थे किन्तु कवीर उनका ग्रं 
सम्भवत भूल चुके है । उदाहरण के लिये इस पद मे तीन साफ का उत्लेख 
है । वज्रयानी साधना पद्धति मे चार क्षणौ को चार सन्ध्याएं भी कहा जाता था 
श्रौर चतुर्थी सन्ध्या श्र्धरात्रि या प्रजञज्ञानामिषेक को सन्व्या मानी जाती थी, 
उसके पटले तीन सन्घ्याएँ मवमुद्रा, कर्ममुद्रा तथा ज्ञानमुद्रा की सन्घ्य'एं होती 
थी 1 ठेंढणपा का सकेत उन्ही तीन सन्ध्य्रौ की रोर ह । कत्रीर के पद मे यह्‌ 
केवल तीन प्रहरो का सूचक ह, उसका बौद्ध तान्तिक प्रथं मुलाया जा चुका ह । 

कबीर तथा उनके बाद के सन्तो मे इस उलटबासी पद्धति का बहुत 
प्रचलन रहा है यद्यपि उनके अर्थनिणंय मे बहुत कठिनाई होती हँ, क्योकि स्वत. 
सन्तो तक श्राते-प्ाते इन प्रतीको के साकेतिक भ्र्थो मे काफी परिवर्तन हो चुका 
था श्रौर बहुत से बेपढे-लिखे सन्त तो केवल श्रोताग्नो को चौकाने के लिये एसी 
उलटबासिया कहते थे जिनके श्र्थं के विषय मे सम्भवत वे ही सम्दि्व होते थे । 
थे 1 सन्तो मे सबसे सुसस्छृत कवि सुन्दरदास ने सम्भवत एसे ही सन्त कवियो 
को सम्बोधित करते हुए कहा था 


बोलिये तो तब जब बोलिबे की सुधि होय 
नतरु मौन गहि चुप होड रदिये। 


। भापाकी दुष्टिसे सिद्धो के परवर्ती प्रभाव का मूल्याकन कर सकना 
तव तक सम्भव नही है जब तक नाथो की वानियो भौर कबीर के साहित्य की 
भाषाका मूलरूपका निर्णय नही हो जाता। नाथो की 

भाषा बानियो की भाषा श्रपने उपलब्ध रूपमे १७वी शती की 
। भाषाह अ्रौर कनीरके पाठके विषय मे भी अभी वहत 
विवाद है 1 किन्तु फिरभीडा० वर्माहारा ग्रन्थसाहिव के ्राधार पर प्रस्तुत 
""सन्त कबीर" के पाठ को हम कबीर कौ भाषा के मूल रूप के बहुत निकट मान 
+; छी तक श्राते-श्रते पूर्वी हिन्दी का स्वरूप निरिचित होगया था 
किन्तु सन्त साहित्य कौ परम्परा केवल पूर्वी हिन्दी तक ही सीमित नही रही । 
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क~ 


सिद्ध-सारहित्य । 


पृजाब से लेकर मगथ तक सन्त हिन्दी मे रचना कर रहै थे । कुठ तो पारस्परिक 
सम्पर्कं के कारण श्रौर कुठ विभिन्न प्रान्तो मेँ प्रचलित होने के कारण उनकी 
नानियो मेँ भाषा-शैलियो का सम्मिश्रख होना एक साधारण-सी बात थी । वज- 
यानी सिद्धो का श्रनुसरण करते हुए पूर्वी प्रदेशो के कवि भी श्रवधी या पश्चिमी 
बोलियो को श्रपनी कान्य-मापाके रूपमे स्वीकार करतेथेया नही श्रौर यदि 
करतेथेतो पदोश्रौर दोहौीमे दो विभिन्न भाषा-शलिरयों रहती थी या एक, 
दष दुष्टि से भोजपुरी प्रदेश के सन्तो की बानियो पर विचार कर लेना भ्राव- 
श्यक ह । 

मोजपुरी प्रदेश के सबसे पहिले कवि कवीर ही थे। उन्होने श्रपनी 
बोली को पूर्वीः कहा ह जिक्तके योगपरक श्रथं पर हम पी विचार कर चुके 
है । यदि भौगोलिक दुष्टि से देखा जाय तो पूर्वी से यहा भ्रवधी श्रौर भोजपुरी 
दोनो ही बोलियो का सकेत ग्रहण किया जा सक्ता हँ । डा० रामकूमार वर्मा 
ने सन्त कबीर" की भूमिका मे कबीर की भाषा का मूल चा भ्रवधी ही माना 
हं । किन्तु भोजपुरी प्रदेश कै निवासी होते हुए भी उन्होने श्रवधी को कान्य 
माषाके रूपम क्यो स्वीकार किया इसका कोई कारण नही बताया जा सकता । 
केवल यहौ कहा जा सकना ह करि उनके पहले से ही भोजपुर से भी श्रधिक 
पूर्वौ पदेशो के सिद्ध प्रौर नाथ कवि श्रपने दोहौ के लिये पूर्वी प्रभाव मिधित 
परिचमी श्रपश्रश का प्रयोग कर रहे थे जिघकी श्रधिकतम निकटता श्रवधी से 
मानी जा सकती है । भ्रत कबीर ने भोजपुरी प्रदेश मे रहते हृए भी श्रवधी मे 
रचना कर एकं पूर्वागत परम्परा का निर्वाह ही किया है। 

इस सम्बन्ध मे डा° उदयनारायण तिवारी का मत यह है कि कबीर 
कौ भाषा की श्रवधी रूपरेखा के नीचे भोजपुरी का चा दृढा जा सकता है । 
उन्होने सम्भवत श्रपने पद भोजपुरी मे ही लिखे थे किन्तु परिचमी लिपिकारो 
ने अपने प्रान्त मे उनका प्रचार करने के लिये उनका खडी बोली, त्रन भाषा, 
पजानी भ्रादि मे खूपान्तर करने का प्रयास क्या हैश्रौर इसी कारण उसका 
भोजपुरो रूप नुम हौ गया ह ।६० दसके समर्थन मे उन्होने कबीर श्रन्थावली. मे 
से कुछ सज्ञा-रूप तथा क्रिया-रूपो पर भोजपुरी प्रभाव दिखाकर राग गौडी कै 
रण्वं पद का भोजपुरी रूपान्तर प्रस्तुत क्रिया है श्रौर उनका श्रनुमान ह कि 
यही कबीर के पदो की वास्तविक भाषा शैली रही होगी । किन्तु डा०° वर्माने 
लहे सबल प्रमाणो से यहं सिद्ध किया है किं गुर ग्रथ साहिब मेँ संग्रहीत पदो 
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भाव, शली, भाष। श्रौर छन्द 


मे भाषा कौ शुदढधता रखने का प्रयास किया गयाह श्रौर सुदूर पजाव मेभी 
लिपिबद्ध किये गये उन पदो मे भी श्रवधी बोली ही की प्रधानता भि्तती ह! 
इस दृष्टि से यही कहना उचित जान पडता है कि कवीर भोजपुरी प्रदेश के 
निवासी होते हुए भी श्रवधी मे रचना करते थे किन्तु उनकी श्रवधी मेभी 
भोजपुरी रूमो का मिश्रण हौ जाना उतना ही स्वभाविक था जितना दोहाकोषो 
की परिचिमी श्रपभ्रशमे पूर्वी रूपो का मिश्रण हो जाना । 


स्वत डा० तिवारी के ग्रघ्ययनमेही हमे श्रौर भी प्रमा दैसे मिलते 
ह जिससे यह प्रमाणित होता ह॑ कि श्रवधी एक प्रकार से समस्त मागधी प्रदेश 
की काव्यभाषा बन चुकीथी श्रौर इस दृष्टिसे सिद्धोके दोहो की भाषाका 
उत्तराधिकार उसी ने ग्रहए किया था । इतना ही नही वरन्‌ भोजपुरी प्रदेश के 
सन्तो की रचनाश्रो पर सिद्धो की उस परम्पराका भी प्रभाव पडा है जिसके 
श्रन्तरगत वे पदौ की रचना करते समय श्रपनी स्थानीय बोली श्रौर दोहो कौ रचना 
करते समय पश्चिमी श्रपश्र श का प्रयोग करते थे । डा० तिवारी ने शिवनारायण 
प्रौर धरणीदास की रचनाभ्रो का भ्रष्ययन कर यह मत निर्धारित किया ह कि 
इनके पदो श्रौर गीतो की भाषा भोजपुरीहै श्रौर दोहो की भाषा श्रवधी | 
यह्‌ परम्परा १८वी शती तक चली श्रा है । 


सन्त शिवनारायण गाजीपुर जिले के चन्द्रमार गाव मेपैदाहृएथे श्रौर 
उनकी कई कृतियाँ (श्रमुद्रित ) प्राप्य है । इन रचनाग्रो मे उन्होने दोहा चौपाई 
की हौली स्वीकार की है श्रौर उनकी भाषा कोसली (श्रवधी) ह। किन्तु उन्होने 
जंतसारी श्रौर घटि भी लिखे है! जंतसारी जाते पर गाये जाने वाले लोकगीत 
होत्ते है श्रौरर्घायो चैत मे गाये जते ह । इन दोनो प्रकार की रचनाभ्रोकी 
भाषा लोकप्रचलित भोजपुरी ही ह, श्रवधी नही 1 

इसी प्रकार की द्िविधि शैली का प्रयोग सारन जिले के मोँफी गवो के 
सन्त धरनीदास (१६५६ ०} की कृतियो मे भी मिलता है । उनको दो तिर्या 
'सन्द-प्रकास' श्रौर प्रम-प्रकास' उपलब्ध है जिनमे विवेचनात्मक श्रग दोहा- 
चौपार्ईमे है श्रौर उनकी मापा कोसली ( श्रवधी ) है, किन्तु जहाँ उन्होने पद 
लिखे ह वहां उनकी भाषा भोजपुरी हँ 


शुमिरु शुमिर मन सिरजनहार 
जिन्ह कला सुर नर सरग पताल ॥ 
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रवि ससि श्रगिनि पवन कैला पानी 
जिन्ना जन्तु षानि षानि भ्रानि भ्रानि वानी ॥ ` 


दन भोजपुरी वाले श्रशो मे भी प्रवधी का थोडा बहुत प्रभाव ह क्योकि 
श्रवधी कान्यभाषा कै रूप मे बहुत मज चुकी थौ श्रत भोजपुरी मे लिखते समय 
भी उसका सहारा लेना अरनिवायं हो जाता होगा (४२ 


इस प्रकार हम देखते है किं सिद्धो द्वारा पदो मे स्यानीय बोली तथा 
दोहो मे पूवीं प्रमाव-मिधित पश्चिमी बोली प्रयुक्त करने की परम्परा १८वी शती 
के सतो तक चली श्राई है । डा० वर्मा द्वारा प्रस्तुत सत कवीर' कै पाठ मे भ्रप- 
श्रश की उकार वाली प्रवृत्ति श्रवश्य मिलती है किन्तु श्रन्य दुष्टियो से भाषा 
सम्बन्धी परिस्थिति बहुत बदल गई है । सबसे प्रमुख परिवर्तेन हृश्रा है शब्द 
समूह मे । भ्रपभ्रश से कितने ही तद्भव शन्दो की थाती हिन्दीको मिलीथी 
जिनका प्रयोग सन्त श्रौर फी कवि करते थे किन्तु वैष्णव प्रभाव बढने के साथ- 
साथ सस्छृत का प्रभाव बढा श्रौर भक्तिमागं-सम्बन्धी कितने ही तत्सम शब्द हिन्दी 
के धामिक काव्य मे प्रचलित हो गये जिन्दोने भाषाकारूप ही बदल दिया। 
जायसी श्रौर कवौर भ्रादि मे तदमव शब्दौ का प्रचुर प्रयोग ह जव कि सुन्दरदास 
जैसे सस्छृत के ज्ञाता सन्त की रचना मे तत्सम की भरमार ह । "विनानी' श्रादि 
कु बौद्ध भ्रपभ्र श साहित्य से प्राप्त तदभव शब्दो के श्रथ का विकार सन्तोने 
किस प्रकार किया ह इसका उल्लेख हम पीठे कर तुके ह । 


छद्‌ 


सन्तो श्रौर नाथो की साखियो श्रौर पदो के छन्द श्रधिकतर उन्ही छन्दो 

के विकसित रूप है जो सिद्धो ने प्रयुक्त किये ह । किन्तु उनका प्रचुर विस्तार 
हरा हं श्रौर श्रगे चल कर उन पर सिद्धो के श्रतिरिक्त भी 

साखी कितने ही श्रन्य प्रभाव पडे है । उदाहरण के लिये लगभग 
सभी सन्तो भ्रौर नाथो की वाणी का महत्वपुर्ण शरश दोहो मे 

हं किन्तु सिद्धो के दोहाकोषो मेँ समचतुष्पदियो कै साथ दोहे मिलते ह । केवल 
मात्र दोहो की मुक्तक परम्परा थी । इसका कोई प्रमाख॒ नही मिलता । वज्रगीतियो 
मे भौ कई दोहो की एक गीति है । सन्दर्भ से सर्वथा पृथक मुक्तक दोहे श्रधिक 


४७० 


-माव, शैली, भापा प्रौर छन्द 


नही मिलने । केवल सुभाषित सग्रह मेँ बंडल ने कुछ एसे दोहे सग्रहीत किये ह । 
किन्तु जैनो की पश्चिमी परस्परा में पाहृड रौर सावयधम्म दोहे चतुष्पदियो के 
कंडवको के बिना मुक्तक रूप मे उपलव्य होते है । सन्तो की 'साचिर्या" श्रौरं 
'सलोकु' सिद्धो की श्रपेत्ता पश्चिमी मुक्तक रौली के भ्रधिक निकट ह 1 जर्हा 
कही वे दोहे चौपाइयो के साथ है वहां उस काव्यरूप को रमैनी कहा गया हं 1 
यहु रमैनी भी श्रवध परदेश मे प्रचलित श्रपश्च श की राम-काव्य परम्परा 
का प्रभाव सूचित करती है, बौद्ध प्रभाव नही । चौपादयो के साथ दोहे के एक 
कंडवक को पद कहा गया ह श्रौर उस दृष्टि से, चौपदी, सतपदी श्रौर बारहपदी 
रमैनियां मिलती है । दोहो ॐ मध्य मे चौपादयो की संख्या का कोई निरिचित 
नियम नही मिलता । साखियो को जिस प्रकार वगीकृत किया गया है वह रीति 
शावत-तन्त्ो के विषय विभाजन से बहुत मिलती है । श्राचायं क्तितिमोहन सेन इन 
श्रमो ते साखियो के वगीकरण पर बौद्ध परम्परा का प्रभाव मानने के पक्त मे ।६२ 
सोर श्रादि के भो उदाहरण ,सन्तो के कान्य मे बहुत मिलते है, दोहो 
मे कभी कमी मात्रा्नो की श्रनियमितताएं मी मिलती है । इस दृष्टि से गोरलनानी 
कौ साखियाँ श्रत्यन्त श्रनियमित है 1 सन्तो तथा नाथो की बानियो मे कही-कही 
केवल चार ही चतुष्पदिर्यां ही मुक्तक छन्द के रूप मे भयुक्त हुई हं जंसे-- 
दादर घटि घटि दादर कहि समुावे 
जैसा करं सो तैसा पाव 
को काहु की सीरी नाही 
साहिब देखै सो घट माही ॥९ २ 
या 
गोरख ( सबदी ) हंसिबा खेलिवां रहिबा रग 
कामक्रोध न करिबा सग॥ 
हसिबा खेलिबा गाइबा गीत 
दिढ करि राषि श्रापना चीत ॥९४ 
दोहा चौपाइयो का एक भ्रन्य॒कान्यर्ूप भी नाथपन्थी बानियो तथा 
कबीरयन्थौ ग्रथो मे मिलता है षह ह प्रश्नोत्तरी । गुरु भौर शिष्य मे ्रथवा दो 
समान प्रतिष्ठा के श्राचार्यो मे तत्व-द्शनः साधना-पद्धति अ्रादि के गहन तत्वो 
पर जो वार्ता होती है उसे प्रश्नोत्तरी के रूप मे दोहा चौपाइयो मे प्रस्तुत किया 
जाता है । "मच्ीच्ध-गोरल-बोघ' तथा "गोरल-दत्त-गुष्टि (गोरखबानी मे सम्रहीत) 
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इसी प्रकार की कतिया है । सन्तो के श्रभौ तक उपलन्ध साहित्य में यह प्रश्नो- 
तरी शैली नही मिली है किन्तु परिचमी तथा पूर्वी लौकिकं प्रप्र श साहित्य में 
यह्‌ शली बहुत प्रचलित थी । प्रहैलिकाएं भी सम्भवत इसी का एक रूप प्रतीत 
होती है । धर्मदास की पूर्वी श्रपभ्रश की कृद प्रहेलिकाएं "विदग्धभुख मडन' से 
डा० सुकुमार सेन ने भपने सग्रह मे उदृत की है 1६“ 

- , पूवीं सन्तो श्रौर नाथोके पदोकी परम्परा पूर्वी भारत की परम्परा 
पद मालूम होती है 1 उनमे भी पदाकुलक से चिकसित चौपाई तथा 

पयार छन्दो का बाहुल्य ह । 


चौपाई (अन्त मे दो दौधं) 
कबीर करवतु भला न करवट तेरी 
लागु गले सूनुं बिनती मेरी 
हउ वारी मुखु फेरि पियारे 
करवट दे मोकड काहे कड मारे ।188 
दाइ जीवत मारे मुए जिलाये 
बोलत गूगे गृगे बुलाये + टेक ॥ 
जागत निसि भरि रोई सुलाये 
सोबत रनौ सोड जगाये ॥ 
सभन नैनहूं लोभ न लीये 
-भरन्ध विचारे ता मुख दीये ॥६० 
पादकरुलक से ही पयार छन्द विकसित हमा जिसमे श्रन्त मे एकं दीर्घं 
पयार भ्रौर एक लघु कै साथ १५ मत्राएँ होती ह । यह छन्द समस्त 
मागघी त्र मेँ बहुत प्रचलित हु्रा । सन्तो तथा नाथो कै 
पदो में यह छन्द प्रचुरता से व्यवहृत हुश्रा है । 
कवीर--माधव जल कि पियास न जाइ 
जल महि भ्रगिनि उठी अधिकाई ॥ 
तू जलनिधि हड जल का मीनु 
जल महि रहउ जलहि विनु खीनु 
तु पिजरु हड सूभ्रटा तोर 
जमुं मजार कहा करं मोर 1 ६८ 
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दादर हलका भारी कल्यो न जाद 
मोल माप नहि रद्या समाई ॥ 
कीमति लेखा नहि परिमाण 
सब पचि हारे साधु युजाख ॥& 
गोरख्पंथौ बानी भर न पारा बाजै नाद 
ससिहर सूर न बाद निबाद 
पवन गोटिका रहणि श्रकास 
महियल श्रन्तर गगन कविलास ॥1° 
चले बटावा थाकी बाट 
सवे इकरिया ढौरे खाट ॥ 
टूकिले कूकर भूकिले चोर 
काटं धणी पुकार ढोर ॥५* 


२८ मात्रा्मो के छन्द की परम्परा तो सिद्धो से जयदेव कै पदों मे होती 
ई सन्तो तक श्रविच्छिन्न रूप से मिलती है । 


भुसुकुपा भुयुकर मख कत राउतु भणइ कत स्रला सहज सहावा ॥ 
जयदेव धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली ॥ 
कबीर €कतु पतरि भरि उरकुट करकट इकतु पतरि भरि पानी 
श्रासि पासि पर॑च जोगीश्रा बैठे विधि नकटदे रानी ॥*२ 
दाह काले धौल बरन पलटिया तन मन का बल भागा 
जोजन गया जुरा चलि श्राई तब पछितावन लागा ॥२ 
गोरखपंथी बानी : उतर देस मैं मेह धडक्या दक्षिण ग्राचल छाया 
पूरब देस थी पाणिग बिच्ूटी पच्छिम सेतर म पाया । ५ 


कबीर तक श्राते-प्राते सगीत की देशी शैली शास्ीय पद्धति मे पूर्णतया 

स्वीकृत कर ली गड थौ । किन्तु इन रागो के गायन की शास्त्रीय पद्धत्ति जिसका 
उल्लेख 'सगीत-रत्नाकर' श्रादि मे मिलता दह, वही पदति 

५ कबीर ्रादि की परम्परामें मान्य थी श्रथवा कोई ग्नन्य 


पद्धति, इसके विषय मे कु श्रनुमान भी कर सकता कठिन ह 
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किन्तु चयपिदो मे प्राप्त भ्रौर नारद तथा शाङ्खदेव श्रादि भ्राचार्योद्रारा 
स्वीकृत कई राग, कनीर श्रादि के पदो मे भी मिलते ह जिनमे से गूजरी, गउडा, 
घनासिरी, मल्हार तथा भैरव प्रमुख ह । दादू मे भी गौडी तथा भैरो राग के पद 
मिलते है । गोरखबानी के भ्रधिकाश पद राग रामग्री तथा भ्रासावरीमे ह। इस 
सम्बन्ध मे एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह्‌ है कि सन्तो तथा नाथो कै संग्रहो 
मे साखियो का वर्गीकरण तो विषय के भ्रनुरूप होता था किन्तु पदो का वर्गीकरण 
-रागो के भ्राधार पर होता था। "वर्याचरयं विनिश्चय" मेँ पदो का वर्गकिरण रागो 
कै श्राधार पर नहीहै। रागो के भ्राधार पर पदो के वर्गीकरण की कोई पुरानी 
परम्प सिद्धो मे थी या नही, इसके विषय मे कु कहा नही जा सकता । 


॥.1.-}.1 


उपसंहार 


बौद्ध-सिद्धो के साहित्य श्रौर उनकी धर्मसाधना के इस विस्तृत श्रध्ययन 
पर कार्य प्रारम्भ करते समय ही लेखक इस बात के लिये सचेष्ट था कि इस 
परम्परा नै सन्तो के साहित्य को जिस प्रकार से जितनी दिशाप्रो मे प्रभावित 
कियाहैक्मसे कमं उसका सकेत हो सके । किन्तु समीत्ता की जो एकागी 
रली केवल उन पारिभाषिक शब्दो या कान्य-शिल्प के उपकरणो को भ्राधार 
बनाती है, जो सिद्धो नाथयोगियो श्रौर सन्तो मे समान रूप से पाये जाते हु, वह्‌ 
इस प्रभाव परम्परा का समुचित भ्राकलन नही कर सकती । इस बात कभी 
श्रध्ययन होना चाहिये कि णवी शताब्दी से लेकर १७वी शताब्दी तक भारतीय 
समाज-पद्ठति मे कौन से ग्यापक परिवर्तन ्राते रहै ह भ्रौर उनके कारण जनता 
की धमम-चेतना किन उपधाराग्रो मे विभाजित होकर किल दिशाग्रो मे प्रवाहित 
होती रही है, वे उपधारा्ँ किस प्रकार कभी-कभी एक दूसरे के समानान्तर 
चलती रही हैँ, कभी-कभी एक दरसरे मे ्रन्तर्भक्त हो गई ह, कभी-कभी कु 
दुर समानान्तर बहनें के बाद दूसरी उपधारा का अतिक्रमण कर किसी सर्वथा 
दूसरी धारामे जा मिली है--श्रौर उनकी यह जटिल गतिविधि किस सामान्य 
भाव-मूमि या व्यापक धरातल पर घटित हुई ह । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रमुख लच्य बौद्ध सिद्ध-साहित्य का श्रध्ययन 
रहा ह अरत. परवर्ती प्रभाव परम्परा को इसमे दूसरे दृष्टिकोण से समभने 
का प्रयास किया गया ह किन्तु स्थान-स्थान पर यहु सकेत श्रवश्य कर दिया 
गया है किं इस समस्त॒विकास का प्रारम्भ-विन्दु तान्िक धर्मान्दोलन है श्रौर 
वेष्एव भक्ति श्रान्दोलन इसकी परिणति रेखा ह । सन्तो का भ्रधिकाश साहित्य 
उस सक्रान्ति-काल का साहित्य ह जब तन्त्र श्रौर योग की पद्धतिया गौख 
होतीजारही हँ श्रौर भक्तिको प्रमुखता मिलती जा रहीहै। किन्तु फिर 
भी सन्तो मे परम्परागतं प्रभाव के कारण एक विशिष्ट कान्य-रैली, तथा 
पारिभाषिक शब्दावली रूढ हो गई हश्रौर वेउसीके द्वारा इस नई चेतना 
को व्यस्त करने का प्रयास करते ह । श्रत उनकी भाषा-रैली मे भ्र्थो के कई 
स्तर वतमान है जिनमे से कुछ से स्वत॒वे सन्त भी श्रपररिचित प्रतीत होते है । 
कही-कही वे शब्द या वे प्रतीक प्राचीन बौद्ध-तान्तिक या हैव योगी साधनाग्रो 
के भ्र्थो को ध्वनित करते है, कही-कही सन्त उन भ्र्थो के केवल एक श्रश को 
स्मरण रख पाये है, श्रौर कही-कही वे भित श्रान्दोलन के प्रभाव मे उन शब्दो 
को नई व्याख्या देने के प्रयासमे सलग्न प्रतीत होतेह । फिर भी वे श्रपने 
म्राराध्य के निर्गुण रूप, श्रपनी साधना के रहस्यात्मक गुह्य रूप श्रौर भ्रपनी 
काग्य-रौली के परम्परागत रूप को किसी भी स्थिति मे छोडना नही चाहते । यही 
कारण है कि भाव-साधना मे वैऽणवो के निकट होते हुए भी सन्तो का निर्गुणः 
कान्य भक्तो के सगुण-काव्य से बिल्कुल पृथक्‌ स्वभाव का प्रतीत होता हं । भक्तो 
का कान्य सगुण श्रवतारो की जिन भावमयी लीनाग्रो परं श्राधारित था, उन्दं 
सन्त पूर्णतया भ्रस्वीकार करते थे । 


बौद्ध सिद्धो श्रौर सन्तो की सामाजिक स्थिति मे भी एक बहुत वडा म्रन्तर 
भ्रा चुका था 1 वी शताब्दी मे तान्त्रिक श्रान्दोलनो के भ्रध्ययन से प्रतीत होता 
था कि सारे देश मे सकीर्णं जाति-ष्यृवस्था भ्रौर शुद्धतावादी श्राधारपद्धति के 
विरुद एक व्यापक विद्रोह जाग उठा था श्रौर निम्न वं की जातिर्यां उस समय 
सशक्त प्रौर जागरूक थी । किन्तु जसे भ्रधिकाश विद्रोह श्रौर क्रान्तिं भ्रमर्यादित 
होकर उच्छं खलता श्नौर पतनोन्मुखता की भोर भ्रग्रसर होने लगती है, वदी परिणति 
इस विद्रोह की भी हुई जो तान्विक वेश मे उभरा था। उसके वादका काल 
ठेसा रहा जिसमे इस उच्य खलता की प्रतिक्रिया मे, तथा यवन-मराक्रमणो से सचेत 
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होकर भारतीय धर्माचार्यो ने धर्म-साधना को श्राचार भ्रौर वण॑-व्यवस्था कीं दुष्टि 
से पूर्णतया कस देने का प्रयासं किया । इस प्रयास की श्रतिरेकता मे बहुत कुं 
श्नन्याय उन निम्न वर्गं की जातियों के प्रति भीदहौ गयां जिनमे ये ्रधिकाश 
सन्त सम्प्रदाय परिपोषित हुए । श्रत एक शरोर ये सन्त एक पराजित श्रौर सामा- 
जिक श्रन्याय से पीडित वगं के प्रतीकथे, दूसरी शरोर ये तान्तिक-विद्रोह्‌ के 
खोखलेपन से भी परिचित थे श्रौर तीसरी भ्रोर यवनो की मजरहबी कटुरताकाभी 
स्वागत नही कर पाते थे श्रौर चौथी भ्रोर वैष्णव भाव-साधना के प्रति श्राकषित 
होते हृए भी उनके भ्रवतारवाद को ये तक-सम्मत नही मानते थे । इन चतुविध 
परिस्थितियो की सम्यक पृष्ठमूमि में इनके समस्त साहित्य का नये सिरेसे 
मूल्याकन होना चाहिये । इस प्रकार सिद्ध-साहित्य का यह्‌ भ्रध्ययन एक भ्रोर 
उन करई जटिलताग्रो का समाधान करतार जो श्रभी तक सन्तो श्रौर नाथ 
योगियो के श्रष्ययन मे बाधक सिद्ध होती रही है, दूसरी श्रोर वह॒ भ्रादिकाल 
प्रौर मघ्यकाल के स्वंथा नये मूल्याकनं के लिये एक भूमिका भी प्रस्तुत करता ह ४ 
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था भ्रागे । ६६ रे-गइनेस्टिक हिस्दी श्राफ नर्दनं इर्ठिया, पु० ६७४ तथा 
श्रागे 1 ७०. मजुमदार, हिस्टरी भ्राफ बगाल, खड १, पु ° १६२ । ७१. वही, पृ 
१६३ 1 ७२. वही, प° १९५1 ७३. सेकोदेश टीका, पु० १ 1 ७४, भिस्टिक 
टेल्स०, पृ० २६। ७५. वही, प° २५ । ७६. इरिडयन एरिटक्वेरी, खंड ४, पु० 
३६५ तथा श्रागे । ७७. नीलकण्ठ शास्त्री, द चौल्स, पृ ° २४७ । ७८. एपि- 
ग्राफिका इरिडक्रा, खड २४, प° १०५1 ७६, मिस्टिक टेल्स०, पु० ७९ । ८०. 
मजुमदार, हिष्ट श्राफ बंगाल, पृ ३३६ । ८१. शरतृचन्द्र॒॑दास, इख्डियन 
पंडित्स इन लैण्ड श्राफ स्नो, पु० ५१ । ८२. फरन्क, एरि्टिक्विटीज श्राफ टिवेट, 
१० १६९ तथा श्रागे 1 ८३. मजुमदार, हिष्ट श्राक वगाल, पृ० २०३। ८४. 
वही, प° २५५ के प्रागे । ८१५. वही, भ्रध्याय सात, परिशिष्ट ३ । ८६. फरेदूनबेग- 
चाचनामा (ग्रनूदित श्रग्रे०) पु० ७२, ८६, १०४५ । ८७. मिस्टिकं टेल्स०, प° 
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१५॥ ८८. बही, पु० ६९, ७० । ८६९. हले कालिजर घणिग्रह दुदु वज्जिग्नइ 
दोहाकोष, पु +५। ६०. बौद्ध गान ० पृ° ६ । 


घ 


१. सस्ृत, बुद्धिस्ट लिटरेचर श्राफ नेपाल; पु० २६१1 २. वुद्धिस्ट 
एसोटेरिज्म, भूमिका, पु० १, पृ० ३१, पृ० ३३।३. श्ररविन्द, "तन्त्र ग्रौर 
वेदान्त', कल्याण, शक्ति श्रक, पुऽ ३१। ४, शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
प° ६। ५. वही, प०७।६ फर° एजेल्स, लुडविग पूयूएरवाख, पण ६७ । 
७, वही, प° ४०। ८. हिन्दी साहित्य की भूमिका, पु० ८ । ९. माडनं कवाटर्नी, 
खड १, सख्या २, पु० ७५, ७६ । १०. माक्सं, कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, पु० ४०, 
४१ । ११. प्लेखनाव, मैटीरियलिस्ट कन्सेशन श्राफ हिस्ट्री, पु० ३९ । १२. हिन्दी 
कान्यधारा, भूमिका, पृ० १३1 १३. वही, पु० १४। १४. वही, पु० १४, १५, 
१६ 1 १५. वही, पृ० १७ 1 १६. वही, पु° १७, १८, १६ । १७. वही, पु० २१ 
२२, २३ । १८. वही, पृ ३५ । १६. वही, पु० ४८।२० वही, प° २१।२१. 
वही, पु० ४७ । २२. प्लेखनाव, रोल श्राफ इरि्डिविजुग्रल इन हिस्टरी, प° ४५ । 
२३. माक्स एण्ड एजेल्स भ्रान इण्डिया, पु० ७५, ७६ । २४. ववेश्चन्स श्राफ 
हिस्टरी से मा० क्वा०, खड ५, सख्या ३ मे उद्धुत । २५. द्रष्टव्य मा० क्वा० ५।३ 
तथा इरिडिया टुडे १।३ मे डि के ग्रन्थ की समीत्ताएं । २६ मा० क्वा०, खड >, 
सख्या २ । २७. दहिस्दी भ्राफ बगाल, पु ७४२ । २८, सरकार, पोलिटिकल 
इन्स्टीट्यूशन्स एरण्ड धिभ्ररीज श्राफ हिन्दुज, प° १०३, ४1 २९ ओ्रोफा, मधघ्य- 
कालीन भारतीय सस्कृति, प° १३० । ३० मध्यकालीन भारतीय सस्कृति, ्रोका+ 
पु १०७। ३१. हिस्टरी श्राफ बगाल, पु० ६०७ । ३२ सरकार, पोलिटिकल 
थिश्ररीज एण्ड इन्स्टीद्यूशन्स भ्राफ हिन्दरून, पु० ५३, ५६ । ३३ इ० हि० क्वा०, 
खड ९६, पु० ५६, ६० 1 ३४. फिक-सोशल श्रार्गनिजेशन इन ना० ई° इडया, 
पृ० ११८1 ३५. हरपवर्धन, चटर्जी, २७३, २७४ । ३६. हिस्टरी श्राफ वगाल, 
प° ६४७ । ३७. ्राकर्यालाजिकल सवं श्राफ इडिया, वार्षिक विवरण, १६०४-५, 
पृ० १४२ तथा श्रागे । ३७. चटर्जी हर्पवर्धत, प° २८७ 1 ३८ हेर्पचरित, 
प° २४९ 1 ३९ वही, पु० २८७ । ४० मज्मिमनिकाय, मधुरासुत्त । ४१. दीघ- 
निकाय, ३-४ । ४२ क्तितिमोहन सेन, जातिभेद, प° ४१ । ४३ सेन, सस्कृति 
सगम, पु० ४१ । ४४ वही, पु० ४३। ४५ मनुस्मृति ३ १५१। ४६ वही, 


४८७ 


सिद्ध-साहित्य 


अध्याय ३, श्लोक १५२ तथा श्रागे तथा चाखक्य-नीति, एकादश श्रघ्याय, पु 
४४ श्लोक १३, १४ । ४७. बागची, कार्ट्स श्राफ इडियन मिस्टिक्स, विश्व- 
भारती क्वार्टरली, श्रगस्त, श्रक्तुबर १६४५, पृ० १४३ । ४८ सेन, जातिभेद, 
प° ११६ । ४६ बरुप्रा, भ्र्ली हिस्टरी श्राफ कामरूप, पु । ५० हिस्टरी प्राफ 
वगाल, खड १, पु० ५२७ तथा श्रागे । ५१. वसु, पोर्ट चैतन्य सहजीय कल्प, 
पु० २६३, २६४ ५२ मा० क्वा० खड १, सख्या २, पु० ७७।५३ वही, पु 
८४ ५४. वही, प° ८७ । ५५ दत्त, भारतीय समाज पद्धति, प° १५० तथा 
अगे । ५६ द्रष्टव्य, बडथ्वाल, हिन्दी कन्य मे निगुण सम्प्रदाय, पृ ०६२ तया पु 
2३२४ श्रौर चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ° २८२ तथा २८३ । 
५७. क्तितिमोहन सेन, जातिमेद, प° २०१ 


दय 


अध्याय २ 


कृ 


१ साधनमाला प्रथम खड, पु० ४।२. वही प° २२५।३ वही, खड २, 
भूमिका, पु० २३1 ४. ट्‌ वज्रयानी टेक्स्ट्स, भूमिका । ५ बा०, साइनो इडियन 
स्टडीज, पु० ३६। ६ वैडेल लामादज्म, भूमिका,पु° २५।७ कथ, भ्रोरिजिन भ्राफ़ 
महायान बुद्धिस्ट फिलासफी । ८ श्र्टयवच् सम्रहु, भूमिका, पु ° १६। € वुद्धिस्ट 
एसोटेरिज्म, पु० १६ पर उद्धृत । १० चित्तविशुद्धि प्रकरण, प° ३। ११ वबुद्धिस्ट 
एसोटेरिज्म, पु० २६। १२ वौधिचर्यावतार पिका, तृतीय परिच्छेद ४, १८ तथा 
बंगला-प्रनुवाद, प° २२, २३1 १२३ रिक्ता समुच्चय, बेडल सस्करण, प° १६०. 
१६१ । १४ दासगु्, तान्त्रिक सुद्धिज्म, पु० १० । १५ तत्व रतावली, शरद 
वज्र सग्रह, पु १४। १६ ज० डि० ले०, खड १ किमूरा का लेख । १७ से 
बु० ई०, खड १७, पु० ३४७ तथा भ्रागे । १८ ज० डि० ले०; खड १; किमूरा 
का लेल । १९ परशुराम चतुर्वेदी, महायान सम्प्रदाय का क्रमिक विकास, हिन्दु- 
स्तानी, पु० ६६। २० पुरातत्व निबन्धावली, प° १२१। २ वही, पु० १२८) 
१२९ । २२, वही, प° १२८, १२६।२३ कौथ, स्कूल्स भ्राफ हीनयान, बुद्धिस्ट 
फिलासफी । २४ पुरातत्व निबन्धावली, पृ ° १३०।२५ किमूरा, भ्रोरिजिन श्राफ 
महायान बुद्धिज्म, ज० डि० ले० १६२४ पृ०। २६ चतु्दी, महायान का क्रमिक 
विकास, हिन्दुस्तानी, पु० ७६। २७ सूत्रो का रचनाकाल-{०० ई० से ४०० ई०। 
दासगुपत, हिरी श्राफ इडियन फिलासफी, भाग १, पृ० १२५ । ९८ ब्र साहसिका 
प्रज्ञापारमिता, पु ० २३५, २३६। २६ ईलियट, हिनदुदज्म एड बुद्धिज्म, खड २,पु० 
७।३० बसपा, प्रोलोग्मेना टु ए हिस्टरी श्राफ बुद्धिस्ट फिलासफी, प्रथम भ्रघ्याय । 
३१ चटर्जी, हर्षवर्धन, प° ३५० तथा ्रागे । ३२ वही । 3३ शास्त्री, लिटरेरी 
हिस्टरी श्राफ पाल पीरियड, ज० व° श्रो° रि० सो०, खड ५, श्रक २।२३४ सोगेन, 
सिस्टम्स०, पृ ० १८६। ३५ माध्यमिक वृत्ति, १३०८।३ सोगेन, सिस्टम्स०, 
पु० १६८ । ३७ श्रनिरोधम्‌ ्रनुत्पादम्‌ अनुच्छेदम्‌ ्रशारवतम्‌, ग्रनेकारथंम्‌ भ्रना- 
नार्थम्‌ अ्ननागमम्‌ अनिर्गमम्‌ । माघ्यमिक वृत्ति, १, १। ३८ वही--२४ १४। 
३९ देवराज, भारतीय दशंन शास्त का इतिहास, पु० १६४। ४० सुजुकी, 


२८६ 


सिद्ध-साहित्यः 


श्राउट लाइन्स श्राफ महायान बुद्धिज्म, पृ० १७३। ४१. श्रभतीत्य समुत्पन्नो धमं 
करिचन्न विद्यते ! यरमात्तस्मादशन्योहिधमं कश्चिन्न विद्यते . .माध्यमिका वुत्ति २४, 
१६।४२ या प्रतीत्य समुत्पादा शून्यताम्‌ तामृप्रचदमहें ..वदी २४, १८।४३ वही 
चौथा प्रकरण। ४४ वही, बाईसर्वा प्रकरण । ४५ वही, पृ० १२ ४६ माध्यमिका 
वृत्ति, यु ° २५, १६ । ४७ रत्नावली, माध्यमिका वृत्ति मे उद्धृत पु० ५२४1 ४ 
शास्त्री, लिटरेरी हिस्टरी भाफ पाल पीरिओ्रड, ज० व° ्रो°रि० सो० खंड ५, श्रके 
२, प० १७१ तथा भ्रागे । ४६ किमूरा का लेख, शि्टिग श्राफ सेन्टसं भ्राफबुदधिन्म 
श्रयोच्या काल । ५० यहाँ पर यह्‌ सकेत कर देना ्ावश्यक ह किं विज्ञानवादियो ने 
शून्य को ग्रभाव के रप मे ग्रहण किया है ! यह ्र्थं उपयुक्त नही ह किन्तु उनके 
तर्को के स्पष्टीकरण के लिये इस समय हम भी शून्य का वही श्रयं लगे । ५१. 
श्रालयविज्ञान क्रमवद्ध चेतना की श्युद्धला ह । यह सदा प्रवाहित भ्रौर विकसित 
होती रहती है 1 सोगेन, सिस्टम्स, पृ ° २१० 1 ५२ लंकावतार सूत्र, जिल्द २। 
५३ सोगेन, सिस्टम्स, २३०। ५४ चटर्ची, हुपंवरद्धन, प° ३५१ 1 ५५ महायान 
सूत्रालकार, श्रतिम श्रध्याय ! ५६ किमूरा, भ्रोरिजिनल एण्ड डवेलप्ड धियोरीज 
भ्राफ बुद्धिज्म, पु० ४६ तथा पृ० ६२1 ५७ सुजुकी, भ्राउट लाइन्स श्राफ महा- 
यान बुद्धिज्म, पु० २२३, २२४1 ५८ दासगुस, तान्विक बुद्धिर्म, पुण १३, १४। 
५९ शातिदेवेर बोधिचर्यावतारः, प° १४। ६० माध्यमिको ने दस पारमिताएं 
मानी ह, दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, कौशल, प्रणिधान, बल 
ग्रौर ज्ञान तथा इनके साथ चार भ्रप्रमाणो की साधना भी ग्रनिवार्य मानी है, 
मंत्री, करुणा, मुदिता तथा उप्ता । किन्तु योगाचार सम्प्रदाय मे उपरोक्त ६ पार- 
मितां स्वीकार की गई है श्रौर उनके श्रतिरिक्त तीव शिक्ताएं भी साधना की 
प्रग है, शीला, ध्यान, प्रज्ञा। (भट साहेलिका, प° ३०३) बोधिचर्यावतार मे 
केवल शान्ति, वीं, घ्यान तथा प्रज्ञाकाही विस्तृत वर्णन छठे, सातवें श्राठवें 
तथा नवं परिच्छेद मे ह जिससे जात होता ह कि कालान्तर मेँ ४ पारमिता 
प्रमुख हुड । भ्रन्त मे प्रज्ञा मे सभी ्न्तभुक्त हो गई । उसी को साधने से सव सध 
जाती थौ (भ्रष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिता, तीसरा परिवतं) 1 ६१ वास्तव मे 
महायान एकं विशाल जलयान के समान है 1 ये छ॒पारमिताएे उसके यान की 
पतवार्‌ हं । ६२ सुजुकी, भ्राउट लाइन्स श्राफ महायान, प० ३११ । ६३ 
नागाजुन, महायान विशक, ११, १२ । ६४, अष्ट सादृछिका, प्रथम परिवर्त, प 
४४५८} ६५ वही प्रथम परिवर्त, ४६२ ६६ वही, भूमिका, १० १८। ६७ 
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भटटराचार्य, बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पु० ३१। ९८ बादमेभी वहुत से एमे महायानी 
बौद्ध साधक थे जो मान्य थे किन्तु वे तान्तिक साधना मे निष्णात नही थे 1 
किन्तु एसे लोगो को वह्‌ श्रेष्ठता प्राप्त तही थी जो वज्रयानी सिद्धो को थी । एेसे 
परिडतो का केन्द्र नालन्दा था। ६९ श्री राहुल साकृत्यायन ने मन्तयान का 
समय ४००-७०० ई० तथा वच्रयान का समय ७००-१२०० ई० माना है जो 
उचित ही प्रतीत होता है) 


ख 


१. डा° बेनीप्रसाद, हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता 1 २ वही, तान्तिक 
काल । ३ ना० प्र° प० वषं ५०, श्रक १, २, २००२, पु० ६६1४ सेन, स्कूल 
एन्ड सेकंट्स इन जैन लिटरेचर, पृ ४०।५ द्विवेदी, ना० प्र° प०, वपं ५०, 
१, पृ० ६४।६ वही, पु० ६४1७ सर जेण वुडरफ, शक्ति भ्रौर शाक्त, पु 
१८। ८ दास गुप्ता, फिलासाफिकल एसेज । €. भद्राचार्य, थियरी एन्ड प्रेकिटस 
श्राफ तन्वाज, पुण २। १०. वोस, “"माडनं बुद्धिन्म एन्ड इटूस फालोग्रसं इन 
उडीसा', भूमिका । ११. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पु० ५४ । ६२ वही, पृ० ५४। 
१२३ साधनमाला, भाग २. भूमिका, पु० ३६ । १४ वागची, स्टडीज इन तन्त्र, 
पु° ४५ । १५. बागची, इन्डिया एन्ड चाइना, पु० १९६, २०२। १६ काला- 
न्तर मे श्रागम की नई व्याख्या खोज ली गई-द्रष्टव्य महापरिनिर्वाण तन्न, 
भूमिका तथा ना० प्र° पत्रिका, ५०, १, पु० ७२1 १७ कूमं पुराण, भूमिका, 
प° १७ । १८ वही, प° १८१, १८५ । १६९ उपाध्याय, शकराचायं, पु २८६। 
२० हरपरसाद शास्त, प्रोसीडिगस श्राफ रा० ए० सो० व° खन्ड १८, १६९२१। 
२१ सेन, सस्कृति सगम, पृष्ठ १६ 1 २२ भन्डारकर, द्रष्टन्य ^रैविज्म' 1 २३ 
बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पु ५४ । २४. रुद्र यामल तन्तर मे यहं कथा मिलती ह कि 
वशिष्ठ वहत दिनो तक जप, तप॒श्रौर सयम करते रहं किन्तु उन्हे सिद्धि नही 
मिली तो उन्होने क्र द होकर भगवती को शाप दे दिया । उसके भ्रनन्तर देवी ने 
प्रकट होकर कहा कि तुम्हे सिद्धि मिलेगी किन्तु तुम श्रयर्वेवेद कौ मूलभूमि महा- 
चीन को जाभ्रो । महाचीन मे उन्हे बुद्ध दीख पडेजो नग्न, मदी, रक्तपायी 
स्त्रियो से धिरे थे । उनके रहस्य को जान कर वशिष्ठ को सिद्धि मिली । इसे यह्‌ 
स्पष्ट होता ह कि तान्त्रिक साधना्नो का श्रथर्ववेद से घनिष्ठ सम्बन्य धा ग्रौर इसे 
बौद्ध तान्त्रिक भे स्वीकार करते थे । इसी प्रकार वैष्णव तन्तौ मे भी नारद ने जव 
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शअरहिरबुध््य से सहिता के बे श्रघ्याय मे वणित विधानो का उदगम तथा भ्रध्यक्त 
देवता का नाम पृछा तो ्रहर्ृष्न्य ने उत्तर दिया किं ये साधनाएं श्रथरववेद से ली 
गई है श्रौर इनके देवता स्वयम्‌ भगवान विष्णु ह जो सुदर्शन चक्रधारी ह तथा 
समस्त प्राणियो क रक्तक है 1 २५ चटर्जी, हर्षवर्धन, पृष्ठ ३०३ । २६ नागची, 
स्टडीज इन तन्त्राज, पृष्ठ १०२ । २७ वही पृष्ठ ११२ । २८ वही, पु० ४५। 
२९ सेन, सस्कृति सगम, पृ० ३२।३० उसका प्रमाण इसमें भी मिलता है 
करि शापनिर्दग्ध श्रौर ब्रह्मकर्म विवजित ब्राह्यणो को इस धमं मे श्रामन्त्रित किया 
गया है श्रौर उन्हे भोग श्रौर मुक्ति दोनो की भ्राशा दिलाई गई है। 
ये विप्रा शापनिर्दग्धा ब्रह्य कमं विवजिता 
तेषाम्‌ तु कौल धर्मोऽयम्‌ मुक्ति मुक्त॒योस्तु साधनम्‌ 
ये विप्रा पापसजाता शाप निर्दग्ध विप्लुत 
तेषाम्‌ कूलाऽधिकारोऽयम्‌ मा्गस्यास्य प्रजायते । 
पुरश्चर्यां व, पुण २४ । 
३१ कृते श्रत्युक्त श्राचारस्त्रेतायाम्‌ स्मृति सम्भव 
दापरे तु पुराणोक्तम्‌ कलौ श्रागम केवलम्‌ । । 
कूलाणव, 
३२ “वदिकी तान्िकीश्चैव द्विविधा श्रुतिं कोतिन "” कुल्लूक भट, वुडरफ, शक्ति 
एन्ड शक्त, पु० १६। ३३ ना० प्र० पर, ५०, १, पु० ७०। ३४ फकूहुर, 
पृष्ठ १८१ । ३५ ज० रा० ए० सो० १६११, प° ९५१, ९५३। ३६ श्रडर, 
पृष्ठ २२ ३७ उपाध्याय, भारतीय दर्शन, प° ४६० । ३८ श्र्थविज्ञान भ्रौर 
व्याकरण द्शंन, पृ ३६। ३६. श्रेडर, पृ १२० । ४०, श्रेडर, भ्रहि बुष्न्य 
सहिता, परिच्छेद १७1 ४१ वही, पुण १२७ । यभ्व पूर्वाद्ध तथा मन्त्र श्रपराग 
कहलाते थे । ४२ वही, प° १३० । ४३ वही, प° १२६। ४४ वही, पु 
११३ । ४५ वही, पृ० ४३। ४६ वही, प° ११२। ४७. किसी समय शिव के 
चार मुखो की भी कल्पना थी । महाभारत श्रनुशासन पर्व, १४१, श्लोक ५, ८ 
तथा श्रादि पवं २१६, शलोक २२, २८। ४८ श्रागम के पाच मुख, सद्योजात, 
नमदेव, श्रघोर, तत्पुरुप वा ईशान थे | ४६ देवराज, दर्शन शास्व का इतिहास, 
"१० ४५३, ४८६ । तथा उपाध्याय, भारतीय दशंन, पु० ५४५ श्रागे । ५० श्रोडर 
१० ६१२ । ५१ स्व-द्शन-सग्रह, नकुलीश पाशुपत मन । ५२ विश्वभा ती, 


जुलाई १६४२, पृ ० २४५ भ्रागे । ५३ पशु, पाश श्रौर पति या शिव शवित्त श्रीर 
अणु के कारण, इसे व्रिक्‌ दर्शन कहते है । ५४. भन्डारकर, प० १८३ । ५५ 


४९२ 


सिप्पिखियां श्र्याय २ 


डा° काशीनाथ मिश्र, शक्ति-विशिष्टादेतवाद की भूमिका, ¶० ४, ५। ५६ 
सी ° नान्दीमठ, हन्डवुक श्राफ वीरशेविज्म, प्रथम पर््छिद । ५७ सिद्धान्त 
शिखामखि २०, ३१। ५८ वही, १०, ६६ 1 ५६ प्रनुभव सूत्र । ६० वही ॥ 
६१ भन्डारकर, पृ० १८१ । ६२. नान्दीमठ, हन्डवुक श्राफ वीर शविज्म का 
प्रथम परिच्छेद । ६३ श्रादि नाथ, अ्रनादि, काल, ्रतिकालक, कराल, विकराल, 
महाकाल, कालभैरव नाथ, वदुक, भूतनाथ, वीरनाथ, श्रीकन्ठ, नागाजुन, जड- 
भरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्त, चपंट श्रद्रय, वैराट्य, कन्थाधारिन, 
जालन्धर, मलयाजुन । इनमे से १२ भ्रादिगुरु शिव है तथा १२ उनके शिष्य है । 
६४ द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पु० २७३ 1 ६५ दटुची० श्रान मैत्रेय, ज० ए० सो° 
न०, १६३०, प° १२५ तथा भ्रागे । ६६. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पुण ७। ६७ 

भन्डारकर, पृ० १८२1 ६८ चटर्जी, हरपवर्ढन, पु० ३३५, ३३६ । ६६ ज० 
ए० सो० ब० १९३०, प° १२५ तथा श्रागे ! ७० भन्डारकर, प° ८२। ७१ 

टुची, ज० ए° सो० ब० {६३०, प° ६२५ तथा भ्रागे । ७२ प्रबोध चन्द्रोदय, 
प्रक ३।७३ रा, न्याय दर्शन पुण ३० 1 ७४ सवंदर्शन सग्रह, (कावेल गफ 
सस्करण), नवां परिच्छेद, पृ० १३७ 1 ७५ वही, पु० १३८ । ५६ वही, पुर 
१३९ । ८७ वही, पु० १४२। ७८ फकुहर द्रष्टन्य सहायक-पुस्तक-मूची । ७९ 

देवताग्रो की शक्ति की कल्पना वेदिक कालमे मीथी किन्तु इस रूपमे नही! 
उस समय शक्ति के स्थान पर उन्हे शची कहा जाता था । ऋगवेद मे लगभग 
११ बार शक्ति का प्रयोग है श्रौर हर बार वहु इन्द्र से सम्बद्ध ह । पहले शची 
केवल इन्द्र की शक्ति थी, बाद मे उसको नारी रूप मे माना गया ग्रौर उसे पत्नो 
पद इन्द्राणी दिया गया 1 ऋगवेद ३, ६०, २ मेशचीकोटहीप्रज्ना भी गाह । 
यह "ज्ञ देवियो का वाचक है श्रौर बाद मे यह्‌ वाक्‌ का पर्याय हो गया । कहा 
गया कि इसी "ज्ञ" से समस्त मन्त्र बने श्रौर उनके छन्द प्रकट हुए । कही-कही यह्‌ 
सृजनात्मक शक्ति के रूपमे भी श्राई है पर यह स्वीकार करना होगा कि वैदिक 
शक्तियो मे वह मातृरूप, देवी नही विकसित हुभ्राग्था रौर लोकं परम्परा तथा 
लोकधर्मं ते बाद मे इन शक्तियो को जगज्जननी रूप दे दिया है । एस ° के° दास, 
रावित भ्रार डिवाइन पावर, श्रध्याय १, विशेषत पु ४।८० वुडरफ, शन्ति 
एल्ड शाक्त, पु ३. । ८१ वही, पु० १७० 1 ८२ वही पृ ४१।८३ पुर 
श्चर्या्णव, पृऽ २१। 5४ वही, प° २४। ८५ वही, पु० ३७ । ८६ कुलाणंव- 
तन्त्र, पुण १२० । ८७ वही, पु० ३७ । ८८. वही, पण ७५, ७६ ७७ । ८€- 
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६० पुरश्चर्याणंव, पु २७ । ६१ सातवी शती के लगभग पूर्वी देशो मे इसं 
-निर्मेण सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव था। मजुमदार, दिसट्री भ्राफ बगाल, प्रथम 
खन्ड १० ४११ । ६२ ट्ची, शवितत्रक, कल्याणः, पृ० ५४५ । &२ दाघगृ् 
आन्सक्योर रिलीज कल्टस, पृ० २०1 &४ विष्णुपुराण, १, ६४ १६ । <* 
श्रेडर प० ११३ 1 ६६ कौलावली निखय, पृ० १४० । 
६७ य श्लैवां समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

बौद्ध बुद्धइव प्रमाण पटव कर्तेति नैयायिका 

र्हुननित्यथ जैन शासन रत कर्मेति मीमासकम्‌ 

सोऽयम्‌ वो विद्धातु वाच्छित फलम्‌ त्रैलोक्यनाथो हरि 
६८ श्रार० एल० मैत्र, सस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर भ्राफ नेपाल, पृ ६५ । ९६. 
द्रष्टव्य, यही ग्रन्थ ०, पु० ३१६, ३२० । 


ग 

१. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पु० £, श्लोक १२२ ! २. वही, सूमिका, 

प° १६।३. वही, पण ३, श्लोक ३३ । ४. डाकणंव, प° १, छन्द १।५. 
तन्त्रस्य देशना पुसा पुण्यज्ञान प्रयोजनम्‌ सेकोदेश टीका, पु० ४ । & श्रद्यवज 
सग्रह, पु २१। ७ 'सस्कृत भाषया पारमितानयम्‌, मन्त्रयानम्‌ तन्त्र तन्त्रान्तरम्‌ 
सस्छृत भाषया प्राकृतभापया श्रप्च शमाषया भ्रसस्छृत शबरादि म्लेच्छभाषया 
लघुकल चक्र-तन्त्-राज टीका रा० ए सोऽ ब० मे सग्रहीत पाण्डुलिपि 1 दास- 
गुप, ' तान्विक बुद्धिज्म्‌' मे उद्धृत, पृ० ६१ । ८. सेकोद्‌ श टीका, पु० ४८।६ 
फलैग, योग भ्रार दान्सफार्मे शन, पु० १७। १० डा० मथुरालाल शर्मा, मजिकल 
विलीफूसत इन वुद्धिज्म, ज० ब० श्रो० रि० सो०, खरड १७, मान १ । १९. 
महावग, विनयपिटक (से० बु° ई०) 1 १२ ज्रह्मनाल सुत्त, पाली टेक्ट सोसा- 
यटी, पृ & तया श्रागे । १३. सर चाल्सं ईलियट, हिन्दुज्म एरड बुद्धिज्म, खन्ड 
१, प° ३१७ 1 १४ चुल्लवग्ग, (सेऽ जु° ई०, खर्ड २०) पु० ७८ तथा श्रागे। 
१५. सर चाल्सं ईलियट, हिन्दुञ्म खण्ड बुद्धिऽम, खर्ड १, पु० ३१७ । १६. 
वुद्धिस्ट एसौटेरिज्म, पु० १८! १७ सर चासं ईृलियट, हिन्दुज्म एण्ड 
नुद्धिज्म, खण्ड १, प° ३१६ । १८. चुल्लवग्ग ( से° बु ° ई०, खंड २० ) प° 
७६1 १६ राइस डविड्स, पाली-इगलिश डिक्शनरी, प° १२१ । २० सर 
चाल्स ईलियट, हिन्दुदज्म एरड बुद्धिज्म, खरड १, प० ३१९ । २१. दृष्टव्य 
यही ग्रन्य, पू० १०२१ २२. शान्तिभिन्ु, बौद्ध घर्मं मे तान्त्रिक प्रवृत्तियो का प्रवेश, 
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विश्वभारती, जनवरी-मार्च १६४५ । २३ सेकोदेश टीका, पृ० २, ३।२४ 
दासमुप, श्रान्स्व्योर रेलीजस कल्ट्स, पृ० १७ । २५ वैडेल, लामाइज्म, पु 
१२८ । २६ दुची, श्रान भत्रे, जण ए० सो° व०, खणड २६ मे उद्धृत ! २७ 
टवी, वही । २८ साघनमाला, खरड १, पृष्ठ २१० । खण्ड २, पृण ४८१ । तथा 
चित्तविशुद्धि प्रकरण, श्लोक ५। २९ श्रभिसमयालकारालोक मे मैत्रेयको 
श्रनागत बुद्ध कहा गया है । टुची सस्करण, पु° २२५, २७९ । ३० महायान 
सूत्रालकार, लेवी सस्करण, पु ४१।३१ वही, पु० ४१। ३२ विराटरनीत्न, 
गुह्य समाज तन्त्र एरड एज भ्राफ तन्त्र, इ० हि० क्वा०, खणड १६, श्रक १ 1 
३३ वागची, स्टडीज इनं तन्त्राज, पृष्ठ ८७ । ३४ दासगुप्त, श्रान्सक्योर रेलीजस 
कल्ट्स, पृष्ठं १७। ३५ श्रहयवज्-सग्रह, तत्व-प्रकाश, पृ ४६ । भ्रप्रतिष्ठान 
प्रकाश, पृ० ४८1३६ द्रष्टव्य, यही ग्रन्थ, पु० ३१८! ३७ साघनमाला, पु० 
३३४ । ३८ नैरीमान, लिटरेरी हिस्टरी श्राफ सस्कृत नुद्धिज्म, पष्ठ ११२ तथा 
मित्र, सस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर भ्राफ नेपाल, पृष्ठ ८० । ३६ भङ्ाचार्य, वुद्धिस्ट 
-प्रादइकानोग्राफी, स्वे श्राफ बुद्धिज्म । ४० पुरातत्व निवन्धावली, (“व्यान का 
प्रारम्भ भ्रौर विकास" । ४१ बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृष्ठ ५५६ । ४२ दासगुपत, 
तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ६४। ४३ एस ० एन० दासगुप्त, इन्द्रोडक्शन टु तन्त 
फिलासफी । फिलासाफिकल एसेज मे सग्रहीत । ४४ द्विवेदी, भ्र्थविज्ञान भ्रौर 
व्याकरण दरशन, पु० ६२, ६३ ! ४५ डाकार्णव, मूमिका, प° १५ । ४६ वाडेल, 
लामाद्रज्म, पृष्ठ १४७ । ४७ दासगृप्त, तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७० । ४८ श्रदय- 
वजर सग्रह, पृ० ५१1४६ श्रदयवज्र सग्रह, पृ० ५० । ५० विश्वभारती, जन० 
मार्च, १६४५, पृ० २०। ५१ बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृष्ठ १११, १३०। ५२ 
सुखावती-च्यू ( मैक्समूलर ग्रौर नान्‌जियो हारा सम्पादित / । ५३ भट्टाचार्य, 
इरिड्यन बुद्धिस्ट श्रादइकानोग्राफी, पृष्ठ १६६ । ५४ वही, भ्रव्याय १।५१ 
बुद्धिस्ट एसोटेरिञ्म, पृष्ठ ५२, ५३ 1 ५६ द्र० यही ग्रन्थ, पृ १११1 ५७ 
परद्यवज्र सग्रहः पृ० ५४ तया दोहाकोष, प° १५५। ५८ भ्रष्ट साहसिका, पृ 
४९० ! ५९ बोधिचर्यावतार पजिका, प्रज्ञापारमिता, भ्रध्याय २, दलोक ५३ की 
टीका 1 ६० साधनमाला, पृण १८, १९ । ६१ ्रदयवच्र सग्रह, पु० २३; 
६२ साधनमाला, प्रथम खर्ड, प° २२५। ६३ ग्रथर्व वैद का स्वाध्याय, सातवलेकर, 
पु० ४७। ६४ सुधीन््र कुमार दास, शक्ति या डिवाइन पावर, श्रघ्याय १ 1 ९५ 
अथर्ववेद, ४, २० । ६६ भ्रथर्ववेद का स्वाध्याय, प° १५३ 1 ६७ वही, प° 
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२२ 1 ९८ वोधिचर्यावतार, श्रध्याय २, श्लोक ५३ । ६६ वाडेल, लामादज्म, 
पृष्ठ २७। ७० सेकोटोश टीका, भूमिका, पु०६।७१ वही, प° १३ तथा 
साधनमावा, पु० २२७ । ७२ श्रष्ट-साहसिका, प्रथम परिवतं, तृतीय 
परिवतं । ७३ इन्द्र कामावचर रूप मेँ उपस्थित होते ह भ्रौर ब्रह्मादिक रूपाव चर 
रूप मे । ७४ साधनमाला, पृ० २२५।७५ वही, पुण ३६८, ३६६ । ७६ 
परस्व हरणम्‌ कुर्यात्‌ परदारा निसेवनम्‌, वक्तव्यम्‌ च मृषा वाक्यम्‌ सवं बुद्धान्‌ च 
पीतय । गम्या-गम्य विकत्पन्तु भक््याभक्यन्तथैव च, पेयापेयम्‌ तथा मन्त्री कुर्यान्निव 
समाहित श्रहटयसिद्धि, लद्मीकरा । ७७ स्तुप बनाने के समय भूमि चुनते समय 
जिन ४० देवी-देवताश्नो की पूजा का विधान है वे सब महायानी पारमिताग्नो के 
विव तथा विवृत्ति रूप ह । पश्चिमाभिमुख होकर पूरव मे दशमूमियो प्रमुदिता श्रादि 
की उपासना करनी चाहिये । दक्तिण मे दश पारमिताग्नो कै प्रतीक दशदेवता, पश्चिम 
मे पूर्वाभिमुख होकर श्राप , चित्त, परिष्कार, कर्म, उपपत्ति, सिद्धि, श्रमिमुक्ति, 
प्रणिप्रान, ज्ञान श्रौर धर्म वशिता की उपासना करनी चाहिये । उत्तरमे वसुमती, 
रत्नस्या, उष्एीप, विजया मारिची, पर्णशवरी, भ्रनेकमुखी, जागुली, च .डा, प्रज्ञा- 
वद्धनी, स्वंुदध क्रोशाती इन धरणी देत्रियो की पूजा करनी चाहिये । क्रिया- 
सग्रह नाम पजिका, तान्विक वुद्धिज्म, पृ० ४२।७८ सरहा के दोहाकोष की 
टीका का नाम “सहनाम्नाय पजिका' है 1 ७६ साधनमाला मे चित्त विशुद्धि को- 
ही प्रमुख मान कर श्रनुत्तर सम्यक सम्बोधि मार्ग" वखयान की यह्‌ परिभाषा 
मिलती है पृ० २२५ । किन्तु श्री गुह्य समाज तन्त्र मे बुद्ध के पाच कुलो की वच 
रति रौर उस्र तक पहने के मार्गं का नाम वज्रयान बताया गया है पृ० १५४ । 
८० ज्ञानसिद्धि, पु ३८ । ८१ ्रषटयवज् सग्रह, पृ २६९। ०८२ न केएटकलत्पनाम 
ुरयान्नोपवासेन चक्रियाम्‌, स्नानम्‌ शौचम्‌ न चैवात्र ्रामधर्मम्‌ विवर्जयेत्‌ ५८ , 
चित्त-विशुद्धि प्रकरण । ८३ श्रह्टयवज्र सग्रह, पु० २४ 1 ८४ प्रज्ञोपायविनिश्चय 
सिद्धि, पृ १।८५ सेकोहे श टीका, भूमिका, पृ० . 1 ८६ चित्त विशुद्धि प्रकरण, 
श्लोक ६७, ७० । ८७ वही, भूमिका, पृ० १६ । ८८ नैरात्म्य परिपृच्छ, प° 
२० । ८९ चित्तविशुद्धि प्रकरण, श्लोक, ६३, ९७ , तथा प्रज्ञोपाय विनिश्चय 
सिद्धि, ¶० ५.1 ९० चित्तविशुदध प्रकरण, श्लोक ११७ । ९१ बुद्धिज्म एसोटे- 
रिज्म, पृष्ठ १०१, १०२।९२ साघनमाला 
भगवती प्रज्ञापारमिता साश्हम्‌, साधनमाला 


९ ° पु० ३१८। ६४ इनभ्रावेशोमे से- 
कधा-वरा का रोचक वर्णन सेकोदेश टीका मे मिलता हे । पहले साधक श्रो श्र 


° प° २२६, २२८, पु०३५९।६३ या 
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ररररलललल वज्रावेश्य हँ, इस मन्त्रके जापसे क्रोधावेशमे होताहै1 
फिर श्रावेश मे श्राने पर प्रहार, हनन्‌, आकमण॒ कुच भी कर सकता हं 1 वज- 
नृत्य करता है, मनुष्यो के लिये श्रगम्य ध्वनियां करता है, गीत गाता है, निर्लज्ज 
प्रौर निविशक व्यवहार करता है । श्राचायं उसके शिर पर मन्त्राभिपिक्त पुष्प 
रखता जाता है म्रौर लोचन भ्रादि सौम्य देवताभ्रो का श्राह्वान करता है श्रौर 
मुद्रा हारा उसका कोध उपशमित होता ह । सेकोहेश, पु० १४, १५। ९५ 
साधनमाला, पृ ४४९ । ६६ कुदृष्टि निर्घातम्‌ अ्रहटयवज्र सग्रह । ९७. कहा 
जाताहैकि डोम्बीपा ने हैरुक की साघना का प्रचलन किया था। नागाजुन 
ने भोट देश एकजटा का प्रचलन किया था । € देखिये 
यही ग्रन्थ, पुऽ १५४ । && भारत मे यही विभाजन प्रचलित हं, तिन्वतमे 
श्रौर प्रशाखाएं ह । १००. जे° श्रार० ए० एस ०, १६०१, पृष्ठ ६०० । १०१ 

कुदष्टिनिर्घातम्‌, भ्रद्रयवज्र सग्रह । १०२ ज्ञानसिद्धि, पु ३२। १०३ कुदुष्टि- 
निर्घातिम्‌ श्रद्टयवज सग्रह । १०४. चक्रसम्वर तन्त्र, भूमिका, पु० ३२ 1 १०५ शक्ति 
स्क, कल्याण, पृ ५४५ । १०६ वाडेल, लामाइज्म, पृष्ठ १५२ 1 १०७ दास- 
गुप, इन्टोडक्शन दु तान्तिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७१ । १०८ कुदष्टिनिर्घतम्‌, पृ०२, 
भ्रद्यवच्र सग्रह । १०९ कुदिष्टि निर्घातम्‌, पु० ३, (ब्रदटयवच्र सग्रह ) 1 ११०. 
वही, पु० ५। १११. वही, पु० २) ११२ वही, पु० २। ११३ चित्त विशुद्धि 
प्रकरण, श्लोक ६ । ११४ इ ग्य दो, (सहजयान ) नन्‌ ग्य दो, ( कठिनियान, } 
किमूरा, ्रोरिजिन श्राफ महायान बुद्धिज्म, ज० डि> ले° १९२४ । ११५. सहजे 
रिच्चल जेण किग्र समरस णिगश्रमणख राह, सिद्धो सो पृण तक्र एग्र जराम- 
रखह भाग्र, दोहाकोष, पु ४२। ११६ बौद्ध गान, श्वी चर्याकी टीका) 
११७ गाइल्स, रेलीजस श्राफ एशेट चाइना 1 ११८ सर चाल्सं ईलियट, हिन्दु- 
इज्म एरड बुद्धिज्म, खणड ३. पु० २४६ । ११९ गागची, इरिडिया एण्ड चाइना, 
पृष्ठ १६६ 1 १२० पलंग योग श्रार दरान्स्फार्मेशन, पृष्ठ १३४, २०७, २१४, 
२११५, ३३५ 1 १२९१९ इलियट, हिन्दुद्ज्म एरण्ड बुद्धिज्म, खरड ३, पृष्ठ २४५ । 
१२२ विष्णुक्रान्ता, विन्ध्य से चटर्गाव तक, श्रश्वक्रान्ता, विन्ध्य से महाचीन तक 
भ्रौर रथक्रान्ता, विन्ध्य से कम्बोज तथा जावा द्वीप तक । १२३ एवलन, प्रिन्सी- 
पिल्स श्राफ तन्त्राज, भूमिका । वागची, स्टडीज इन तन्त्र, भाग १, पृ०४८। 
१२४ एकजटा साधनम्‌, साधनमाला, भाग २। १२५ “रान फारेन एलीमेट्ूस इन 
तन्नाज". वागची-स्टडीज इन तन्नाज्ञ । १२६ वागची, इरिडया एरड चाइना, 
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पष्ठ १६६, २०१ । १२७. साघनमाला भूमिका, पृष्ठ ४३ । १२८. फरक्‌ ` हर, 
पृष्ठ १४३ 1 १२६९. विष्णुपुराण, १, ६, १६) १३०. वही, २, १, २५ । १३१. 
डाविट्नल कलचर एरड ट डिशन श्राफ सिद्धाज, बी० वी° श्रारण० शास्त्री, 
कल्वरल हैरिटेज श्राफ इणिडिया, खरड २, पु° ३१३, ३१७ । १३२. एपिग्रा- 
पफरिका इरिडिका, खर्ड ५, प° १८६ । १३३. वाडेल-लामाइज्म, पुर १५१, 
१३१1 १३४. बसु, "मान बुद्धिज्म एर्ड इट्ूस फालोग्रसं इन उडीसा, की 
भूमिका, पृष्ठ ८ । १३५. सर चाल्सं इलियट, हिन्दुदज्म एर्ड बुद्धिज्म, खरड ३, 
पृष्ट ३८४, ३८७ । १३६. कोरोस, टिबेदियन-टिट्बिट्ूस कलकत्ता १६१२ या 
ज० ए० सो० ब०, खरड २, पु० ५७ । १३७. पितो का उल्लेखे कालचक्र तन्व्र 
के प्रथम प्रवर्तककेरू्पमे तारानाथने भी किया ह । साधनमाला, खर्ड २, 
भूमिका, पु० ४२। १३०८ इन्दरोडवशन टु तान्विक बुद्धिज्म, पृष्ठ । ७६ । १३६. 
सेकोदेश टीका, पृ० १। १४०. सेकोदेश टीका--पु० ३। १४१. सेकोटेश 
टीका, पू० ८। १४२. दासगुप तान्विक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७८ । 
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१. शभरद्रयार्थो हि परमाथ ", लेवा सस्करण, प° २२ । २, उच्छिन्तपापा 
मम्‌ स्वंधमन्तिनास्ि बुद्धो जगतानुबोधात्‌ सद्धर्म पडरीक सूत्र, पु० ४७। ३. 
एहुसे भ्रप्पा एहु जग जो परिभावद, खिम्मल चित्त सहाव सोकि बुज्मइ, वागची 
दोहाकोष, प° ५। पर प्रप्पाण म भन्ति कर सग्रल निरन्तर बुद्ध । वा० दोहा- 
कोष, प° ५। ४. जिम बाहिर तिम भ्रम्भन्तर, चउदह भुवे ठिश्रउ निरन्तरं । 
वही, पु० ३५ । सोहिग्र चित्त खिरालम्‌ दिर्णा, वही प° ३४। ५. डाकारणंव, 
चौधरी, प° १४१। ६. दृश्यम्‌ न विद्यते चित्तम्‌" चित्तम्‌ दृश्यात्‌ प्रमुच्यते . लंका- 
चतार सूत्र, जिल्द २। ७. चाटिल्लपाद पद ५, बा° दोहाकोष, पृ० १११।८. 
वा० दोहाकोष, पृ० ३। €. बा० दोहाकोष, पृ० ११। १०, बा० दोहाकोष, 
पु° १२। ११. बा० दोहाकोष, प° १३ । १२. बा० दोहाकोष, पुण १८1 १३. 
बा० दोहाकोष, पृ० १३। १४. बा० दोहाकोष, टीका भाग, पु० ६१1 १५. 
बा० दोहाकोप, पु० २१। १६. बा० दोहाकोष, पृ ३६ । १७. वा० दोहाकोष, 
पृ० ३६, दोहा ९२। १८. वा° दोहाकोष, पु० ४१, दोहा ७, ८ । १६. वा० 
दोहाकोष, प° ५२, दोहा १५1२० पद १, वा० चर्यापिद, पु० १०७ 1 २१. 
बौद्ध गान श्रो दोहा, पु० ४, १६! २२ वा० दोहाकोष, पृण ३६1 दो° ६३ 
६ पुण ३१ दो० ७१।२३ बा० दोहाकोष, टीका भाग पु० १५२, १५३) 
२४ बा० दोहाकोप, पृ० ११। २५. अरभिधमं कोष, राहुल संस्करण, प्रथम 
अध्याय । २६ मंन्युएल श्राफ ए मिस्टिक, पुण & 1 २७ सम्रल आभ्रारहि गग्रण 
सम्पुणणा, बा० दोहाकोप, प° ११1 २८ वा० दोहाकोष, पु० ५२ दोहा १५ 
२६ बा० दोहाकोष, पृ० ४१1 ३० सोगेन, सिस्टम्स०, प° १२५। ३१. 
सेकोदेश टीका, प° ७ 1 ३२. बौद्धगान भ्रो दोहा, पृ० ४। ३३. श्रभिघमं को, 
(राहुल), प्रथम श्रघ्याय । ३४ सोगेन सिस्टम्स, पु° २३१, २३२1 ३५ सेको- 
हेश टीका, पृण ७1 ३६ टीका भाग, बौद्ध गान थो दोहा, पु० २५1 ३७. 
सोगेन, सिस्टम्स०, पु० २३१1 ३८ वही, प° १११, ११२1 ३६. टीका भाग, 
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बा० दोहाकोष पु ६२, ५८, सेकोटेश टीका पृ० ७ 1 ४० सोगेन, सिस्टम्स° 
पु० २१६, २३० ! ४१ बा० दोहाकोष पृ &२, ४२ लकावतार सूत्र, जिल्द 
२। ४३ चर्यापद १।४४ वा० दोहाकोष पु० २४ । ४५ वही प° १०२। 
४६ वही पुण ३४। ४७ वही० पृ० ४। ४८ वही° पु० २४। ४६ वही° 
पु० २८1 ५० वही प° १६1 ५१ वही पु० ३१।५२ वही पु० ४३1५३. 
वही पृ० ३९ 1 ५४ वही पुण २९ । ५५ वही पृ० २२1५६ वही पू० १०। 
५७ वही पु० पपु) ५८ वही पु० १४३ । ५९ महायान सूत्रालकार 
११, १६ । ६० वा० दोहाकोष १११० ८) ६१ वही पु ३1६९२. 
वही पुऽ ५३।६२ वही पृ० ११1 ६४ बा० चयपिद पु० ५२३। ६५. 
ना० दोहाकोष पृ०। दे व्ही पु० १४४ । ६७ पद ७ की टीका, 
बौद्ध गान श्रो दोहा प° १५। ६८५ बा० दोहाकोष पु० १४५ । ६६ बौद्ध 
गान श्रो दोहा प° २४ । ७० प्रज्ञोपाय-विनिश्चय-सिद्धि, पु० १८ श्लोक २३ । 
७१ बौ° दो० प° १२ । ७२ वही, पुऽ २२।७३. मदायानविशक, श्लोक 
१० तथा १२ 1७४ चित्तविशुद्धि प्रकरण श्लोक १८। ७५. चित्तविशुद्धि 
प्रकरण प° ३, श्लोक २७ । ७६ नैरात्म्यं परिपृच्छ पु० १५, श्लोक १६ तथा 
२० । ७७ महायान सूत्रालकार ९. १५।,७४. ज्ञानसिद्धि पु० ४६। ७६. 
साधनमाला, खर्ड पु० २९, २७१ 1 ८० साधनमाला, प्रथम खेरड, पृ° १३३ । 
८१ वण चर्यापद पृ० १४७ । ८२ ब° दोहाकोष प° १०१ । ८३. ब ° दोहा- 
कोष पु० १२1 ८४. सारह्‌ चित्त िव्वाे हणिश्रा । तथा टीका बा० दोहाकोष 
पु० ६२1 ८५. गा° दोहाकोष पु०१०४ 1 ८६ पद ४५, तथा टीका, बौद्धगान 
श्रो दोहा पृ०६६ 1 ८७ बा० चर्यापद पृ० १३८1 ८८. बा० दोहाकोष प° ६५ 
। ८९ चा० दोहाकोष टीका पु° ६५ । ९१ माध्यम वृत्ति-१५-१९ । ९१. सोगेन, 
सिस्टम्स० पु० २०१ । ६२. माध्यमक वृत्ति पुऽ ५२१। ६३ दे० पीदे, शून्य- 
वाद 1 &४. लंकावतार सूत्र श्रघ्याय ३1 ६५ महायान ्रद्धोत्पाद सूत्र (श्रनू०) पृण 
६७ 1 ६६ सोगेन, सिस्टम्स पु० ६७ 1 ६७, महायान श्वद्धोत्पाद सूत्र (श्र °) प° 
५८ । ९८. महायान सूत्रालकार पु० ६५ । ६६, श्रद्वयार्थो हि परमाथं , महायान 
सूत्रालकार ६1! १। १००. ब० दोहाकोष पुऽ ४३ । १०१. ब० दोहाकोष पृण 
१५६ 1 १०२. प्राप्ति, जीवितेन्द्रिय, निमाग सगाम, पुथजाति, श्रसंज्ञा समापत्ति, 
निरोव समापत्ति, श्रसंज्ञिकम्‌ व्यंजनकाय, नामकाय, पदकाय, जाति जरा, स्थिति, 
श्रित्या, ्वृत्ति एवम्मागोय, प्रत्युवन्व, जावन्यम्‌, श्रनुक्रम, देश, काल, संख्या, 
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सामग्री, मेद । सोगेन, सिम्टम्स० पु० २२६1 १०३ दोहाकोप पृण १२४ । १०४ 
श्रशवघोष हारा वणित स्मृतिया को डा० दामरुप्त ने वासना के श्र्थं मे ग्रहण किया 
ह दास गु, तात्रिक वुद्धिज्म प° २४। १०५ टीका, दोहाकोप,पु० १२४, । जय- 
नन्दीपा, बा० चर्यापद पृण १४२ । १०७ वौद्धगानं श्रो दोहा प° ६१। 
१०८ ९६ वी चर्या। १०६ चर्या० वागची पृ° १५०.। ११० वौद्धगान 
भ्रो दोहा पृ ६८ । १११ ब० चर्यापद प° ११९, १२ ११२. 
नौ गन श्रो दोहा पृ° २३। ११३ वा° दोहाकोष पृ० १५९ । ११४. 
चही पृ०३1 ११५ वही पृ ३। ११६ वहीपु० € । ११७ वही 
पु० २३२। ११८ श्रश्वघोष का कथन कि तथतानतो भावरहन प्रभाव, 
न भावाभाव हं, न भावाभाव का निषेध, न एक है,न श्रनेकरहै, नएक 
अनेक का श्रभावे 1 एक शब्द मे सवं सत्व इसका ज्ञान नही प्राप्त कर सकते श्रत 
इसे शन्यता की संज्ञा दी गई ह । महायान श्रद्धोत्पाद सूत्र॒सुजुकी का श्रनुवादः 
पऽ ५९, ६० । ११९ श्रायं सत्यद्वयावतार सूत्र, मध्यान्त विभाग पृ० ३७४ । 
१२० कण दोहाकोष पु० १२१। १२१ वही पृ०४। १२२ गुणदोस रदिग्र 
एहु परमत्य । २९ । दोहाकोष पु० ७ वा० । १२३ पत्था एहु परमत्थवि । ३। 
वा० दोहाकोष पु० € । १२४. एवमनेन मुनिभंगवान परमाथं रूपकम सरोरूह- 
वश्रपादेनोक्तम्‌.. सिद्धम्‌ परमार्थम्‌ भ्रम्‌ सर्वेषु तदान्रिता चेति। १२५. 
विज्ञानवादी तीन प्रकार कै ज्ञान मानते थे-परिकल्पित, परतन्त्र, परितिष्पन्न, । 
इनमे से प्रथम दो सम्बृति सत्य या माया के प्रभास स्वरूप थे भ्रौर ग्राह्य-ग्राहक 
भाव से युक्त थे । परिनिष्पन्न ज्ञान दोनो से मुक्तं धा) महायानसूत्रालकार, पुण 
२२। १२६ महायानसूत्रालकर प° ६५। १२७ वही १३ 1 १। १२८. 
सर्वधर्मानुत्पाद समतया परमार्थत," मघ्यान्त-विभाग पु ३७४ । १२६. सवं 
भावा स्वभावेन प्रतिबिम्ब समामता शुद्धा शान्तस्वामावाश्च श्रदयस्तथता समा । 
महायानविशक ॥ तथा्रनादिनिधनम्‌ शातम्‌ भावाभाव विवजितम्‌, निविकल्पम्‌ 
निरालम्बमनवस्थितमद्‌वयम्‌ ॥ १ ॥ चित्तविसुद्धि प्रकरण । १२३०. महायान 
सूत्रालकार पु० ६४। १३१ चर्यापद पु १५० । १३२ वचर्यापद पु० १४१ । 
१३२३ श्रा रहिय एह ्रन्तरहि्र, वरगुरूपाग्न श्रद्वग्न किग्र 1 वा० दोहाकोप पु० 
७ तथा टीका पु० ७० । १३४ हउ सुरण, जग ॒सुख्ण, तिहुग्र ण सुरण । पृष्ठ 
८,दोवा० १३५ सम्रलाभ्रारहि गम्रणख सम्पुरणा। १६1 पृ० ११ वा० दोहा 
१३६ श्रण्ण तरश कि भ्रण जल भवसम खसम सस्प्र । वा° दोहाकोप प° 
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३१! १३७. बा० दोहाकोष पु० ३१! १३८. पु ४० बा० दो० तथा तिलोपा 
बा० दोहाकोष पु०५॥। १३६ बा० दोहाकोष प° ४१। १४० वही पृ०४। 
१४१ वही पु० ६। १४२ वही पृ० ४१} १४३ चर्यापद १ तथा १०। १४४. 
दे० वच्रज्ञान । १४५. दे० पी “'शृन्यवाद'” 1 १४६. भावग्राहम्‌ परित्यज्य नाभा- 
वम्‌ कल्पयेद्‌ बुध , वरम्‌ हि भावसंकल्पो तत्वभाव प्रकल्पना । निर्वान ज्वलितो 
दीपो निवुत का गतिम्‌ ब्रजेत्‌ । & । प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि पुण ४। १४७ 
६ वा चर्यापद काण्हपा, २६ वा चर्यापद सुर्दपा, ३० वा चर्यापद भुसकुपा प° 
१३६, सरहपा, बा० दो प° ९४, सरहपा बा० दो पु° ११६ । १४८ तिलोपा 
बा० दो० पृ० ६ 1 १४६ देखिये पीये लोकधमं । १५० देखिये श्रागे महासुख । 
१५१. ब° दोहाकोष पृ० १४५ । १५२ देखिये पीछे “माध्यमिक सम्प्रदाय श्रौर 
तन्त" । १५३. “चित्ता ज्ञान ज्ञेयादि, श्रचित्तो नि स्वभावादि । बा० दोहाकोष 
टीका पृ० ११८! १५४. वही पु० ३९। १५५ वही, पु० ४, ७। १५६ सोगेन 
सिस्टम्स° पु० २५७ । १५७ वही पु० ४१। १४८ बा० चर्यापद, पु १०७ । 
१५६. श्रायतनेन्दरियादि गगनम्‌ प्राप्ताणि । खसम बीजम्‌ यत्‌ खसमम्‌ याति। बा० 
चर्यापद, पृ ५३ । उपरोक्त चर्या मूल ताडपत्र लिपि मे नही प्राप्त हँ । बागची ने 
तिन्वती श्रनुवाद की छाया दी है । १६० वचर्मापद, पृ ° १३१ ! १६१ सुनापान्तर 
उह न दीसइ भान्ति न बाससि जान्ते । १५ वी चर्या, चयपिद प° १२२ 1 १६२ 
वा० दोहाकोष, प° ७ । पु ५६ । बा० चर्यापिद, पु° १४१ । १६३ बा० दो 
१० ३२। १६४ बा० चर्यापद, पु° १४६ । १९५ सें भावा स्वभावेन प्रतिबिम्ब 
समामता । शुद्धा शान्तस्वभावश्च श्रद्वयस्तथता समा । महायान विशक । १६६ 
वार्दोहाकोष, पू०४२। १६७ वही,पु० ४६, १६८ वही, पृ० ४७ तथा पु० १३। 
१६६ वही, पृ १०४1 १७० वही, पृ० ४३ 1 ६७१ वही, पृ० ६१ 1 १७२ वही, 
प° ८६। १७३. वही, ६३ । १७४. वही, पृ० ३1 १७५ वही, पृ० ६९ । १७५ 
वही,पृ० २५। १७७ वही.पृ० ८1 १७८ 1 वही, पृ १२२। १७६. वही,पृ०१३१॥ 
१८०. वही, प° १७। १८१ जहि मण पवण ण सचरड रवि ससि णाह पवेस । 
त र किशर उएस । तथा इसकी टीका पु० ९६६ ना० 
सहजस्प्र असल कलुसं विरहिए ! पाप पुर्ण 
रए च्छ णि कार्‌ फुड कहिए ।१०॥ तथा टीका, बा० दो०, पु० १५४। 
1 " वह पृ० १२७। १८७ टीका वा° दोहाकोष पु 
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टिप्पणियां श्रष्याय ३ 


१२६ 1 १८८ तिलोपा, प° ३, वा० दोऽ । १८६ बा० दो० प०४त] १६० 

वही, पुऽ २६ १६१ वही प° ३९, छन्द १०८, १०६, ११० १६२ इम 
पचक्रम प्रणाली का उल्लेख भ्रथम चर्या की टीकामे करई वार मिलता ह! 
देखिये बौद्ध गान श्रो दोहा, प° २। साथ हौ डोम्बीपा इस पचक्रम को ही भव- 
सागर से पार उतारने वाले केड्ग्राल मानते हँ । देखिये १४बे चर्यापिद की टीका 
बौद्ध गान श्रो दोहा पृ० २६ । १६३ शून्य रचति शून्यच महाशून्यम्‌ तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थम्‌ सर्वंशून्यच फल हेतु प्रभेदत ॥ दासगुप् द्वारा उद्धत । १९४ दासगृप्त, 
भ्रान्स्वयोर रेलिजस॒कल्ट्स, पृ० ५३ । १९५ पत्तो चउठ्ठ चड मृणाल खिन्न 
महासुह वासे 1 १॥। पु० ४० दोहाकोष, वागची । १६६ शून्यातिशन्य महाशून्य 
सर्व्वंशून्यमिलत चतु शृन्यस्वरूपेण पत्रचतुष्टयम्‌ चतुरादिस्वरूपेण चतुर्मुणाल 
सस्थिता 1 टीका बा० दोहाकोष प° १५१ । १९७ रवां चर्यापद तथा टीका, 
बौद्धगान श्रो दोहा पृ० ६५। १६०८. दोहा ६ तथा टीका प° १५१ वा० दोह्‌~ 
कोष । १६६ महाप्रज्ञा महौपाय महाकृपाधिमोक्तत , महायानसमृर्दिष्टम्‌ महासत्वस्य 
गोचरम्‌ ॥८४। चित्तविशुद्धिप्रकरण प° ६ । २०० सातवलेकर, भ्रथर्वेवेद का 
स्वाध्याय पृ° २० । २०१. बा० चयपिद प° १३६। २०२ सुजुकी -भ्राउट- 
लाइन्स श्राफ महायान बुद्धिक्म, पु° २६८ । २०३ एस ० वी° दासगुपत, इटरोडक्शन 
टु तान्तिक बुद्धिज्म, पु० ११०, १११। २०४ दीवान नमंदाशकर मेहता, 
कल्याण, ( शक्ति श्रक } पु० ५४४ तथा श्रागे ! २०५ बागची, चर्यापद पृथ 
११० 1 २०६ वही, प° १२७ । २०७. बौद्धगान श्रो दोहा पृ० ५६। २०८ 

सुजुकी, भ्राउटलाइन्स श्राफ महायान बुद्धिज्म, पृ० ६३ । २०९ देखिये पीके 
पृ०। २१० वीर्य पारमिता सहगतो व्ोपमो वृढात्वाद भेद्यत्रया । महायान- 
सूत्रलकार पु० १६ । २१६ बोधिचित्तम्‌ सावृतस्पन्दरूपम्‌ शुक्रम्‌ रजोमूषितम्‌ तन 
चित्तवच्रेणशिलष्टम्‌ ।। टीका पृ० १५० बा० दोहा ० । २१२ एवम्‌ वीजम्‌ गृहीत्वा 
कुसुमितम्‌ श्ररविन्दम्‌ कमलम्‌ मधुकररूपेख चित्तव, भ्रज्ञोपाय योगात्‌ .. . टीका 
पु० १५१, बा० दोहाकोष । २१३ करूणाशून्यता मृतिः काल सम्वृत्ति रूपिणी; 
प° = सेकोद्‌श टीका । २१४ स एव काल चन्द्रो भगवान प्रजञोपायात्मको ज्ञान- 
ज्ञेय सम्बन्धेत्मो यथान्तर सुग्वज्ञानम्‌ सर्वसवरण च्य हेतुभूतम्‌ काल इत्युक्तम्‌ । 
उपाय करुणात्मक । सेकोटेशण्टीका । २१५ दोहाकोष टीका पृ० १५१, १५२ 
२१६ बा० दोहाकोष पृ० ५।२१७ बा० दोहाकोष टीका पृ ६७1२१०८ 

ना० दोहाकोष प० ११६ । २१६ सवे ते शुद्ध भावाहि । यस्मात्‌ बुद्धमयम्‌ 
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जगदिति ! टीका पृ० ७०, बा० दोहाकोष । २२० १३बी चर्या तथा टीका 
बौद्धगान भो दोहा, पृ० २५। २२१ वा० दोहाकोप, पृ° ११। २२२ देखिये 
देवम ह्वला' । २२३ स्वे ते वैरोचनादयस्तयागत रूपादि प्रच स्कन्ध रूपेण 
जगदाकारस्तेपाम्‌...वच्रधर--शरीरमित्यर्थं । वा ° दोहाकोप पु १६२ 1 २२४ 
सकीर्ण दोहा सग्रह पु० ४५६, बा० दोहाकोष । २२५ बौद्ध गान श्रो दोहा, 
द्वी चर्या की टीका पु० ७०। २२६. ए० गेटी, गाड्स श्राफ नार्दन वुद्धज्म; 
पृ० ११1 २२७ दोहाकोष, बा पु० १६२ । २२८ महायान श्वद्धोत्माद सूत्र 
सुजुकी । प ५५, ५ \ २२६ ना० दोहाकोष, प° ७० । २३० बा० दोहा- 
कोष । पु० १४६ 1 २३१. वही पृ० ४०। २३२ ज्ञान सिद्धि, पृ० ४३। २३३, 
ना० दोहाकोष पु ६५ । २३४ वही, पृ० ६७ 1 २३५ वही पु° ६५। २३६ 
डाकार्णव, पु० ५४ । २३७ ज्ञानसिद्धि प° ३८ । २२८ महायानसूत्रालकार 
११।१८ । २३६. णिम्मल सहजे पाप ख पुणखण, तिलोपा ब० दोहाकोष पृ० ८ । 
२४० ज्ञानसिद्धि पु० ३८, श्लोक ६६, ७१। 
ख 
१ बा० चर्यापद, प° १०७। २ बा० दोहाकोष, पु० ६१। ३ मुसुकूपा, 
पद २१ वा० चर्यापद, पु० १२८ 1 ४ महीधरपा, पद १६,४बा० चयपिद, पुण 
१२३ । ५ बा० दोहाकोष, पु० १५० । ६ देखिये पीठे, सम्बृत सत्य । ७ 
देखिए पीके, त्रिक्वाद । ८ दास, शक्ति भ्रार डिवाइन पावर, पु० ११८ । & 
“विमल सलिल सोख जाइ जइ कालाग्नि पदटुद्‌,' कारहपा, बा० दोहाकोप, पृण 
१५६ । १० "वोहि रप्रभू सश्र भ्रक्लोर्होह सिटु्रो कार्हपा, वही, पु १५० । 
११ "महोत्साहा महारम्भा महार्था महोदया' महायान सूत्रालङ्धार, पु° १४। 
१२ महायान मूत्रालद्धुार, श्लोक १५, २०, पुऽ ७६ । १३ दे° श्रागे श्रघ्याय 
४। १४. बौ गा० भ्रो° दो०, पु ४२1 १५ वागची दोहाकोष, प° ११ । 
१६ बा० दोहाकोष, पू० ७, ६२, १५८, १६० । १७ वा० चर्यापद, प° १०७। 
१८ व° दोहाकोष, पू० ३७ । १६ वही, पृ० ६३ । २० दै° पीक, रसेश्वर 
सम्प्रदाय, २१ चित्तविशुद्धि प्रकरणे, पु० ४। २२ वा० दोहाकोप, प° १०१। 
२३ बा० दोहाकोप, टीका भाग, पृ० ९८, पु० १००। २४ सरहपा, दोहा 
५१ वा० दोहाकोप, पृ० २६। २५ सर्हपा, दोहा ६९, वा० दोहाकोप, पृ 
३१। २६ काण्ट्पा, दोहा १६ तथा टीका, वा० दोहाकोप, पु० १५८ । २७ 
सहा, पदं २२, तथा टीका, वौद्ध गान श्रो दोहा, पृ० ३६ । २८५ वा० दोहा- 
कोप, पृ० २६।२६ वा० चर्यापद, पु० १२८ । ३०. पद १२ स्वा० चर्यापिद, 


९५४ 


सिप्पशियां अध्याय ३ 


प° ११६1 ३१. बौद्ध गान भरो दोहा, पु०२३। ३२ वा० दोहकोप, पृ० ३, 
३३ वही, पु० ४1 ३४ वही, पु० ७।३५ सर्वं दर्शन सग्रह, कावेल तथा गफ 
पु० १३८ । ३६ वण दोहाकोप, पृ० ५। ३७ श्रमनस्कार बाहुल्यम्‌ कौशीद्यम्‌ 
योग विभ्रम १०,४ सहायान सूत्रालङ्कार। ३८ श्रमितमयालकारालोक 

ट्ची-सस्करण पृ० ११५। ३६ सोगेन, सिस्टम्स श्राफ वुद्धिस्ट थाट, पृ १४२ । 
४० सोगेन सिस्टम्स श्राफ बुद्धिस्ट थाट, पृ २१६ । ४१. वा० दोहाकोप, टीका 
भाग, पृ० ६२ । ४२ सोवि मणु ताहि श्रमणु करिज्जडइ्‌' तथा टीका" वार 
दोहाकोष, पु० १३१ । श्रदयवच्र ने “ग्रमनसिकार' शब्द की व्याख्या करते हुए 
श्र को तान्तिक बीजाक्षर बताया है । वहु नैरात्म्य-स्वरूप, वर्णो मे ग्रग्रणी, 
महार्थयुक्त, परमाक्षर, महाप्राण श्रौर स्वर होने के नाते प्रनुत्पादक ह । श्रद्य- 
च्र-सग्रह, पु० ६२ । ४२ विसम्न रमन्त ए विसभ्र विलिप्पड, ऊप्रर हरह ण 
पाखी चिप्पइ्‌ । तथा टीका, वा० दोहाकोष, पु० १२३ । ४४ वा० दोहाकोष, 
पु० ३४ । ४१ बा० चर्यापिद, प° ११८। ४६ कार्टपा वा दोहाकोप, पु 
१६३ । ४७. प्रजञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पु० ५, श्लोक १५, ४५ ४८ वा० 
दोहाकोष, टीका भाग, पृ० १६२। ४९ वा० दोहाकोष, टीका भाग, पृ० १६३ । 
५० महारागानुरागेख महाराग स्वभावत , महाराग समाधिस्थो महामुद्रा प्रसा- 
ष्येत्‌ । सुभापित सग्रह, बेर्डेल । ५१ दे० भ्रागे, ““उपलब्ति ' --मूल्याकन । ५ 

बा० दोहाकोष, पु०४। ५३ वही, पु० ७ । ५४ वही, पु ९ । ५५ वही, पृण 
१८ । ५६ बा०, दोहाकोष, पु० १८ दोहा १८। ५७ वा० दोहाकोप, पृ 
२१, दोहा ११। ५८. बा० दोहाकोष, पृ० २२। ५६ वही, पृ० ३०} ६० 

वही, पु०३१। ६१ वही, प° ३६। ६२. बार चर्यापद, प° १४४ । ६३. 
ना० चर्यापिद, पु० १३३ । ६४ वा० चर्यापद, प० १०७ । ६५. वा० चर्यापद, 
पृ० १५१ ६६ बा० दोहाकोष, पु० ३। ६७. वही, पृ० २६। ६८ वही, 
पृ० १३। ६९ वही, पृ० ६। ७० वही, पृ २७ । ७१ विश्वभारती माच 
१६४५, प० १६, २० । ७२. दे० पीै, तन्त, १० ७२३ कुं ग्रागमो मे मध्य 
पदेश, कुरुकेत्र, कोक भ्रादि मे प्रथम शरेणी, गौड, शाल्व, मगध, केरल, कोशल 
ग्रादि मे द्वितीय तथा कणिक, कच्छ, कलिन्द श्रौर कम्बोज मे तृतीय भ्रेी के 
गुरु बताये गये है । बागची, स्टडीज इन तन्तराज, प° {न । ७४ साम्नाया 
सन्ति ये केचिद्‌ प्रज्ञोपाया्थदेशका .-्रजञोपायविनिश्चय सिद्धि १०६1 ५५ 

वज्राचार्याराधन निर्देश, प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० १०। ७६ गुह्य समाज 
तन्त्र, पु० १३७, १३८ । ७७ शुरुधो भवेद्धमं सधश्चापि स एव हि" ज्ञानसिदि। 


५०१५ 


सिद्ध-सारित्य 


७८ गुरो राज्ञाञ्च मुद्राञ्च छायामपि न लघयेत्‌, चित्त विशुद्धि प्रकरण, प° ६, 
श्लोक १३१ । ८० वा० दोहाकोष, पु० १० । ८१ दे° पीछे, "वज्रयान' ८२. 
द्विवेदी, ककीर, पु० २५। ८३ राहुल, हिम्दी काव्यघारा, भूमिका, प° ४७, 
४८ 1 ८४ दे० श्राये, साम्प्रदायिक स्थिति 5» दे० श्रागे, साम्प्रदायिक स्थिति } 
८६ बा० दोहाकोप, पु० ६६) ६७, ९१, ११४, १२१, ६६२ । इन श्रालोच- 
नाश्नो पर भ्रागे "साम्प्रदायिक स्थिति" के अन्तर्गत विचार क्रिया गया ह । ८७. 
देखिए पीछे, भ्रध्याय २, ख, टिप्पणी सख्या ९० | ८८. श्रद्रय वज सग्रह, पु 
३] ८९ राहुल जीका भी एसा श्रनुमानं ह । हिन्दी कान्यधारा, भूमिका, प° 
४८ ॥ ६० साधनमाला, खड १ पु ८० । ६१ साधनमाला, खड १, पु० ८३। 
६२ साधनमाला, खड २, पु० ३८४ तथा प्रगे ! ६३ त कुरकरुल्ला रूप करिये 
ह्यग्र, श्रहणिसि वीग्र हन्ते दहयग्र, गुरु वश्रण दिढ करि माख॒हु, भह सवरपा 
विसडा करे हाखहु 1 ६४ पोडष मुजा महाकाल साधनम्‌, साघनमाला, सड २, 
पु० ५६७ । ६५ महामायासाधनोपायिका, साधनमाला, खड २, पु० ४६६1 &७. 
्रज्ञालोक साधनम्‌, साधनमाला, खड २, पु ४२६1 ६८ दे° पीठे, भ्रघ्याय 
३ क, बुद्ध । ६६. बा° दोहाकोष, प° ६६ 1 १०० वही, प° ६७ । १०९१. 
वही, प° १५1 १०२ वही, पु १५९ । १०३ एकाराकृत यदिन्यम मध्ये वकार 
भूषितम्‌, भ्रालयः स्वंसौख्यानाम्‌ बुद्ध रललकरण्डकम्‌ देवजर से उद्ृत बा० दोहा- 
कोष, पृ० १५६९ | १०४ बा० दोहाकोष, प° १५६ । १०५ श्रवधृद्‌ किम्न मूल 
खाल हङ्धारो टीका, ना० दोहाकोष प° १५० । १०६ मैन्युएल श्राफ ए मिष्टिक 
पृ० १। १०७ मन्युएल श्राफ ए मिरस्टिक, प° १८। १०८. मँन्युएल श्राफ ए 
मिभ्टिक, पृ० २४। १०६ चतु्वँदी, तिलोपा हिन्दुस्तानी । ११० पद २६, वा० 
चर्यापद, पु० १३१ । ११९१. इसी कारण डा० बागची को यह्‌ रम ह कि सभी 
सिद्धो श्रौर सन्तो की जातिर्यां चर्या की परिचायक है, ११२ दे० पीदे, सामा- 
जिक स्थिति । ११३. मैन्युएल श्राफ ए मिस्टिक, पृ० ४, ५। ११४ साधन- 
माला, खड २, पुण ४५८, ४६६ । ११५. बा० दोहाकोष, पृ० ५९1 ११६ 

सेकोदश टीका, पु० ४८१ । ११७ बा० दोहाकोप, पु० ३७ 1 ११८ वही, पु० 
२२ । ११६ श्रय वज्रं संग्रहं मे सकलित । १२० "घर श्रच्छइ बाहिर पुच्छ 
तथा टीका, वा० दोहाकोप पृ १२१। १२१. बा० दोहाकोष, पृ० ३० । १२२. 
देह नभ्ररी विहरइ एकाकारे, पद ११, वा० चर्यापद, पु० ११८1 १२२. बाहश्र 
कार कारिहल माभ्राजाल, पद १३, वा० चर्यापद, पृ० १२० १२४ कामना 


५०६ 


टिप्पणियां भ्रष्याय ३ 


नावडि खाट मन केडप्राल, पद २८, वा० चर्यापद, पुण १४४1 १२५ सरहपा 
दोहा ४७, ४८, बा० दोहाकोष, पु० २५। १२३ टीकाभाग वा० दोहाकोप, 
प° १३३ । १२७ पुरश्चयार्णव भाग २, पृ० ४६०1 १२८ दासगुपर, श्राच्स्क्योर 
रेलिजस कल्ट्ूस, पुण १०४। १२६ ज्ञानसिद्धि, प° ४४ श्लोक ३८५! १३०. 
ज्ञानसिद्धि, इलोक ३७, प° ४४। १३१. कारहपा, १ श्वा दोहा, वा° दोहा- 
कोष, पृ० ४३। 
ग 
१. बा० दोहाकोष, पुथ १५२; १५३ 1 २ कारहपा दोहा, ३, ४ तथा 
टीका, बा० दोहाकोप, पुण १५० । ३. "एवकार वीग्र लद कुसुमिग्र भ्ररविन्दए' 
तथा टीका, बा० दोहाकोष, पुण १५१ । ४ दासगुप्त, इन्टरोडक्शन टु तान्तिक 
बुद्धिज्म, प° १२४। ५. एकारस्तु भवेत्‌ माता वकारस्तु पिता स्मृत ॒ एकारस्तु 
भवेत्‌ प्रज्ञा वकार सुरताधिप बैरल, सुभाषित-सग्रह, पृ०७६।६ टीका 
माग, बा० दोहाकोप, प° १५२ । {७. इशिडियन हिस्टारिक कृवार्टरली, खरड 
६, प° ३६४, तथा बा० दोहाकोष, पु० ६९ । ८, वोल कक्क्कोल योगेन स्प- 
शात्‌ काटिन्य धम्मं ...पृथ्वी तत्र॒ जायते, बा० दोहाकोष, पृ १५२। ९ 
ज्ञानसिद्धि, पृ ० ४२। १०. टीक्राभाग, बा० दोहाकोष, पु० १५२ तथा १५३ । 
११ मैन्युएल श्राफ ए मिस्टिक, पु १ तथा भूमिका, प° १३। १२ ३० पी, 
भ्रघ्याय ३ ख, टिप्पणी सख्या १०३ । १३. ैन्युएल भ्राफ ए मिरस्टिक, पु ८ । 
१४. वही, पु० २२ । १५. दुक्ख॒दिवाग्नर भ्रत्थगउ उवद तरावइ सुक्क । सर 
हपा, बा० दोहाकोष, पु० ३७ तथा उद्र रे . गग्रण मजो श्रदुभूत्रा उद्र 
उरे भुसुक तारा । सेकोटेश टीका मे उद्धत, पृ० ४८१ । १६. श्रहय वज सग्रहः 
पृ० ३३ । १७ मैन्युएल श्राफ ए मिस्टिक, पु० ८। १८. बा० दोहाकोष, पृ 
६६ । १९ महारत्नम्‌ सकृूर्परम्‌ रक्तचदन योजितम्‌ । प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिधि, 
पु० १३ 1 २० इरिडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, खर्ड ६, पृ° ३९४ । २१. 
बा० दोहाकोष, पु० ६८ । २२ श्रद्रय वज्र सग्रह, पु० ३३ ।२३ भँन्युएल श्राफ 
ए मिस्टिक, पृण १८। २४ दे० श्रागे, मुद्रा मैथुन ( इसी श्रघ्यायमं ) २५. 
सेकोटश टीका, पृ ३९ 1 २६ गुह्य समाज तन्व्र, पुण १६२ । २७ वही, १० 
१६२ । २८. वही, प० १६३ । २९. सेकोद श टीका, भूमिका, पृ० २० । २०. 
मैन्युएल श्राफ ए मिस्टिक, पु० १८, २२1३१ गुह्य समाज तन्त्र म भी रपाचज्ञान- 
पर खवास प्रक्रिथाग्नो के साथ पंचमहामूतो को नासाग्न पर स्थिर कर ध्यान करन का 


सिद्ध-साहित्य 


विधान है । पुण १६३ ३२ बा० दोहाकोप, पृ० १५६, १५७1 ३३ वही, प° 
१६९६ ३४. उचा-ऊचा पावत तहि वसइ सवरी वाली तथा टीका, बौद्ध गान ग्रो 
दोहा, पृ ° ४४। ३५. सेकोटेश टीका, पृ° २८ । यहाँ संभोग चक्र की स्थिति करएठ 
के वजायी ललाट मे मानी गई है । हैवखतत्र की कुष्ठ श्रमुद्रित प्रतियो मे निमि 
चक्र कौ स्थिति नामि के बजाय उपस्थेन्दरिय के पास मूल स्थान मे मानी गई ह । 
इन्द्रो ° तान्त्रिक वुद्धिज्म, पु० १९३ । इस प्रकार इस विषय मे कु मतभेद 
मिलता है । ६६ दासगुपत, इन्दरोडक्शन टु तान्तिक, वुद्धिज्म, प° १६३ 1 ३७. 
दासगुस, इन्टरोडक्शन टु तान्विक, बुद्धिज्म पृ १६७ । ३८ सेकोटेश टीका, 
पु० २७ । ३६ इन्दरोडक्शन टु तान्तिकं बुद्धिज्म, प° {६३1 ४०. मन्धुएल 
आफ ए मिस्टिक, पु० ६६।४१ दे० टिप्पणी, ३५। ४२. पटचक्र निरूपण, 
पृ० ७, ८, श्लोक ४ तथा ५। ४२. वही, पृ० १९, श्लोक १४ । ४४ षटचक्र 
तिरूपण, पु ° २२, २३, (टीका) । ४५ षटचक्र निरूपण, पृ ० २५, श्लोक २२। 
४६ पटचक्र निरूपण, पु० ३०, श्लोक २८ 1 ४७ पटचक्र निरूपण, ३५, 
( टीका ) 1 ४८ पटचक्र निरूपण, पृ० ४९. श्लोक ४०। ४६. हेव तन्त मात्र 
इसका श्रपवाद ह । ५० मैन्युएल श्राफ एक मिस्टिक, पुण १८, २२। ५१ दे 
पीये, चतुविध शून्य, अरघ्याय ३ क । ५२. बा० दोहाकोष, पु० १५१1 ५३. 
पद २३, वा० चर्यापद पुण १३० । ५४ बौद्ध गमान श्रो दोहा, पु० १६६ । ५५ 

१द २७, वा० चर्यापद, पृ० १३२।५६ टीका भाग, बा० दोहाकोप, पु० ७१। 

५३ वा० चर्यापद, पु° ११६ । ५९. बौद्ध गान भरो दोहा, पृ० २०। ५६. त्रिश 
नाडिका ,' टीका भाग, वौद्ध गान श्रौ दोहा, पृ० २१1 ६०. दासगुसत, एन 
इनटरोडक्शन टु तान्विक वुद्धिज्म, पुण १६७ । ६१ कारहपा, दोहा ४, ५, तथा 
टीका, वा० दोहाकोप, पृ० १५०, १५१ । ६२ एक से शुरिडनि दुद धरे सान्ध्र, 

पव ३, तथा टीका, बौ० गा० दो०, पु०७1 ६३ तिश्रहाचापि जोनिदे 
ग्रकवाली, पद ४, तथा टीका, बौ° गा० दो० पृ० £ । ६४ वामनासापुटे प्रज्ञा- 
चन्दर स्वभावेन ललना स्थिता, टीका, वा० दोहाकोप, प० १५१ । ६५. दक्तिण 
नानामुटे उपाय सूयं स्वभावेन रसनास्थिता, टीका, वा० दोहाकोप, पुर १५१। 

६९. क्लेशानि पापानि वुनोतीत्यवधूती, वा० दोहाकोप पु० १५० । द्सके अ्रति- 

रिक्त रजकी रूप मे भौ श्रवधूती की एक व्याख्या मिलती है, श्रनादि भाव विक- 
सपान च धूत्वा प्रकृति परिशुद्धावधूतीरूपेण ( पद ए की टीका ) भ्र्थात्‌ जो भाव 
विकल्पो का प्रत्तालन कर नैरारम्य स्वभाव की प्रासि कराए । ६७ पद १४ की 
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टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा, पुण २६।६९८. "दशमि दुभ्रारेते", पदर३ेकी 
टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा, पु ८। ६६. दासगुप्त, इन्टोडकशन ट तान्धिक 
मुद्धिज्म, पु १७१ । ७० दासगुत, इन्टोडवशन ट तान्त्रिक वृद्धिज्म, प० १७३। 
७१. बागची, स्टडीज इन तन्त्र, पु० ६५ । ७२ पद १५ की टीका, वौद्धगान 
भरो दोहा पृ० २१, २२।७३. पदश्टकी टीका, वौद्ध गान श्रो दोहा, पृ० 
३२, ३३ । ७४ बा० दोहाकोष, पु० १५६ । ७५ वा० चर्यापद, पृ० १०७। 
७६. बा० दोहाकोष, पु० ३० । ७७ चित्त का विशोधन, दे° पीछे, श्रघ्याय ३, 
ख । ७८ बा० दोहा कोप, पु ६२ । ७९ पद २, तथा टीका, बौद्ध गनश्रो 
` दोहा, पु० ६।८०. बा० दोहाकोष, पु० €४। ८१ श्रधोन गच्छति ऊध्व 
न गच्छति टीका, बा० दोहाकोष 1 ८२ बा० दोहाकोष, पु० ४२। ८३ पद 
२ तथा टीका, बौद्ध गन श्रो दोहा । ८४ मेन्युएल श्राफ ए भिस्टक, पृण १, 
२।८५ वा० दोहाकोष, पु० ४३1८६ काण्हपा के दोहा, २१ तथा २२ 
की टीका, बा° दोहाकोष, पु° १६०। ८७ मखिकूले बाहिश्रा श्रोडिग्राणे 
समाग्र, गुण्डुरीपा, पद ४, बा० चर्यापद, पु० ११० । ८८ श्रघ उधाडिय प्रालो- 
ग्रे ज्छाणें होई रे थित्ति तिलोपा तथा टीका, बा० दोहाकोष, पृ० ७१। 
८६. बा० चर्यापिद, पु० १५३ । ६० बौद्ध गान प्रो दोहा, पुण ९२। ६१. 
सेकोदश टीका मे पाच नाडिय। तथा उनके अधिष्ठाता पाँच तथागत वताय 
गये है, पु० ५१। ९२ बौद्ध गान श्रो दोहा, पृ० १० । ९३. सरह, दोहाकोप प° 
१३५ 1 ९४ द्रष्टव्य, बौद्ध गान श्रो दोहा, टीकामाग, पु० २४। ९५ टीका- 
भाग, बौद्ध गान श्रो दोहा, पु० १०। ९६६ दासमुस, इन्दरोडक्शन टु तान्विक 
नुद्धिज्म, पु० १८४ । ९७ सेकोदेश टीका, पृ० ५, ६1 ६८ वा० दोहाकोप, 
पु० ६८। ६& व्ही, पु० ६६ । १०० वही, पृ० ३६1 १०१ वही, पु 
६८ । १०२. वही, प० ६८ पर उद्धृत । १०३ चतुमुद्रा, म्रहयवज-सग्रह्‌ 

३२ 1 १०४ वा० दोहाकोष, पु० १४१। १०५ वही, पृ० ६८1 १०६ विचित्रम्‌ 
विविधम्‌ ख्यातम्‌ श्रालिगन चुम्बनादिकम्‌ प्रादि, वा० दोहाकोप, पृ ६ 
पर उद्धत । १०७ बा० दोहाकोष पृण ७०1 १०८ चतुमुद्रा ग्रहय वज्र सग्रह 
पृ० ३२1 १०६ श्री सम्पुट मेँ लोचना, मामकी, पाण्डरा तथा तारा को क्रमश 
कम, ज्ञान, महा तथा समय मुद्रा माना गया हं । दासगुप्त इन््रोडक्शन, टु तान्विक 
बुद्धिज्म, प० १६५ । ११०. “भव मुर सग्रल हि जग ॒वाहिड'”. तथा टीका 

प० ९६ । १११. मूद्रयते लक्षणेनेति , मुद्रणम्‌ तेन मख्यते । ११२. दे० पीये 
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तन्त्र, मुद्रा । .. ११३ बा० दोहाकोष, पु० ६८ । ११४. वही, प° ६८ । ११५. 
टीका भाग, वा० दोहाकोष, पु० ६८ । ११६. कर्मया कायवाक्‌चित्त चिन्ता तु 
भ्रवाना मुद्रा कल्पना-स्वरल्पा तस्याम्‌ भ्रानन्दम्‌ जायपे । चतुमुदा, अद्रय वज सग्रह, 
प०३२ । ११७. बादमें तो बौद्ध तन्त्रो मे ्रगणित नाम मिलते ह! इन्द्रा, 
वी, यमा, गौरी, वारुणी, वारियोगिनी, कौवैरा, व्रडाकिनी, नैरात्मयोगिनी, 
एेशाना, वुक्कसी, पावका, रा्तसा, भ्राशया, वायव्या, चौरिका, वैताली, भूचरी, 
खेचरी, श्रादि साधनमाला, खर्ड २, पृ ° ३४४, ३४५ । ११८. देखिये, प्रध्याय 
४ ख । ११६. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० २२1 १२०. वही, पृ० २३। 
१२१. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पुण ८। १२२. गम्यागम्म विकल्पम्‌ तु भ्या- 
भ्यम्‌ तथैव च, पेयापेयम्‌ तथा मन्त्री कुयन्निव समाहित. । सर्वंव्णं समुद्भूता 
जुगुप्सा नैव योपित , संव भगवती प्रज्ञा सम्वृत्यारूपमाध्रिता । लच्मीकरा, श्रय 
सिद्धि, श्रमुद्रित, किन्तु वुद्धिस्ट, एसोटेरिज्म मेँ श्रशत उद्धृत, प° ७७ । १२३ 
्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० ११1 १२४. श्रय सर्वालकार युक्ताम्‌ दादशा- 
व्दाम्‌ सुकन्याम्‌ विशति वषं पर्यन्ताम्‌ . श्रादि, सेकोदहश टीका, पु० २४। 
१२५. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० २४1 १२६. वही, पृ० २४॥। १८७. 
जानसिदधि, पुण ७८ । १२८ हेव्योग प्रदीपिका, तृतीयोपदेश, श्लोक ९०, 
१०५, प° ११६ तथा भ्रागे 1 १२९. मिस्टिक टेल्स भ्राफ लामा तारानाथ, पुण 
८ । १३० वही, पुण ११। १३१ वही, पु० १२। १३२. भ्रद्रे शफुगहरित पवन. 
किस्विदित्युन्मुखीद्‌ ष्टोत्साह्‌ चकित चकितम्‌ मुर सिद्धागनाभि । मेघदूत, कालि- 
दास ग्रन्थावली, पु० ३४५ । १३३. साधनामाला, पु ४६० । १३४. बा० 
चर्यापद, पृ० १२४ । १३५ श्रद्टयवचर सग्रह, पृ० १३1 १३६. श्र्दरात्रौ 
्रजञाज्ञानाभिषेकम्‌'', टीका चर्यापद १1 र्धरा्रौ चतुर्थो सन्ध्यायाम' टीका 
चर्यापद २। १३०. हउ कापालिक । चर्याधरश्च टीका, वौद्ध गान श्रो दोहा, 
प° २०। १३८ सेकोदेश टीका, पु०२७ तथा भूमिका पु०२०। १३६. टीक भाग, 
बौद्ध गान श्रो दोहा, पु० १४२ । १४०. दे° भ्रागे, सिद्धो की सम्प्रदायिक स्थिति । 
१४१ सेकोद्‌ श टीका, पु° १७ । १४२. तेन गन्धादिकम्‌ मण्डल वाह्य न रजो- 
भूम्याम्‌ । रजो मण्डल भगवतत ॒कायोज्ञेय . -सेकोदेश टीका, पु० १७ । {४३ 
डिग्र छिरो जिम्मिश्रउ तेण वि मण्डल चक्क, तथा टीका वा० दोहाकोप, 
१० १४३ 1 (९४४. द्रष्टव्य, गुह्य समान तन्त्र मे ्राकाश धातु के मर्डलो का 
उल्लेख, प° २५ । १४५. टीका भाग, वौदध गान भरो दोहा, प° २० । १४६. 
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गुह्य समाज तन्त, प° ३३ । १४७ एक्क ए किज्जई तन्त्र न मन्त, निग्न धरिणी 
लइ केलि करन्त, एसो जप होमे मण्डल कम्मे, भ्रणुदिख श्रच्छसि काहि धम्मे ... 
ागची दोहाकोष, प° १६२; १६३ । तथा-न मन्त्र जापौनतापोनहोमोन 
मारुडलेयच, न मंडलम्‌म स मन्त जाप स तपःसहोम ॒तन्मारुडलेयम्‌ तन्माण्डलम्‌ 
च । श्रद्रयवज्रसमग्रह्‌, पुण ३५। एसे सिद्ध को चर्याधारी कहते थे चाहे वह्‌ चर्या 
करे यान करे--ग्रदहयवच्सग्रह, पृ ४९ । किन्तु यह वौद्धोकी ही विशेषता 
नही थी यह स्थिति तो सभी तान्विक पदधतियो मे मान्य थी । १४८. मेन्युएल 
भ्राफ ए मिस्टिक, भूमिका । २४६. भ्रष्ट साहसिका मे वजोपम तथा गगनोपम 
समाधियो का करई बार उल्लेख हँ । १५०. पग्गोपाग्र समाहि लग्गहु, वा० दोहा- 
कोष, पु० ६७ । १५१ दे पीर टिप्पणी, १२२। 
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१. देखिये "तन्त्र" (पी) । २ साधनमाना, खण्ड २, भरमिका, पु 
८१। ३. जन्मौषधि मन्वरतप॒ समाधिजा सिद्धय , कंवल्यपाद योग॒रहस्य प° 
१०५. ४ रहस्य ७४, कैवल्यपाद 1 ५ गुह्य समाज तन्त्र, पृ० १६२ । ६, वही 
पृ० १५३ । ७ सेकोटेश टीका, पृ० २७ । श्रष्याय ७८, श्लोक २०-२६ 1 ८. 
ह्य वैवतं पुराण, छकृष्णजन्म,-खरड । €, बुदधिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ८३ । १०. 
पातजल योगसूत्र, ३।४५ तथा टीका । ११ साघनमाला पृ० ३५० । १२ वा० 
चर्यापिद, १५, पु० १२२। १३ बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म पृ० ८९ । १४ गुह्य समाज 
तन्व, पु० १८। १५ वही पृण ५२। १६ वही, पृ० १५। १७ वही पण 
५३ । १८ सुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ८९ । १६. गुह्य समाज तन्त्र, पूर ५७ 
११७ । २० वही, पृ० ५५1 २१ दे° पी, रसायन, २२ बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म 
पु० ८९६। २३. गुह्य समाज तत्र पृ० ६३ । २४ दे° जीवनवृत्त । २५ मिस्टिक 
टेल्स श्राफ लामा तारानाथ, प° & । २६ वही पुण १४। २७ वही प° १५। 
२८ वही, पृण १५। २९. वही; पृ० २१।३० वा० दोहाकोष, प° ६।३२ 
वही, पु० ६७ । ३३ जौतुके किम्र श्रणुतु धाम॒ वा० चर्यापिद, १९, प° १२६। 
३४ श्रतएव जोतकेना क्लेशेनानुत्तरधमं सात्तात्कृतम्‌ . टी° वौद्ध गान ग्रो टोहा, 
प° २४ ३५. चर्यापिद, वसु, प° १००-१०३ टिप्पिर्यां 1 ३६. सवकारन्न- 
ताम्‌ चैव लभ्यतेऽनुत्तरम्‌ पदम्‌ .. १४--४६...महायान सूव्रालकार । ३७ -अनु- 
तरम्‌ सहजम्‌" टी० बा० दोहाकोप, पृ० १२२। ३८. वा० दोहाकोप, प° ४३। 
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३९ वा० दौहाकोष, पुण ४६। ४० सुणख करुण तहि समरस इच्छह... २... 
तिलोपा, वा० दोहाकोष, पृ० २३! समरस भात्राभाव रदिश्र...११...ति०, दोहा- 
कोष, पु० ४। ४१ त्वे समरस सहजे वज्जईइ खड सुद्‌ ण वह्यण--४६... 
सरहपा,..वा० दोहाकोष, पु० २५1 ४८२ जत्त वि पदसइ जलहि जल तत्र समरस 
होद...७४...सरहपा... बा० दोहाकोप, पु० ३१ । ४३ तिन मन रग्रणा समरस 
गञ्रण॒ समाश्र...४२ वा पद । बा० चर्यापद, पु० १४६९ । ४४ चित्त खसम जहि 
समसुह पडटुद...तिलोपा, वा० दोहाकोप, पु ३ । ४५. बा ० दोहाकोष, पु° १२ 
१६। ४६ चर्यापिद, सख्या, १, =, १३, १८, २१, २८, ३४, ४६, ५० । ४७. 
वा० दोहाकोष, पु° १३। ४८ वही पु० २७ । ४६. टीका, बा० दोहाकोप, पृण 
६७ । ५०. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पु० ३, ४। ५१ खाश्नन्त पिवन्ते, सुहहि 
रमन्ते । अ्रइस धम्म सिज्जह परलोग्रह । सरहपा, बा० दोहाकोष, पु० २० सुख 
से रमण के श्रथं यह नही थेकिखाग्रो पिग्रो भ्रौर सुख से रमण करो ! यह तो 
पशुता है । इस प्रज्ञानपरक भोगके ही कारण पुद्गल को पशु कहा गया 
है । सरहपा, वा° दोहाकोप, प° १६। ५२ धम्माधम सो सोहिश्र खाइ...सर- 
हपा, वा०, दोहाकोष, प° २३। 
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क्‌ 

१ सुनीतिकूमार चटर्जी, "राइज श्राफ वनव्युलर लिटरेचर, हिस्टरी ्राफ 

जगाल, प्रथम खणड, पु० ३८७ 1 २ कपिलदेव द्विवेदी, भ्र्थविज्ञान भ्रौर व्याकरण 
दर्शन, पुण २६१ तथा पृ० ३८१ । २ द्रष्टव्य, मीमसको के शब्द-सम्वन्धी 
सिद्धान्त । पीडे "वज्रयान' 1 कपिलदेव द्िवेदी, भ्र्थविज्ञान श्रौर व्याकरण दर्शनः; 
पु० ३८ तथा भ्रागे । ५. द्रष्टव्य, पीछे, तन्व, पाचरात्र, पु० ६ कपिलदेव द्विवेदी, 
र्थ विज्ञान श्रौर व्याकरण दर्शन, पु० ६४ । ७ कपिलदेव द्विवेदी, त्रथविज्ञान 
रीर व्याकरण दर्शन, पु० ६४। ८ इह स्थाने चित्तम्‌ निरवधि विनिधायात्म 
सम्पूर्ण योग , कविर्वाग्मी ज्ञानी स॒ भवति नितरा साधक शान्तचेता । टीका : 
स जीवी जना नितरामत्िशय कविर्भवति पटचक्र निरूपणम्‌, प° ३४1 & पुर 
श्चयर्णाव, पु० ५७३, ५७४ । १० सद्धमं पुरुडरीक कनं नैन्जियो सस्करण, पृ० 
५० । ११. साधनमाला, प्रथम खण्ड, प° २१४, २३९६ । १२ श्रां जागुली 
साधनम्‌, साघनमाला, प्रथम खण्ड, पु० २५३ । १३ वा०, दोहाकोष, प° २० ॥ 
१४ श्रक्लरवाढा सग्रले जगु णाहि निरक्लर कोड, सरहपा, वा०, दोहाकोष, पृ 
३५। १५ बा०, दोहाकोष, प° ३५ ।१६ द्रष्टव्य, पीछे, वोल केक्कोलं साघनां 
एव" । १७, द्रष्टव्य, पदे, वजयान, देवश्रह्धला का विकास । १८ गुह्यसमाज 
तन्त्र, पु० १६३ । १६ वर गुर वश्रणे पडिञ्जहु सच्चे, सरह भणड मद कर्हि 
अउ वचि . बा०, दोहाकोप, प० २२। श्रदयव ने भपनी टीका मे इस पर 
कोई व्याख्या नही दी है, किन्तु बागची ने दूसरी श्र्धाली का सस्त सूपान्तर्‌ 
इस प्रकार किया है, सरहो भणति भया कथितो वाचा । २० गरष्टन्य पीठे 
तन्त्र, पचरात्र मन्न । २१ कपिलदेव द्विवेदी, भ्र्थविज्ञान ्रौर व्याकरण दशन, प° 
४६. ५५, ४२, ४३। २२ एस० के° दास, शक्ति एंड डिवाइन पावर, प्रथम 
अघ्याय विशेषतया पृ० ४१९ तथा श्रागे । २३ कपिलदेव द्िवेदी, ्र्थविज्ञान प्रौर 
व्याकरण दशन, पृ० ५६, ५७ 1 २४ द्रष्टव्य, पीछे, साधन। पद्धति, काय वाक्‌ 
चित्त वख , २५. वा०, दोहाकोप, प° १२६। २६ द्रष्टव्य पीछे, साधना-पडति 
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वोधिचित्त राग श्रौर महाराग ...२७. मणीन्द्र नाथ वसु, पोस्ट चैतन्य सहजिया 
कल्ट, पु० १३५1 २८, वाणची, उवेलपमेरट श्राफ रेलिजस श्राइडियाज, हिद्दरी 
श्राफ वगाल, पु० ४२१, तथा स्टडीज इन तन्त्र, पाद टिप्पणी, १, प° ३१ ॥ 
२६ देखिए, श्रागे शैलीपक्त-चरडाली, बगाली वधू डोम्बी ३० देखिए पीछे, वचज्र- 
यान 1 . तथा २८ वी टिप्पणी । ३१. सुकूमार सेन, श्रोल्ड बगाली टेक्ट्स, पुऽ 
३८ तथा श्रागे ! ३१. डा० सुकुमार सेन तान्तिक ग्रन्थो मे प्रास्त सिद्धो की स्फुट 
दो पंक््तयोयाचार चरणो की रचनाग्रो को पद कहते है श्रौर चर्यापदोको 
चर्यागीत कहते ह । इन पर हम वाद मे विस्तृत विवेचन करगे । देखिये श्रागे, 
छन्द योजना, कान्य रूप । प्रस्तुत प्रवन्ध मे वचर्यागीति को चर्यापद ही कहा गया 
है श्रीर पदो को मुक्तक । ३२ देखिये पीक, साधना-पद्धति, बाह्य श्रनुष्ठान, 
चर्यागीत, च्यपिद, श्रादि। ३३ साधनमाला, खण्ड २, पु०५०१। ३४. मिरस्टिक 
टेत्स श्राफ लामा, तारानाथ, पु € । ३५ सद्धमं पुरुडरीक-कर्नं नैन्जियो सस्करख़ 
पु० ३६ तथा पृ० ५० । ३६ देखिये पीछे तत्व चिन्तन, प्रज्ञोपाय 1 ३७ नागची 
दोहाकोष, पु० ३१ । ३८. सरहपा, बा०, दोहाकोष, प ४७। ३६ विशिष्ट 
सयोगाच्तर सुखानुभव कस्मिन्षपि कथावेयो न भवतीति । तथाच सरहपादा" को 
पतिज्जद्‌ कासु कहमि श्रज्ज कडाङ्प्र ्राउ, पियदसणे हले न टलेसि ससार फुड जाड 
---वौद्ध गान भ्रो दोहा, प° ३५ 1 दोहे का पाठ बागची के भनुसार, दोहाकोष, 
प° ४७। ४०. बागची, दोहाकोप, पु° ११९ 1 ४१ तिल्लोपा, वागची, दोहाकोप, 
पु° ५1 ४२. प्रेम पचक श्रदयवजरं सग्रह, पु ५०८ । ४३ चर्यापद,२,३,४,५, १०, 

११,१४,१७११०८.१९.,२०.२८,४७५० । इनमे से च ०२ तथा च° १४ मे शुरिडिनी 
तथा मातगी रूप मे नायिका की चर्या का रूपकात्मक वणन मात्र है, प्रत्यत्त प्रणय 
निवेदन नही ह । च०५मे हरिण तथा हरिणी का रूपक है । चर्या ११ मे वीर 
कायालिकके रूप मे साधक का चित्रण हँ श्रौर उसके हारा की गई कुछ हत्याग्रों 
का सकेत मात्र ह । च० ४७ मे केवल डोम्बी के धर मे चरडागिनि हारा लगो हुई 
श्राग का वणंन हं । इसके श्रतिरिक्त काणदपा। के दोहो मे भौ गृहिणो के प्रति प्रेम 
निर्देश है जिस परं भ्रागे हम विचार करेगे । ४४. दे श्रागे, गृहिणी वधू, ४५, द्र 
चर्यापिद, १६ तथा टीका, वोद्धगान श्रो दोहा । ४६ वागची दोहाकोष, प° ४६। 
४७ चयपिद २८ तथा टीका, वौद्ध सान भरो दोहा । ४०, च्यपिद ३, तथा टीका 
चौद्ध गान भरो दोहा । ४६ चर्यापद १४ तया टीका, बौद्ध गान ग्नो दोहा 1५० चर्या 
पद २८ तया टीका, वौद्ध गान श्रो दोहा । ५१. चर्यापद २ तथा टीका, वौद्ध गान 
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भो दोहा । ५२. चर्थापद १४ तथा टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा । ५३ कोष्ठक को 
सख्याए, वौद्धगान भ्रौ दोहा तथा बागची के "चर्यापद' मे दी गई सस्या है । ५४ 
देखिये पीछे, तत्व चिन्तन, प्रजञोपाय, ५५. इस चर्या के भ्रं के विपय मे कुच मत- 
मेद हं । सृनिवत्त क टीका मेँ थोडा विरोधाभास हँ श्नौर उस परं श्राधारित वसु 
महोदय के “च्यपिद' के मम्मार्थमे भी वही दोष श्रागया है । इस दुष्ट से डा० 
सुकूमार सेन द्वारा प्रस्तुत प्रथं, भ्रोल्ड बगाली टेकस्ट्स, पू०३, श्रधिक उपयुक्त जान 
पडता हं । वास्तव मे मुख्य कठिनाई "बिगोभ्राः शब्द को लेकर है । इसका श्रथ 
विज्ञान" है किन्तु उसका तात्पयं मुनिदत्त के श्रनुसार योगाक्तर सुख के रूपमे ले 
तो दो विरोधी भावो की स्थित्ति एक ही पद मे मिलती है इस दृष्टि से डा० 
सुकूमार सेन का "्यग्रता' भ्रं भ्रधिक उपयुक्त बैठता है । भ्रगली एक पवित मे 
पिता कीमृत्युकाजो सकेत ह वह्‌ इस पदको श्ुगार के स्थान पर करुण के 
निकट ले भ्राता है, किन्तु दर्शन-पक्त की विवेचना करते हृए हम देख चुके है करि 
चित्त के मरण के भ्रं केवल विशोधन है, ्रनस्तित्व नदी अनन्यथा महासुख सगन 
की सम्भावना नही रह जाती इसीलिये मैने इसे विप्रलम्भ श्वुद्धार मे रक्खा हं । ५६. 
बुद्ध कपाल साधना, साधनमाला, द्ितीय खण्ड, पु° ५०१ तथा सम्पादक दारा 
सस्कृत-छाया, उसी पृष्ठ की टिप्पणी सख्या १। ५७ बागची, दोहाकोष, पु° ५३, 
५४ तथा इस चर्यागीति की श्रग्रेजी मे छाया, श्रोल्ड बगाली टेक्स्टूस, पृ० ३४, 
३५। ५८ चौधरी, डाकाखव । ५६ मुद्रालिगन सयोगाद्‌ व्रावेश प्रव्॑तनात्‌ .. 
प्रजञोप.य विनिश्चय सिद्धि, पुण २४। ६० २८ वापद, वौद्ध गान ग्रो दोहा । ६९. 
डोम नारियो (डोमिनियो) के साथ नृत्य-गान की परम्परा श्रवश्य रही ह । लोकोक्ति 
है, मुंह लगाई डोमिनी, गवे ताल बेताल । ६२. चर्यापिद १० तथा ११, वौद्ध 
गान भरो दोहा । ६३ बौद्धगान श्रो दोहा, टीका भाग, पृ ४२1 ६४. वा° 
दोहाकोष, टीका भाग, पृ० १४२ । ६५ देखिये प्रागे, प्रतीक योजना, वीर' ६६. 
भूषण प्रन्थावली, फुटकर भाग, छन्द सख्या ६२, पुण ११२। ६७ सेकोदेश 
टीका, पृ० १४, १५। ६८ सुकुमार सेन, श्रोल्ड वगाली टेकस्ट्ूस, पृ २४, २५ 
६६ भागीरथ मिश्न, हिन्दी कान्यशास्त्र का इत्तिहास, पु० २२1७० ये सख्याएं 
डा° सुकुमार सेन द्वारा सम्पादित ओल्ड बगाली टेकस्ट्स की ह जिनमे उन्दोने 
रत्येकं सिद्ध के समस्त पदो को एक साथ सगृहीत कर दिया हं जो चयचियं 
विनिश्चय मे विखरे हृए मिलते ह । ७१ साधनमाला, दुश्षरा खण्ड, पृ० ३८२ । 
७२ ५० वें चर्यापदं की श्रन्तिम पक्तियो की व्याख्या मुनिदत्त ते नटी दी हं। 
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२० वँ चर्यापिद मे उन्शेने विगोभ्रा का भ्रथं योगाच्तर सुखानुभव दिया ह जो उस 
चर्या के शोक-प्रधान वातावरण मे उपयुक्त नही बैठता । द्रष्टव्य, सुकुमार सेनं 
्रोल्ड वगाली टेव्ट्ख, प° ४० । ७३ हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० १५५। 
७४ एन एन्धालाजी श्राफ क्रिटिकल स्टेटमेन्ट्ूस, पु० २४३, २४४। ७५ वागची 
दोहाकोष, प० ४, दोहा स० ८, पु० ११० १६ पु० २० स २३, पु २७; 
स० २५, पू० २४, स० ४४ । ७६ श्रन्भिन्तर चित्त वि मदलियद बाहिरि 
काई तवेख, चित्ति शिरजणु कोव धरि मुच्चहि जैम मलेख । पाहुड दोहा, ६१, 
पु० १९ । तुलनीय, कोडिश्र मज्छ एक्क जइ होड णिरजणु चीख, कार्हपा, वा० 
दोहाकोष, पृ० ४०। ७७ जेण निरजखि मणु घरिउ विसयकसार्याह जन्तु, 
मोक्खह कारण एत्तउउ भ्रवरद ततु ण मन्तु पाहुड दोहा, ६२, पु० २० । तथा 
एक्क ख करिज्जइ तन्त ण मन्त, निश्र धरिणी लइ केलि करन्त । कारट्पा, 
वागची दोहाक्रोष, पु० ४५। ७८ वहु सत्थत्थ मरुत्थर्लिहि तिसिए मरिग्रउ 
तेहि भा० दोहाकरोष, प° २७ । 

{2 ~ १ सरे गहण गहिर म स कहिघ्म, बागची, दोहाकोष प° १६।२. 
विनयतोष भद्टाचार्य, बुदधिस्ट एसोटेरिक्म, प° ३५ तथा ७० 1 ३ इ० हि० क्वा, 
१६२८ खण्ड ४, श्रक २, पृ० ८६३ तथा भ्रागे। ४. वागची, स्टडीज इन 
तन्व्ाज, पृ० २७ तथा श्रागे 1 ५. वागची, स्टडीज इन तन्त्राज, पु ७५। 
६. डा° दासगुप्त, श्रान्छक्योर रेलिजस कल्ट्स, प° ४७८ 1 ७. हरप्रसाद शास्त्री, 
इरकृष्टिव कंटेलाग श्राफ सस्छरृेत रनुर्कृप्ट्ूस इन द ॒गवर्नभेरट कलेक्शन, 
कालचक्र तन्न की विमलप्रभाटीका का उद्धरण, पु० ७८। ठ बौद्ध गान 
प्रो दोहा, पृण ८। £ वागची, स्टडीज इन तन्वा, पृ० ७५। १० श्रथ 
वेद सहिता, ७-१, ११-२८-१० तथा ऋग्वेद सहिता, १-१५२ १०-५५ श्रादि । 
११ देखिये पै, तन्त्र, पच मकार, १२ _सद्धमं पुरडरीक, मूल ३-३६, ३७ । 
१३ सद्धमं पुण्डरीक, श्रनुवाद से० वु° ई०, खर्ड २९, पु० ७० । १४. 
सद्धमं पुरुडरीक अनुवाद से० बु° ई तनन खड २१, टिप्पणी पु० ५९1 १५. 

गतः ( प° २३। १६[सद्धमं पुरडरीक मूल, प० ५६ । १७ 
। १८ वागची, स्टडीज इन तन्त्राज, पृ० २८, २६, ३० } १६. 
चित्तव प्रज्ञोपाय योगात्‌ सुरतमवच्छिन्न महाराग रूपेण विरागदमनद्रीरः । 
टोका, वागचो, वोहा-कोप, पृ० १५१ । २० कार्टपा, वागची, दोहाकोष, पु० 
१५१ 1 २१. भण्ड मुण्डुरी श्रम्हं कन्दर वीरा, तथा टीका 1 वौद्ध गान श्रौ 
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रिप्पशिर्यां श्रघ्याय ४ 


दोहा, प° १० २२ भ्राजिभूसु बंगाली मदली, शिग्र धरिणी चरुडाली नेली । 
४९ वाँ पद, बागची चर्यापद, प° १५४। २३ ठा चर्यापद तथा टीका, बौद्ध 
गान भ्रो दोहा, प° १२, १३, १४1 २४ सरहपा, दोहा ७१, वागची दोहाकोप, 
प०३१। २५ दे° पीछे, ह्योग, चरडाली, २६ चर्या २८, पु० १३३ । 
२७ चर्या १६ वी, पृ० १२६, पटह मादल श्रादि कै प्रतीकार्थो के निये देखिये, 
पी, उपलब्धि श्रनत्तर, २८ कार्हपा, दोहाकोप पु° १६२ । २६ दोहाकोप, 
पुञ १६३३० वही प० १६४1 ३१ वही, पु १६४ । ३२ "निज गृहणी, 
तव-महामुद्रा रूपम्‌ टीका दोहा: पु° १६३, तथा येन कृतम्‌ प्रचंडाली चानि- 
यितुम्‌ श्रशक्यत्वात्‌" .पृ° १६४, दोहाकोप । ३३ वचर्यापद, पु० १२० । ३४ 
भ्र्थात्‌ विकाल हौ जाय, काल का क्षय हो जाय, दे० टीका बौद्ध गान श्रो दोहा, 
पु० ९ ।३५ तुलनीय, “जिघए मभ्नरन्दए" कार्हपा पु० १५१, दोहाकोप 1 ३६ 
५०बी चर्या, चौथी चर्या, चर्यापिद, पु० १५५ तथा पृ० ११० । ३७ डाकार्णव, 
भूमिका, पु० ७ । ३८५ 'वायुडोम्बी प्रकीतिता', साधनमाला, पृ० ४४६ । ३९ 
चयपिद १४, प» १४।४० चर्यापद १६, पु० १६ । ४१ चर्यापिद पु० ११६। 


४२ उपर्युक्त पद की टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा, प° २०1 ४३ चर्यापद, पु 
१०८ तथा टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा, पु० ६, ७1४८ सेकोदेश टीका "वाल 


प्रौढ वृद्ध प्रजापति सन्ञकानि प्रथम सेक प्रा'तत्वाद्योगी पयोधराभिपिक्तौ वाल 
इति उच्यते ।* प° २८1 ४६ देखिये पी, "विज्ञानवाद" तथा "तथता । ४६ 
प्रज्ञाभिपेक का समय चौथे अभिषेक का समय बताया गया हैँ। तव योगी 
परणं सिद्धत्व को प्राप्त करता है 1 देखिये चर्या १४ की टीका । ४७ यानिशा 
सवंभूतानाम्‌ तस्याजागति सयमी, यह गीता का प्रख्यात सिद्धात है । ४८ यथा- 
चित्रकारो रूपम्‌ यन्तस्यातिभयकरम्‌, समालिख्य स्वयम्‌ भीत" संसारेप्य बुध- 
स्तथा १०. महायानं विंशक । ४९ कामरूप दूसरा पीठ हँ । इसीलिय देह 
को पीठ, उपपीठादि का श्रालय माना गया है । दे° पीठे, देह का महत्व 1 
५० इस चर्या के रचयिता के विषय मे सन्देह है । हरग्रसाद शस्त्री ने इसे कुक- 
कुरीपा कृत माना हँ, या डा० सुकुमार सेन इसे उनके किसी शिष्य की स्वौ हई 
मानते है ! दे० ओोल्ड बगाली टेक्स्टस, पृ० ३९६ । ५१. चयपिद प° १२१। ५२. 
तत्र स्थित्वा सहजयान प्रमत्तागी डोम्वी नैरात्मा ससारार्ण॑वे योगीन्द्र पारम्‌ 
करोतीति । टीका वौद्ध गान श्रो दोहा, पृ० २६।५३ चर्यापद, पृ० १६२।५२. 
देखिये कार्हपा, दोहाकोष तथा टीका, पृ० १५० “भ्रवधूहं किञ्च मूलणल 
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सिद्ध-साहित्य 


हकारो । ५५. देसिये पीछे, निर्वाण संसार माया, पु तथा टिप्पणी सस्या 
१०२। ४६ चित्त विशुद्धि प्रकरण, प° २, तथा साधनमाला, पृ० १३३ । ५७ . 
वेदान्त सूत्र, शकर भाष्य, २, _२,.२८ 1 ५८ द पीछे, साधना-पद़ति, बोल 
कक्कोलं साधना, पृ ५६, शुक्र, सरहपा, “उवद तरावह्‌ सुक्क”, बा दोहाकोष, 
पृ० ३७ 1 नवचन्द्र-ग्रायंदेवपा, चान्दरे चान्द ॒ कान्ति जिम पडिमासभ्र, ३१ वाँ 
चर्यापद । मेष, भुसूकुपा, कर्णा मेह निरन्तर फरिश्रा, ३० वँ चर्यापद । मोरपदह्व 
मोरङ्गी पिच्छ परहिण शवरी, २८ वाँ चर्यापद। ६० महायान सूत्रालङ्धार, 
सस्करण, पु० १६ श्लोक १५, २० । ६१ यान देखिये इसी श्रध्यायकी 
टिप्पणी, १३१ तथा कम्बलाम्बरपा, सोने भरिती करूणानावी, सर्वां चर्यापद । 
राजा, श्रायंदेवपा, चीन्रा राग्र सहावे भूश्रल, ३१ वां चर्यापद । गन्धर्वो का 
मधुर घोष, वीणापा, बाज भ्रालो सहिषेरुप्र वीखा सुन तान्त धुन विलस 


रुणा । १७ वाँ चर्यापद । ६२ दे पीठे, बोल कक्कोल साधना, ६३ दे पीथे, 
बोल क्कोल साधना, ६४ वा० स्टडीज इन तन्राज पृ० ३० । ६५, कामरूप, 
कुकृरीपा, राति भइले कामर जाग्र, दूसरा चर्यापद, टीका मेँ कामरूप महासुख- 
चक्र का प्रतीक वताया गया है, बौद्ध गान्‌ श्रो दोहा, पुण ६ ६६ उ्ीयान, 
गुडरीपा, मणिकूले वहिभ्रा श्रोडिभ्राणो समाग्न, चौथा चर्यापद । टीका कै भ्रनुसार 
यह भी महासुख चक्र का प्रतीक है { बौद्ध गौन श्रो दोहा, पु० €, १०। ६७ 
चगाल, सूसुकूपा, श्रदूग्र कगाले क्लेश लुखिउ । ४९ वाँ च्यपद टीका मे बगाल 
` श्रत्षर सुवाद्वय'' श्र्यात्‌ युगनद्ध शरद्य का प्रतीक बताया गया है, कद्ध गान श्रो 
9 
दोहा, पृ ६३ । ६८ देखिये, यही श्रध्याय, टिप्पणी सख्या ५३ । ६९ चर्यापद 
२३ तथा टीका, वौद्ध गान श्रो दोहा, पु ५१ ५२।७० चर्यापद तथा टीका, 


वौद्ध गान श्रो दोहा, पृ० ३६, ३७, ३८ । ७१ महीघरपा, १६ वाँ चर्यापद तथा. 
"० ४ 54 
टीका, बौद्ध गान भ्रो दोहा, पु° २६, ३०,८२. ६ ठँ चर्यापद, प° १२.७३ 


देखिये पीछे सावना-पद्धति १ बाह्य श्रनुष्टान, प° ७४. देखिये न 
टिप्पणी, १८३ । यह रई घुने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया भौ सिद्धो 


सम्बन्वितत थी, इसका एक प्रमाण श्रौर मिलता हे । चर्यापदो मे९५ वं चर्यापद का 
भ्रपश्नश छप भ्रप्राप्य ह किन्तु उसका तिव्वती रूपान्तर मिलता ह 1 उस्म रच 
यिताकानाम तन्व्रीपाहै भ सद धूनने के ही रूपक से भ्रपनी प्रघ्यात्म-चर्या 

का वरान करते हुए कहते है भै कालपचक-रूपी तन्त्र परं निम क्सर वुन रहा 


हं । मे तन्नी हं, जुनाही ह; मेरा निज स्वभाव ही सूत्र ह। मे उसका रूपनही 
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जानता । साढे तीन हाथ का ताना बाना तीन श्रौर फलार! इस ताने वाने से 
सारा गगन शून्य" ठक गया हँ । जब मु वयनरस की प्राति हुई तो मे मोह-मल 
से मुक्त हौ गया ।' ७५, १७ वाँ चर्यापिद तथा टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा, पु 
३०, ३१। ७६ १२ वाँ चर्यापिद, प्रतीकार्थो के लिये, देखिये पीठे, साधना-पद्धति 
१ चित्तका हननं 1 ७७ चर्यापिद संख्या ३, तथा टीका, बौद्ध गान श्रो दोहा पु 
७, ८ । ७८ देखिये पी, उपलन्धि, सिद्धियो का उपयोग । ७६ मिस्टिक टेल्स 
श्राफ लामा तारानाथ, पृ० १४ ; ८० चौधरी, डाकार्णव, पु० ४१, ५६, ६४॥ 
८१. बा° दोहाकोष, पु १५० दोहा ३, तथा टीका ८र्‌ बा० चर्यापद, २३ 
वां पद पु० ५१ यह पद चर्याचर्यं विनिश्चय मे खडित मिला ह । तिन्वती ूपा- 
न्तर पूरा मिलता है । ८३, २८ वाँ चर्यापद तथा टीका, बौद्ध ज्ञान रो दोहा, 
पु ०, ४३, ४४, ४५ । देखिये पीै, उपलब्धि" टिप्पणी सख्या, ३३, २४१ ३५, । 
८५. देखिये पीछे, यही श्रघ्याय, चिप्पणी सख्या, ६६ । ८६ पोदार, सस्कृत 
साहित्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पुण १३९ तथा श्रागे । इसके पूवं श्रग्निपुराणख 
मे श्रलकारो का शब्द, श्रौर उभय मे विभाजन मिलता ह किन्तु उसमे शब्द श्रौर 
र्थ का विशेष ध्यान रक्खा गया है, श्रप्रस्तुत योजना की मूल प्रकृति का नही । 
८७ बा० दोहाकोष, पृ० २४। ए वही, प° २७ ४५, पु० ३१७३, पृण 
३१ । ७४ पृ० ३६ ६१। ०८६ बौद्ध गान श्रो दोहा, टीका पृ०२। ९६० हषं 
श्रित, १/७। &१ चर्यापद ३३ । € सपिश्रौर मेढक का मतीकायं डान 
बागची द्वारा प्रकाशित तिब्बती रूपातर के भ्राधार पर निर्धारित किया गया ह 1 
चर्यापद, पु ११ तथा टीका कै भ्रतिरिक्त डा० सक्रुमार सेन की टिप्पणियो का 
मी उपयोग किया गया ह । श्रोल्ड बंगाली टेकस्टस, पृ० २६ । ह 
१ जौद्ध गान श्रो दोहा-मूमिका ! २ महती, उत्कल साहित्य का सिप 

इतिहास पृ० ३। ३ ककाती, श्रासामीज, इद्स फामंशन एन्ड डवलपमेट, पृ 
€ 1 ४ राहुल, पुरातत्व निबन्धावली पृ० १६७ । ५ हिन्दी कान्य-घारा, १० 
११। ६ चटर्जी-ग्रोरिजिन एन्ड वलपमेट श्राफ वेगाली सैगवेज, खंड १, पृ 
११२ । ७ चौषरी, डाकार्णव, पृ० १६। ८ श्ओोल्ड वगाली टक्टृस्‌" पृ ४४। €. 
तोमर, प्राकृत श्रौर श्रपभ्र श साहित्य का इतिहास भ्रौर उसका हिन्दी पर प्रभाव, 
पु ५६-५९। १० तोमर, प्राकृत श्रौर श्रपम्न श साहित्य का इतिहास ्रर 
उसका हिन्दी पर प्रभाव, पृण ६२ तथा ७२। १४ चर्य्जी, श्रोरिजिन एन्ड ठंव- 
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लपमेट श्राफ बंगाली लँग्वेज, १० ११३, ११४1 १२. पुरातत्व-निबन्वावली, 
पु० १८४ । १३ तोमर, प्राकृत श्रौर भ्रपश्न श साहित्य का इतिहास भ्रौर उसका 
हिदी पर प्रभाव, पृ० ६३ 1 १४ ककाती, भ्रासामी, इट्स फामंशन एड डेवेलपमेट, 
पु० ५, ६, ११। १५ ककाती, श्रासामी, इट्स फार्मेशन एड डवलपमेट, पु० ६। 
१६ चटर्जी, श्रोरिजिन एड डवलपमेट श्राफ वंगाली लंग्वेज,"खड, ११ पु०११२। 
१७ ल शा मिस्तीक्स, भूमिका पु० ११। १८ चटर्जी, श्रोरिजिन एड उवलपमेट 
भ्राफ वगाली लैग्वेज, खड १, पु० ११६ १६ महन्ती, उत्कल साहित्य का 
संक्तिप्त इतिहास, प° ३ । २० पुरातत्व-निवन्धावली, प° १६० ! २१ तगारे, 
हिस्टारिकल श्॑मर श्राफ श्रपश्रश, पुण १५, १६। २२ बा० दोहाकोष, पुण 
३६ । २२३ गुप्त, त्रजभापा रीतिकान्य की परम्परा ( हिन्दी श्रनुशीलन, वपं २, 
भ्रक ४, प° २० )। २४ साधनमाला, पृ० ५०१ । २५ वा० दोहाकोप, पुण 
५३, ५६। २६ सेन, श्रोल्ड वगाली टेक्ट्स, पु० ४४ २७ गु, ब्रनभाषां 
रीतिकान्य की परम्परा ( हिन्दी भ्रनुशीलन ) । २८ साधनमाला, खंड २, पु० 
३८३ । २६९ बा० दोहाकोष, पु० २१1 ३० ल शाँ भिस्तीक्स, पुण १६१) 
३१ ल शां मिस्तीक्स, प° ७६। ३२ ल शाँ मिस्तीक्स, पु० १४३ । ३२३ बा० 
दोहाकोप, प° ३४। ३४ तोमर, प्राकृत, श्रपभ्रश साहित्य श्रौर उसका हिन्दी 
पर प्रभाव ( श्रमृद्धित ), प° २७० 1 ३५ शादिदुल्ला, शाँ मिस्तीक्स, पृ० ८० । 
३६ चटर्जी, श्रोरिजन इड डेवलपमेट श्राफ वंगाली लैग्वेन, खड १, पु० ११७ । 
२३७ सेन, श्रोल्ड वगाली टेक्स्टूस, पृ० ४४, ४५। ३८. सगीत-रत्नाकर, पु० 
१५६ तथा श्रागे। ३९ सगीत मकरन्द, पृ० ११ तथा श्रागे । ४० भ्रदयर, 
स्वर-कलानपि, भूमिका, पु ६६ । 


अध्याय * 





क 


? तन्त्रोमे कहा गया कि जिसे पूर्णाभिषेक प्राप हो चुकाहो फिर वह्‌ 
र्णाश्रम धर्म से सर्वथा मुक्त हो जाता ह । ¢ गतम्‌ शूद्रस्य शूद्रत्वम्‌ गता विप्रस्य- 
विप्रता, दीत्ञासस्कार सम्पन्ने जातिभेदो न विद्यते । पुरश्च्य्णिव, प° ४१०। २... 
तीर्थयात्राम्‌ न च ब्रजेत्‌, तीर्थाटनम्‌ च सन्यासम त्रतधारणमेव च उपवासम्‌ मडनम्‌ 
च सर्वथा परिवर्जयेत्‌, पूरणभिषेक्तं शिरसि तेन तत्र न मुडनम्‌ पुरश्चर्याखव, पृ 
४४०] ३ वैद बाह्यमतो पर पुराणो श्रौर भ्रन्य ब्राह्मण प्रन्थो की तीत्र भ्रालो- 
चना का परिचय हमे मिल चुका है । देखिये पचे, "तन्व" । किन्तु ये नये सम्प्र 
दाय भी श्न्य सम्प्रदायो की तीखी श्रौर स्पष्ट श्रालोचना करते थे । जैनोका 
निर्मन्य सम्धरदाय इस विषय मे श्रग्रणी था । उनके ग्रन्थो मे वेदान्तियो, वौद्धो, 
्ाह्मणो, भ्रजञानवादी, विनयवादी श्रौर शून्यवादी सम्प्रदायो की तीव्र तकं-सम्मत 
भ्रालोचना तो मिलती ही है, बाह्याचारो पर वित्करुल उसी प्रकार के व्यग मिलते 
है जैसे सरहपा ने किये है । वे कहते है, श्रगर नहाने से मुक्ति मिलती तो मच्- 
लिर्या श्रौर कचुए भी मुक्त हो गये होते । भ्रगर जल कर्मो को घो देता ह तो बह 
ुष्कर्मो के साथ-साथ सुकर्मा को भी धो देता हौगा रौर फिर भ्रभर पानी के 
भ्रन्दर कोई हत्या करे तो उसे पाप लगना ही नही चाहिये । सोमरस पीने या 
महामास भक्चण करने से चित्तवृत्ति घसाधारण से अ्रसाधास्ण अवश्य हो जाती 
होगी, किन्तु वह मुचित तो नही है । ४ “'तित्थ तपौवं म करहुं सेवा, देह सुचिहि 
ख॒ स्सन्ति पावा” टीका, बाह्य तीर्थं तपोवन सेवाम्‌ मा करर." महाय मेव तीर्थम्‌ 
। “ह्या विष्णु महेसुर देवा, वोहिसत्व म करहु सेवा” टीका-- तया चोक्तम्‌ श्रष्ट 
साहस्त्रिककाया परज्ञापारामितायाम्‌-- नान्येभ्य देवेभ्यः पुष्पम्‌ वा धूपदीपम्‌ दात~ 
व्यम्‌ देव म पूजहु तित्य ख जावा, देव पूनाहि ण मोक्व पावा", वु श्राराहह 
श्रविकल चित्त ...तिल्लोपा...बागची दोहाकोष, पृ ६६, ६७ 1 4 ्रनुष्ठानो कौ 
यह श्रालोचना केवल सहज पदति के प्रचारक सिद्धौ की ही विशेषता नदी थी 1 
यह्‌ सभी तान्त्रिको का मत था कि सिद्धि को उपलव्धि के उपरात वाह्यानुष्ठानो 
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का कोई महत्व नही रहता । बौद्धो मे सभी पद्धति के तान्त्रिक इसे मानते धे । 
गृह्य-समाज-तन्त मे कहा गया हं - 


चत्यकमं न कुर्वीति न च पुस्तकं वाचनम्‌ 
मडलम्‌ नैव कुर्वीत न त्रिवच्राग्रवन्दनम्‌ । 


मदाचार्य, गुह्यसमाज तन्त्र, प° १४२ । 


< तारानाथ, मिस्टिक टेत्स, पुत्र ८। ७ तारानाथ, मिरस्टिक टेल्स, प° 5, 
१०, शंकर का उल्लेख श्रनैतिहासिक ह । = देखिये पीदे, यही भ्रध्याय, सिद्धियो 
का उपयोग । € वागची, दोहाकोप, पु० ७२ तथा भ्रागे। १० भ्रत्र तावत्‌ 
पडदर्शनानि उच्यन्ते । ब्रह्म, ईरवर, भ्र्हन्त, बौद्ध, लोकायत, सार्याश्च । टीका- 
वागची, दोहाकोष, पु० ७२ । ११ ब्रहमाखो हिख जानन्त हि मउ, एवड पदि. 
श्रउ एच्चउवेड । १ वही, प° १४। २२ वही, पु० ७३ तथा ७४। १३ वही, 
पृ० १४ १४ वही, पु० १४। १५ वही पृ० १४1 १६ वही, प° १५। 
१७ वही पु० ७६, ८० । १८ वही, पृ० १५, १६। १६ वही टीका भाग 
पु० ८६। २० चेल्लु भिक्लु जे स्थविर उएसं, बन्देहिभ्र पन्वज्जि वेस ! तथा 
टीका, वही, पृण ८३, ८४ । २१ श्रण्ण ताहि महजा्णह धावद, तहि सुतन्त 
तक्कसत्थ होड, खड परमत्थ एक ते साहि । वही, प° १६, १७ । २२ वही, 
प० १६, १७, २०1 २३......वही, पृ० १८1 २४. देखिये पीठे, युर का 
महत्व २५ देखिये पीछे, “तन्त्र” २६ देखिये पी, “तन्त” २७ देखिये पीछे, 
“तन्व्र ' २८ खत्री, वौद्ध गान श्रो दोहा, टीका चर्यापद २, पु०६। २६ 

कारेलो सेकोदेश टीका, पञ २८। ३० मजूभदार, हिस्टरी श्राफ बगाल, प्रथम 
खण्ड, प° ६७२, ६७३ तथा वैडेल, लामादइज्म, प° २४, २५1 ३१ वासुदेव 
उपाध्याय, तिव्वत का प्राचीन घमं वोनपा ““शि्ता,” जनवरी ५०, प° २०७। 
३२ तिन्बती जनता मे यह भ्रनुश्रुति प्रचलित ह कि पद्मसम्भव के पचीस शिष्य 

थे जिनमे श्रद्भूत सिद्ध्यां थी । उनमें से १. सूर्यकरिरणो पर सवारी करता था, 
२ चदटरानोमे कीर्ते गाड देताथा, 3 श्रश्वमुख धारण कर तीन वार हिन- 
दिनाता था, ४ मूर्दो को जीवित कर देता था, ४. तीन डाकनियो का स्वामी 
या, ६ देवौ श्रौर दानवो को दासो की भाति रखता था, ७ भूतो को बुलाता 
था, ८ उडते पक्ती को पक्ड लेता था, € मुर्दोकोसोने में वदल देता था, 
श्रादि धादि । इनका सिद्धो कौ प्रज्ञोपाय भावना तथा नैरातम्य ज्ञान से कोर सम्बन्ध 
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नही था । ये केवल श्रसस्कृेत जातियो के भ्रन्धविश्वास श्रौर श्रादिम सस्कारो से 
उद्भूत कल्पनाएं थी जिन्होने धीरे-धीरे वज्रयान में प्रवेश पा लिया । डेल लामा- 
इञ्म, पु० ३० । ३३ वैडेल, लामाइज्म, पु० ३० ३४ साधनमाला मे उल्मेख 
मिलता ह कि "एकजटा की पूजा सरहपा के शिष्य नागार्जुन ने मोट देशमे 
उद्धत की थी, साधनमाला, पृ० २६७ । ३५ वागची, स्डीज इन द तन्व्र, पृ 
५०, ५१ । ३६ चौधरी, कारणव, भूमिका, पु० ६ । ३७, वागची, स्टडीज इन 
द तन्त्र, पण ५१। ३८; खिति जल पव हुतासण सुरण डाइणि देवि । वागची, 
दोहाकोष, पु० ५२ । ३६, बागची, स्टडीज इत तन्व, पृ० ५१। ४०) जयद्र 
यमल मे ही इनका विस्तृत उल्लेख ““लामावर्ग'” मेह । इस कृत का समय 
जागची ने ८ वी शती माना ह । दे० स्टडीज, पु ५०, ५१ उसमे इनके 


तिन्बती चेहरे लगा कर बहुरूप धारण करने का भी उल्लेख ह । ४१ वाद मे 
१६ वी सती कै स्वामी पृणनिन्द परमहस के षटचक्र निरूपण मे हमे प्रत्येक चक्र 
की श्रधिष्ठात्री डाकिनी, शाकिनी राकिनी, लाकिन, हाकिनी श्रादि का उल्लंख 
मिलता है । दर० षट्चक्र निर्पण, कलकत्ता १६४१ । इस परपरा का भ्रस्तित्व 
बोद्ध तन्त्रो मे पहले ही मिलता ह । इन्टरोडक्शन दु तात्रिक बुद्धिज्म, पृ० १६१३ । 
४२९ मिस्टिक टेत्स श्राफ लामा तारानाथ, पृ० ११ १५, २३ श्रादि। ४३. 
साधनमाला, पु० ४१३, ४१४ । ४४. भ्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि पृण ७। 
४५ डा० एस° सी० सरकार, कालिदास, एरड हिज कन्टेम्परेरीज इन ए दिवे- 
खन रेस, गगानाथ फा रिसर्च जर्नल १९४४, पु० ४०३ तथा प्रागे । ४६ ईन 
सम्प्रदायो के विषय मे डा० सरकार का यह मत ह जिस पर वे तिव्वती प्रमाणो 
का श्राश्रय लेकर कार्य कर रहे है । तारानाथ कै पालवश के पहले चन्द्रवंश का 
जो उल्लेख किया है उस पर हम राजनीतिक परिस्थिति के श्रतर्गत विचार कर 
चुके है । ४७ मिस्टिक टेल्स श्राफ लामा तारानाथ, पृ० १६ । ४५ मिस्टिक 
टेल्स श्राफ तारानाथ, पुज २४, २५, २६। ४६. देखिये, रगे, नाथ सम्प्रदाय । 
५० देविये, बागची कौलज्ञान निर्णय, मूमिका । ५१. न दयम्‌ नाद्रयन शान्तम्‌ 
शिवम्‌ सर्वत्र सस्थितम्‌ ॥ स्वाधिष्ठान पद्म रम्यम्‌ प्रज्ञापारमिता शिवम्‌ ॥ 
अनगवज, भरज्ञोपाय विनिश्चयसिद्धि १० ५।५२ शटराचाय, सावननाला, 
भूमिका पु० ७६ । ५३. सेको श टीका । ५४. महाकाल सावनम्‌ स 
यु० ५६७ । ५५. हलाहल साधनमाला, पृ० ७६ 1 ५६ कहा जाता ₹ कि जव 
विष्णु ने श्रवतार लेकर पुथ्वी को श्रत्याचार से पीडित किया तो श्रीनाथ भगवान 
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ने २४ कापालिक्रो को भेजा । इन्होने विष्णु के २४ श्रवतारो का शिरच्छैदन कर 
गले मे उनके कपाल धारण किये । इसीलिये यै कापालिक कहलाए 1 द्विवेदी, 
“नाय सम्भ्रदाय" मे उद्धृत, पु० ७ । ५७ देखिये बागची, कौलज्ञान निरखय मे 
संग्रहीत कौलग्रन्य । ५८ मिस्टिक टेल्सं॒श्राफ लामा, तारानाथ, पु १५। इस 
सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय ह कि भ्राचार्य च्ितिमोहन सेन ने एक एसे शिवपूजक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो पहले लिग प्र वर स्थापित करता ह, फिर 
वत्र हटा कर शिव की पूजा करता ह । जात यह्‌ होता ह कि कोई एसा बौद्ध 
सम्प्रदाय है जिसे राजभयं से रैव घमं श्रपनाना पडा है, किन्तु शिव-पूजा के पहले 
वह शिर्वालिग पर वज्र की स्थापना कर देताहं जसा विलूपा ने सोमनाथ कां 
प्रादर किया किन्तु पहले उन पर श्रवलोकितेश्वर की स्थापना केर श्रपनें को बौद्ध 
घोपित कर दिया । सेन महोदय ने उस्र ॒विधि का श्रं यह लियादहकिवे व्र 
को हटा कर शुध शिव की पृजा करते हैँ किन्तु तारानाथ का यह विवरण उस 
पर नया प्रकाश डालतारहै जो विचारणीय है। ५९. तीसरा पाठ, बागी, 
चर्यापद, पु० १०६1 ६० बौद्ध गान श्रो दोहा, पु० ७, ८! ६१ द्विवेदी, नाथ 
सम्प्रदाय, पृऽ ८२। ६२ वोद्ध गान श्रो दोहा, चर्यापद १०, तथा उसकी टीका 
पु१६, २० 1 ६३, वौद्ध गान भरो दोहा चर्यापद ११ तथा उसकी टीका पृ० २१, 
२२ 1 €४ मिस्टिक टेल्स श्राफ लामा, तारानाथ, पुऽ ३१, ३२1 ६५ रादस 
डविङ्स, मैन्युएल श्राफ ए मिरस्टिक, पु० ८० तथा भ्रागे । ६६. राइस ॐविडस, 
मेन्युएल श्राफ ए मिस्टिक, पु० ८६ तथा भ्रागे । ६७. शास्त्री, गुह्य समाज तन्त्र, 
पु ६०, १४०, १४३ । ६८. बागची, स्टडीज इन द तन्तराज, पु० २६९ 1 ६६. 
प्ाघनमाला, पु० ४७३ । ७०. साघनमाला, पु० ४८३ ७१. साधनमाला, पु 
४७४ ७२. साघनमाला, पु० ५०१ ऽ3 साघनमाला, पुर ५११ ७४ साधन- 
माता, पृ० ५११ ७५. साघनमाला, प° ४७२ ७६. द्विवेदी, मध्ययुग मे भारतीय 
धर्म-साधना 1 नागरी प्रचार्णी पतिका, वर्प ५०, भ्रंक १, २1७७ श्रद्रयवच 
कुदृष्टि निर्घातिम्‌, पु० १, २, ३। ७८ उन्दने ५४ ग्रन्थो की रचनाकी थी। 
साधनमाला, खरड २, भूमिका पु० ६२1७९ मिरस्टिकं टेल्स श्राफ लामा, 


तारानाघ, पृण ४१, ४२॥। ८०. तारानाथ, इस्ठियन एरिक्वेरी, भाग ४, २६४ 
तथा भागे । 


ख 
£ बौद्ध गान श्रो दोहा, मुखवन्ध, पुऽ १६} २ मोहनविह्-गोरखनाथ 
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भूमिका दलजीत सिह । ३ बा दोहाकोप, पृ° ३१।४ वा० दोहाकोप, पु० 
४४, ४६ | ५ योग प्रवाह, पु० २१७1 ६ डा० मोहनपिह्‌, गोरखनाथ, पृ० ६ 
तथा श्राय । ७ द्विवेदी नाथ सम्प्रदाय, प° ९८। ठ दिवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पू 
९७ । € कौलज्ञान निरय, प° १०५ श्लोक १२९। १० द्िवेदी, नाथ सम्प्र 
दाय, पू० १८८। ११ योगिसम्प्रदायाविष्कृति, पु० ४१९ तथा श्रागे। १२ 
द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पु० १४७ । १३ दासगुप्त, श्रान्सकंयोर रेलीजस क्ट्स, 
प° २२६ । १४ डा० मोहनर्सिह, गोरखनाथ, पृ० ८ । १५ गोरत्त सिद्धात 
सग्रह, प° १९ । १६ डा सुरेन्द्रनाथ सेन, स्टडीज इन इन्डियन हिस्टरी कलकत्ता 
पुस्तकालय १६३० , पृ० १२० । १७ प्रोसीडिग श्राफ ए० सो० श्रा व° 
१९०३, पृ० १०० । १८ इव्बेटसन, पजाब कार्टूस, प° २३५। १६ कास्ट्स 
एन्ड टाडइन्स श्राफ साउथ इन्डिया, थस्टन, खड २, पु ४६४ । २० कास्ट 
एन्ड द्‌ादइन्स श्राफ साउथ, इन्डिया, थरस्टन, खड २, प° ५०० । २१ कास्ट्ूस 
एन्ड टाइन्स श्राफ साउथ इन्डिया, थस्टंन, खड ७, पुण ४२२।२२ पजाव 
कास्ट्‌म, इत्बेटसन, प° २३५ तथा द्विवेदी, नाथ सम्भ्रदाय पृ० १५६। ९१ 
द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृण १८८ । २४ बडध्वाल, योग प्रवाह, पृ०१। २५ 
जड्थ्वाल, योग प्रवाह, पु० ८ । २६. बडध्वाल.्योगप्रवाह, पृ° २ । २७ कवार 

रन्थावली, पृ० ५४। २८ चतुवदी, सन्त काव्य, पू० ५२२ 1 २६ श्राकर्भाल- 
जिकल सवं रिपोर्ट, मयूरभज । ३० दासगुप, श्रान्सक्योर रेलीजस कल्ट.स, ¶० 
३०१। ३१ जनवाणी, श्रगस्त १६५०, पृण ७५। ४३ दासगुत, ब्रन्घक्योर 
रेलीजस कल्ट स, पु० २९९ । ३३ दासगष, श्रान्सकयोर रेलीजस कल्ट स, 
टिप्पणी २, पृ० ३०० । ३४ एम० एन० बोस, माड बुद्धिज्म, पु० १६1३५ 
जनवाखी, भ्रगस्त १९५० पु० ७६। ३६ दासगुप, श्रान्सक्योर रेलीजस कल्ट्स, 
प॒० ३०१ । ३७ दासगुप्त, श्रान्सक्योर रेलीजस कल्ट.स, ¶०, ३९१ । >^ 
दासगुस, ्रान्सकयोर रेलीजस कल्ट. स, पृ० २१६ । ३९ लच्मणएवोष, वोधसागर 
१, पुण १४२ । ४० ल्म बोध, सत्तेपसाॐ, बोधसागर ५ प° १५यतवा 
आगे । ४१. दासणुस, शरान्सक्योर रेलीजस ॒कटटूस, ¶० ३१६ तथा २०५। 
४२ राय-भओराव श्राफ छोटा नागपुर, पु० ४४४ तथा आगे । ४३ दासु" 
आन्सक्योर रेलीजस कल्ट. स श्रष्याय १४ ॥ ४४ दिवेदी, कवीर्‌, प° ५२ तवा 
श्रागे । ४५ गोरखवानी, भूमिका, पु० १५। 
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ग 

१ विष्णु-सहस्र-नाम, पृ० २१३, २१४1 २ पाहुड दोहा, प° ६४ । 

३ दे० पीठे "शून्यवाद" ४ दे० पी ""परमार्थं'" । ५ गोरखवानी, पृ० १। 
६ वाक्यपदीय १, १, १, १२०! ७ नाशोत्पाद समालीढम्‌ ब्रह्य शन्दमयम्‌ च 
यत्‌ 1 ८ हव्योगप्रदीपिका, पु १७२ । & जायसी ग्रन्यावली, प° ६५८ ॥ 
१० पद ४४, तथा टीका वौद्धगान श्रो दोहा, प° ६७, ६८ ! ११. गोरलवानी, 
प० ३२1 १२ गोरखवानी, पु० ७३ । १३. गोरखवानी, पृ० ५८ । १४ गौरख- 
वानी, पृण १८७ 1 १५. गोरखवानी, पु° १८७ । १६. गोरखवानी, प° १८६ । 
१७ गोरखवानी, पु० १७। १८. गोरखवानी, पु० ६० 1 १६ गोरखवानी, पु० 
२० । २०. गोरखवानी, पु° ५१ 1 २१. गोरखवानी, पु० २८ 1 २२. गोरलनानी, 
प° २६1 २३. गोरक्च-पद्धति, पृ० ८८ । २४. प्राण सगली, प० २०२ । २५. 
प्राण सगली, पृ० १३७ । २६ प्राण संगली, पु° १६६ । २७. सन्त कवीर, पु 
१८१ । २८ सन्त कवीर, प° १९२। २६. पचमुद्रा बोघसागर, पु० १८७ । ३०. 
भवतारण बोध, बोघसागर, प° ५०। ३१. भवतारण बोध, बोधसागर, पु० ५१। 
३२. सन्त कवीर, पु० ६०। ३३. सन्त कवीर, पु० ४६। ३४ रदास जी की बानी, 
प° ३। ३५. दाद दयाल की बानी भाग--१, प° १७० । ३६ गुलाल साहब 
की वानी, पृ० २७ । ३७. सुन्दर विलास, पू० १६०-७० । ३८. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 
पृ० २०८ । ३६. चतुर्वेदी, सतत परम्परा, पृ० ३८५ । ४० जायसी ग्रन्थावली, 
पृ० ६५३ । ४१. जायसी ग्रन्थावली, पृ० ६५६ ! ४२. जायसी ग्रन्थावली, पृ° 
६५८ । ४२ जायसी ग्रन्धावली, पु० ६६५ 1 ४४. जायसी ग्रन्थावली, प° ६६६ । 
४५ गोरक्त-पद्धति, १०८६ । ४६ हठयोग प्रदीपिका, प° १६६ । ४७. हर्योग 
प्रदीपिका, ० १६८ । ४८. दरिया सागर, प° १५।४६ चतुर्वेदी, सतत कान्य, 
पृ० ५३८ । ५० प्राण सगली, रिप्पणी, प° १६४ । ५१ पलदट्‌ साहव की वानी, 
पु० ६1 ५२, श्वासगु जारप्रनुरागवोधक खणड--१०, पु० ६ । ५३ सन्त कवीर, 
प° ५६1 ५४ दादू दयाल की वानी, १, पु० ५२) ५५. प्राएसगली, पु< १३० । 
५६ गुलाल साहव की वानी, पृ० ६० 1 ५७ पलदू साहव की वानी १ , पृ 
७७ 1 ५८ पलद्‌ साव कौ वानी, २, पृ° ३३ । ५६ श्रनुराग सागर, पु०७२। 
६० नन्त करीर, प° २२७ । ६६. सन्त वानी सग्रह, १, पृ० ८1 ६२ सन्त 
वानी सग्रह ।२। पृ० १३ । ६२३ मोरा वृहद्‌ पद, सग्रह, पु० ३२४ । ६४. मलूक 
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दास जी की बानी, पृ० ४। ६५ सन्त कान्य, पृण ३५६ 1 ६६ भीखा साहव की 
वानी, पृ० ४२। ९७ भीखा साहब की वानी, पू ६४। ६८ गुलाल साहव कौ 
वानी, प° २1 ६९ गुलाल साहब की वानी, पु° २१1७० गुलाल साहव की 
बानी, पृ० ३२। ७१ गुलाल साहव की वानी, पु° ३४।७२ गुलाल साह्व कौ 
बानी, पु० ३७ । ७३. गुलाल साहब की बानी, प° ४१। ७४ गुलाल साहव कौ 
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